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अस्तावना 
आचायबर दंडी ने बहुत ठीक कहा है कि-- 


आदिराजयशोबिस्वमसादश प्राप्य वाढ़सयस । 
तेषामसन्निधानेडपि न सवर्य पश्य नश्यति ॥ 


. बाणी रूपी दपण में पृवनरेशों के यश रूपी प्रतिबिंब के प्राप्त रहने पर 
उनके न रहने पर भी वे नष्ट नहीं होते । अर्थात्‌ कवियों तथा लेखकों द्वारा 
निबद्ध पहले के महाराजाओं के कीर्ति स्वरूप जीवनचरित्रों के रहते हुए उन 
राजाओं के नेष्ठ हो जाने पर भी वे जीवित से बने रहते हैं। उनके विचार 
उनकी कृतियाँ सदा बनी रहती हैं और वतमान तथा भविष्य के मनुष्यों के 
लिये आदर्श होती हैं | मनुष्य की कऋृतियों में, यदि देखा जाय, तो अमरत्व 
की मात्रा सबसे अधिक पुस्तकों दी का प्राप्त है। महाकवियों तथा सदू- 
ग्रन्थकारों की रचनाएँ ही अमर पद के ग्राप्त हो सकती हैं । विशाल स्मारक 
भवन, हृद़तम मन्दिर, चित्र आदि सभी नष्ट हो जाते हैं पर ये अमर ग्रन्थ 
रह जाते हैं। आज से दो चार सहख्र वर्ष पहिले लोगों के क्‍या विचार थे, वे 
क्या साचते सममभते थे, उन सब का पता इन भ्रन्थों से लग जाता है पर उस 
समय की अन्य मानवी कृतियाँ कमी कभी टूटी फूटी अवस्था में अन्वेषकों 













द्वारा खोज निकाली जाती हें। पुस्तकों में एक विशेषता यह भी है कि उनसे 


हम मनुष्य के वाह्य स्वरूप के साथ साथ उनके हृदयस्थ भावों तथा विचारों 
के भी जान सकते हैं और उनके पठन से वे सजीव के समान कष्ट में सहानु- 





कस वध मनन... ४७४४७४७४७४एए*- 





ह हा :) 
भूति दिखलाते हुए तथा आनन्द में सहयोग देते हुए पाए जाते हैं। साथ ही 


ये ग्रंथ सब के समान रूप से प्राप्य हैं, हाँ यदि वे उनमे लाभ उठा सकते हैं । 
संसार में वे ही अमर हैं जिन्होंने सत्काव्य रचे हैं या जिन लोगों ने 
सत्कवियों को आश्रय दिया है । इस समय जिन प्राचीन लोगों के नाम मनुष्य 
के जिह्मग्र पर रहा करते हैं उन दानवीरों, अवतारों, महात्माओं आदि का 
पता सद्प्रथों ही से हम लोगों के चल रहा है। (किसी कवि ने ठीक कहा 


है कि-- 





वल्मीकप्रभवेण रामनूपतिब्यासेन धर्मोस्मजो, 
व्याख्यातः किल काल्षिदासकविना श्री विक्रमांकेा नृपः । 
भोजश्चितपविलहणप्रभूतिभिः कर्णोअपि विद्यापतेः, 
ख्यातिर्यान्ति नरेश्वराः का वरेः स्फारेनमेरीरवै: ॥ 

मनुष्य स्वभावत: समाजप्रिय है ओर यही कारण है कि वह सब दा 
मनुष्य ही के विषय में विचार-रत रहता है। किसी भाषा के समग्र साहित्य 
के देखिए, सभी में मनुष्य तथा उसकी कृति और विचार भर हैं । इसलिए 
सुलिखित जीवनचरित्र के पढ़ने में, देखा जाता है कि मनुष्य के सबसे 
अधिक आनंद मिलता है। कहानियों तथा उपन्यासों में मनगढ़ंत कल्पित 
चरित्र चित्रण होने से उनसे अधिक मनोरंजन होता है ओर नाटकां में भी 
. इसी कारण अधिक तमाशाई इकट्ठे होते हैं । नुष्यों की 
. जीवनियों का संग्रह मात्र है| बड़े बड़े सत्काव्य आदश नायकों के चरित्र ही 

.. चित्रित करते हैं, जिन्हें लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं । 
क्‍ आदश वीरों, महात्माओं, महाकवियों आदि के सरूचे जीवनचरित्र 
से जो अलभ्य लाभ उठा सकते हैं, वह अवास्तविक कल्पना-प्रसृत कथानकों 
से कभी नहीं ग्राप्त कर सकते, क्योंकि एक सत्य है और दूसरा असत्य | उन 
। महान पुरुषों के दुःख सुख के अनुभवों के, कठिन समय के कार्यो के तथा 
।.. विचारों का अपना आदश बना सकते हैं। जीवनचरित्र कभी पुराने नहीं हो 
|... सकते | सत्ययुग के हरिश्चन्द्र और त्रेता के रामचन्द्र के चरित्र आज तक 
।क्‍ मा क्‍ द सब के लिये अनुकरणीय हैं । जीवनचरित्र यह भी उपदेश देता है कि मनध्य 
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( ४६ ) 

क्या हो सकता है और क्या कर सकता है| एक महान व्यक्ति की जीवनी 

पाठकों के हृदय में उत्साह, आशा, शक्ति और साहस भर देती है ओर उन्हें 

उस आदश तक उठने के प्रोत्साहित करती है। साहित्य का इन कारणों से 

बने चरित्र एक विशेष अंग है पर हिन्दी में ऐसे जीवन चरित्नों की बहत 
कमी है 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में सर्वोत्तम नो कवि चुने गए हैं जिनमें 

आठ सरस्वती के वरपुत्र ब्राह्मण हैं ऑर एक इन्हों भारतेन्दु उस 

रिजवंड क्षेत्र में जाकर मदाखत्त बेजा किया है | इन भारतेन्दु जी की सबसे, 

पहिली जीवनी उनके देहात पर उनके परम मित्र पं० रामशंकर व्यास जी ने 

४ अंद्रास्त के नाम से प्रकाशित की थी । इन्हों ने बढ़ी जीवनी लिखने का भी 


जिनके पास भारतेन्दु जी की जीवनी के लिये उपयुक्त सामग्री हो वे उसे 
उनके पास भेजें या पत्रों में प्रकाशित कर दें, पर चन्द्रास्त के बाद वे कुछ न 
लिख सके। भारतेन्दु जी के फुफेरे माई स्व० बा० राधाकृष्णदास जी ने सं० 
१९०० में निकलनेवालोी सरस्वती के प्रथम भाग में मारतेन्दु जी की एक 
संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित की थी, जिसे उन्हों ने चार वर्ष बाद संशोधित और 
परिवद्धित करके पुस्तकाकार छपवाया था। इस सौ प्रष्ठ की पुस्तक ऐसे नर- 
रत्न की जीवनी कहलाने के लिए अपर्याप्त थी ओर इसपर भी पहिले प्रवासी 
नामक पत्र में और फिर उसी की देखा देखी समालोचक नामक पत्र में उसी 
समय कटाक्ष किया गया था कि सगे संबंधियों को अपने लोगों का जीवन 
. घरित्र लिखना न चाहिए। प्रवासी की आलोचना कुछ अधिक कठोर थी। 
भारतेन्दु जी की सृत्यु के बीस वर्ष बाद किसी अन्य के क़ल्लम न उठाते देख 
यदि बा० राधाकृष्णदास जी ने एक छोटी सी जीवनी लिख डाली तो उस 
पर भी आत्तेप पुरस्कार में मिला ।*सत्य ही गेरों से कोई मतलब नहीं अपने 
भी न लिखें, चलो बस छुट्टी हुईं । किसी शायर ने ठीक कहा है-- 
तुम्हें गेरों से कब फुरसत हम अपने ग़म से कब खाली । 
..बज्षों बस हो छुका मिलना न तुम खाल्ली न में खाली ॥ 














. गिरिधरदास रचित जरासंधवधसमहाकाव्य का संपादन किया 


( ४) 

खड़गविलास प्रेस के स्वामी बा० रामदीन सिंह जी भी भारतन्द जो 
की बृहत्‌ जीवनी पं० रामशंकर व्यास जी में लिखवाने के प्रयत्न में थे और 
उसके लिए साधन एकत्र करते रहते थे। इनके स्वरगंवास होने पर तथा व्यास 
जी के जीवनी लिखना अस्वीकार करने पर इनके पुत्र रामरणविजय सिंह के 
आग्रह से बा० शिवनन्दन सहाय जी ने इसे दिखना स्वीकार किया और यह 
: पुस्तक पहिली बार सन्‌ १९०५ इ० में प्रकाशित हुइ५ इसक अनंतर भारत 
जी की रचनाओं पर यद्यपि छोटे छोटे रख निकलते रहे पर पुनः किसी मे 
उनकी जीवनी लिखने का प्रयास नहीं किया । इनमें राय बहादुर बा० श्याम 
“ झुन्द्रास जी लिखित भारतेन्दु जी की जीवनी जो नाटकावली को भूमिका 
में दी गई है अवश्य उल्लेखनीय है। दूस ब।रह बष होते आए कि मेंन इन 
दोनों जीवनियों के पढ़ा था ओर उसी समय से एक जीवनी लिखने का मुझे 
. भी उत्साह हुआ पर उन दोनों पुस्तकों के उपक्रम के पढ़ने से उत्साहू & 
मंद पड़ गया था। हाँ, सामग्री जो कुछ उपलब्ध हां जाती थां वह एकत्र 
करता जाता था । सं० १९८३ वि० में जब मेन बा० गोपालचन्द्र उपनाम 
आर उसको 
भूमिका के लिए कवि परिचय तैयार करन लगा तब “विचार था कि इस ग्रथ 
की भूमिका में बा० गोपाल चन्द्र तथा उनके पूर्वजों को विस्तृत जीवनी दी 
जाय पर नइ नई बातों का पता लगते रहने आंर इस ग्रंथ की भूमिका के बढ़ 
जाने के डर से वैसा नहीं किया गया |” इस अकार साधन एकत्र होने रहने पर 
भारतेन्दु जी की जीवनी लिबने का विचार हद हाता गया । साथ हैं! बह भाव 

















. की अपने ही मातामह्‌ को जीवनी लिखते से मुझपर, स्मात्‌ बा० राधाकृष्णदास 
. जीसे भा अधिक आत्मश्लाबा का दांष लगाया जायगा, शिथिल होता 








गया ओर इस प्रकार यह जीवनी क्रमशः तैयार होने लगी । प्राय: तोन बे 


.... से अधिक हुआ कि भारतसकार द्वारा संस्थापित (हुन; स्‍्तानी एक्रेडमी' के मंत्रा 
.. महांदय का पत्र मिला कि में भारतेन्दु बा> हरिश्चन्द्र का जीवनचरित्र 


... लिखकर रक्त संस्था का प्रकाशित करने के लिये दूँ। इस पत्र 





हा का पर वह जोवनो कुथ् शीघ्रता से लिखो जाने ल्गो, जो अज्च पृ: ्श्‌ हो गई 














( ५ ) 
ऐसे जीवनचरित्रों की भूमिका में प्राय: लेखकगण दिखलाते हैं कि 
उन्होंने लेखनी उठाने के लिए अपने नायक के किन किन कारणों से चुना 
है । इस कारण का बतलाने में वे उन नायकों के ओऔदाये, शील, सोजन्य, 


बीरता, कमे, कार्येशक्ति, कवित्व आदि की प्रशंसा कर दिखलाते हैं कि _ 


उन्तकी जीवनी से देश के बहुत कुछ लाभ पहुँच सकता है | में ऐसा करना 
उचित नहीं समझता ओर इसलिये इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखता । 
भारतेन्दु जी का नाम ही यदि इसके लिये उपयुक्त न समझा जाय तो पृष्ठों 
गुण वणन भी काफी नहीं हो सकता। यहाँ झंगार सप्तशति के रचेता पं० 
परमानन्द जी का केवल एक श्लोक उद्धृत कर देना पर्याप्र है-- 
हरिश्चन्द्रस्या उभूव्‌विदवुधरघुनाथश्चिर सुहृद्‌ 
हरिश्चन्द्रस्येव प्रकटित सुधः पूर्ति सुखकृत्‌ |. 
महीयस्पे।स्मील॒स्कुवक्षयकराकार विभया 
महीयस्या जज्ञे शरद्वसुकीत्या शशिसखी ॥ 
इस काये में मुझे बहुत सज्जनों से सहायता मिली है और उन लोगों 
का में हृदय से अनुग्रृहीत हूँ। बा० राधाकृष्णदास जी के पिठृज्य बा० 
पुरुषोत्तमदास जी, रायक्ृष्णदास जी, बा० जयशंकरप्रसाद जी, बा० गोकुल- 
दास जी जयपुरी, बा० जगन्नाथधदास जी बी० ए० 'रतज्लाकर', पं० गणेशदत्त 
त्रीपाठी आदि सज्नों ने भारतेन्दु जी के विषय में कितनी ज्ञातव्य बातें 


बतलाई हैं। भारतेन्दु जी का पुस्तकालय बिलकुल अस्तव्यस्त था ओर वहाँ 


कुछ दिन बरात्र जा कर उन सब का ठीक कर अपने लिये उपयोगी पुस्तकों 





करना सम्भव नहीं था, इ 
शबचन-सुधा आदि की फाइलें भी कटी फटो अपूण हैं। पहिले कभी कभी 
एक या दो पुस्तकें छाँट कर घर'ले आता था और उनसे नोट लेकर पुन: 





लौटा देता था | एक बार रफ काराज़ पर लिखे गए बा० गोपालचन्द्र जी के 


साठ पेंसठ पद मिले जिनकी मेंने एक नई कापी तैयार करा ली । इस काये में 
कुछ देर होने पर मेरे ममेरे भाइयों में से एक साहब ने उसके लिए तकाजा 


का छाँटना तथा फिर उन्हें बहीं पढ़कर अपने सतलब की बातों के नोट 
सलिये उनसे विशेष लाभ नहीं उठा सका । कवि- _ 











...... पाठक के धन्यवाद के पात्र हैं 





है) 

किया और स्पष्ट कह देने पर उन्हें कुछ ऐसा करना नागवार मायूम हुआ। 
सेवक कवि का पद्ममय मुद्राराक्षस उक्त पुस्तकालय में मिल चुका था ओर 
उसे भारतेन्दु जी के सुद्राराक्षस से मिलान करने के लिए मेंने मँगवाया | इस 
पर सूचना मित्नी कि हस्तलिखित प्रतियों के घर के बाहर जाने का नियम 
नहीं है इसलिये यहीं आकर देख सकते हैं | सत्य ही 'धर फू कने वाले! के 
दोहित्र को इससे अधिक आशा रखनी ही नहीं चाहिए थी. काड 
सहायता इसके पहिले मिल चुको! थी, क्योंकि इसके बाद कभों मैंने एक 
चिट के लिए भी नहों लिखा है, उसके लिए में उनकी सज्जनता का सबदा 
आभारी रहूँगा। 














इसके अनंतर इश्वर की कृपा से बहुत से काराज़ात पत्र, पत्रिकाएँ 
आदि आप से आप मिलती गई, जिनसे इस जीवनी के लिखने में बहुत 
सहायता मिली । कुछ काराज़ात की नक़ल्ल कचहरी से ली गई | देवात किस 
प्रकार सहायता पहुँचती रहती है, उसका एक उदाहरण यह है कि एक बार 
एक ताह्मण देवता अपने मकान का फाराज़ कुछ सम्मति लेने के लिये मेरे 
पास लाए, जिससे साधवी के विषय में बहुत कुछ ज्ञात हो गया और इसका 
उल्लेख पुस्तक में हो भी चुका है । 








सबसे अधिक में इस कार्य में अपने मित्र प॑० केदारनाथ पाठक का 

आभारी हूँ जिन्होंने कई प्रकार से मेरी सहायता की है। बहुत सी पत्र 

 पत्रिकाएँ जिनमें कुछ सामग्री मिल सकती थी इन्होंने 

पुस्तक में कोन उपयोगी अंश प्राप्त हो सकता है उसकी ्ु सूच 

हा रहे । कितनो पुस्तके इधर उधर से साँग लाए जिनसे कु तभी ! बाला 
... पता ल्ग सकता था । तात्पय यह कि इस ग्रंथ के लिये सामग्री जुटाने में 

ने जो परिश्रम उठाया है उसके लिए यह हमारे ही नहीं 













इस अंथ में भारतेन्दु जी के जो कई चित्र ह 
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(६ ७) 
राधाकृष्णदास जी बी० ए० को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्हों ने अपने चित्र 
संग्रह में से इनके फोटो लेने की आज्ञा सहष देदो थो । 
सबके अंत में प्रांतीय सकोर तथा हिन्दुस्तानी एकेडेमी के धन्यवाद 
देना उचित है जिनके कारण यह ग्रंथ इतने मनोरंजक रूप में पाठकों के 
सम्मुख उपस्थित हो रहा है । 


दीपमाक्षिका |; ह 
भक्शप...]& 
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|| हि स्न्दी के सुप्रसिद्ध महाकबि बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिघरदास के पुत्र 
आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता, हिन्दी प्रेमियों के प्रेमाराध्य तथा. 
पं० प्रतापनारायण जी मिश्र के कथनानुसार आतः स्मरणीय”ः गोलोकवासी 
भारतेन्दु बा० हरिचन्द्र जी ने निज उत्तराद्ध भक्तमालं में अपने वंश का _ 
परिचय निम्नलिखित दोहों में दिया है-- 





वैश्य--अम्र कुल में अवट, बालकृष्ण कुलपाल । 
ता सुत गिरघर-चरन-रत, वर गिरिधारी ताज ॥ 
अमीचंद (तिनके तनय, फतेचंद वा नंद । 
इरपचंद जिनके भए, निजञ्र कुल्-सामगर-चंद॥ 
श्री गिरिधर गुरु ,सेह के, धर सेवा पघराई। 
तारे निज कुक्ष जीव सब, हरि पद भक्ति बढ़ाई ॥ 
तिनके सुत गोपाल ससि, प्रगटित गिरिघर दास । 
. कठिन करमगति सैटि जिन, फीनी भक्ति प्रकास॥ 
मेटि देव देवी सकत्न, छोड़ि कठिन कुल्न रीति । 
थाष्यों गृह में प्रेस जिन प्रगटि कृष्ण-पद॒ प्रीति ॥ 








.. $७८६ ई० ) को लिखा गया था, फतइचंद 


..... अधिक संबंध होने के कारण फ़ारसी शब्द 'असीन' ; जे। सेठों के 





यम 2 8) 
पारवता की कोख से छिनमों प्रगट अरमं३ । 
गोकुल चंद्राअज भयो भक्तदास हरिचंद ॥ 


पू्वाक्त उद्धर्ण से यह ज्ञात हो जाता है कि इसके पृवनों में राय 
बालकृष्ण तक का ही ठीक ठीक पता चलता है। संठ बालकृष्ण के पृवजों का 
दिल्‍ली के मुगल सम्राद-वंश से विशेष संबंध था, पर उस शाही घराने के 
इतिहासों में इस वंश का कोई ऊलेख सुर्के अभी तक नहीं मिला । जिस 
. समय शाहजहाँ का द्वितीय पुत्र सुल्तान शुआअ बंगाल का सू्यदार लिर 
होकर बंगाल ग्रांत की राजधानी राजमंहल को आया था, उस समय इनका 
. वंश भी उसी के साथ बंगाल चला आया। जब बंगाल के नवाबी की राज़ 
: धानी राजमइल से 3ठकर मुशिदाबाद्‌ चली गई तब यह बंश भी मृशिदा 


. बाद में आ बसा। इन दीनों स्थानों में इनके पृ्ब नों के विशाल महतों के 
खँडहर अब तक वतभान हैं। 





प 








मुर्शिदाबाद में इस वंश को कई पीढ़ियों ने बड़े सख्र से दिस व्यन 
किये थे। सेठ बालकृष्ण के पौत्र तथा गिरघारी लाल के पुत्र सेठ अमीन चंद 








* झगरेज़ी इतिहासों में ओोमीचंद तथा हंटर के इतिहास में उसमाचरण 
नाम दिया गया है| फ्रारसी के इतिहासों में अमीनचंद नाम पाया जाता है । कहीं 
कहीं पुराने अंथों में अमीरचंद नाम भी मिलता है। पर उस घराने के * ि $ 
ज़ात में अमीनर्चद हो लिखा है । इनके पुत्र बा० फतइचंद ने काशी शाकर चौख॑पे 
बाला मकान क्रप किया था जिसके बैनामे में, जे ३ शाबान १२०३ फि ० ( सन्‌ 















चंद बिन गिरधारों लाल 
. लिखा हुआ है । एक दूसरे कौगज़ में फ़ारसी अंश में भ्मीनचद और उस्ली को हिस्दी 
.. अतिल्तिपि में, दोनों एक ही कागज पर हैं, अमीचंद लिखा है। अमीनचंद डे दो 
.. पुत्रों का नाम फतेचन्द और हुकुमचन्द हैं, जिससे 








है शब्दों का प्रयोग उस समय होने तने लगा था। ज्ञात होता डे 








कि सवाब दरबार से 








( ४६ 9) द 
के समय में बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुव्व फैल चलत्मा था ओर इन्होंने इन 
नवागंतुक व्यापारियों की सहायता कर बंगाल की नवाबी को नष्ट करने में 
योग भी दिया था। उसी के फल स्वरूप इसकी वह दशा हुई थी जिसका 
वर्णन आगे किया जायगा। उस समय इनका मान भी विशेष था, जिससे 
इसके तीन पुत्रों को राजा ओर एक को राय बहादुर की पदलवी प्राप्त हुई थी । 
सेठ अमीनचंद इतिहास प्र सिद्ध पुरुष हो गए हे ओर इनके पिता तथा 
शदा का कुछ भी वूत्तान्त नहीं मिलता, इसलिए उन्हीं का परिचय पहले 
दिया जाता है 


25६ डे सककरलकवाशेल वा कानदारापपप5रराहप्यको व पका काप वा पक 


डालर 


' 
" 
॥ 





मुगल-साम्राज्य का अवनति-काल औरंगजेब की मृत्यु से आरंभ होता. 

है ओर इसी काल में इस जजरित साम्राज्य की सीमा पर के 
प्रान्तों के अध्यक्षणण धीरे घीरे स्वतंत्र होने लगे थे। 
ओरंगजेब के पोत्र अज़ीमुश्शान तथा प्रपोत्रफरु ख़िञ्वर की सूबेदारी के 
समय में मुशिद कुलीसाँ बंगाल का दीवान था, जो फ़रु खुसियर के सम्राट 
दोने पर बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 
इसको सृत्यु पर इसका दामाद शुजाउलमुल्क तथा उसके अनंतर उसका पुत्र 
सफराज़ खाँ क्रमशः प्रांताध्यज्ष (सूबेदार) नियत हुये। सन्‌ १७४० इई० 
अलोीवर्दी खाँ ने सफराज खाँ के युद्ध में मार कर बंगाल पर अधिकार कर. 
लिया। इस प्रकार देखा जाता है कि ये लोग नाम मात्र के मुग्रल-सम्राद्‌ 
के अधीनस्थ कहलाते थे पर वास्तव में स्वतंत्र थे । अलीवर्दी के पुत्र न थे, 

पर तीन कन्यायें थीं, जो इसके बड़े भाई हाजी मुहम्मद के तीन पुत्रों का 
याद्वी गई थीं | इन सभी कन्यायों को संतानें थी पर इनसें सबसे छोटी 
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सेठ अमीरचद्‌ 











युक्त है, नाम में लावा गया है और उच्चारण भ्रमीं सा करने तथा लिखते लिखते 
द्रविंद के लुप्त हो जाने से अमीचंद रह गया है । फ़ारसी में चन्द्रविंदु के न होने से 

पूरे वर्ण “ने ? का अयोग होता है। निखिल्ननाथ राय की 'सुर्शीदाबाद काहिनी,? 

चुस्तक के ६७ पृ० पर भी अमीनचंद ही दिया है क्‍ 








आह 


हा. 


पुत्री के ज़ेनुल-आबदीन से जो एक (चन्र था उसपर अलाबदा खां का 


पद्वी से बंगाल का नवाब हुआ । 


सन्‌ १६४४ ३० में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का बड़ी पुत्री जहाँझआर 
. बेगम के सुवासित बखस्चों में किसी प्रकार आग लग गदर और वे: पुकाए जाने तक 
में वह अत्यंत जल गई। देशों हकोमों स विशेष ल्लाभ न होने पर सूरत से 
ग्रेबील बाउटन नामक एक डाक्टर बुलाया गया, जिसने शीघ्र है उ कि औ3 आरारय 
कर दिया। पुरस्कार पूछने पर उस निस्वाथ देश प्र मो ने यही माँग पु 








.. देशवाल्ञों को बंगाल में बिचा कर दिए व्यापार करने तथा कोठी बन जग | की 








आज्ञा दी जाय। अपने इच्छानुकूल फ्मान लकर वह राजमहल पहुँ 
बंगाल के प्रांताध्यज्ष ओर शाहजहाँ के द्विताय पुत्र सुलतान शुज्ञाअ का दरबार 
 क्ञगता था। यहाँ भी इसने शुजाञ के ज़नाना महल के एक असाध्य रोगी का 


। वि से हज तादा भी आन ।॒ आप 0 परत, 8. 
अच्छा कर दिया, जिससे शाहज़ादा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसको रक्षा. 


....में हुगली में केठियाँ खुल गई'। इसकी शाखाएँ भी पटना, कासिम बाज़ार, 


.. ढाक्ला आर बालासोर में स्थापित हो गई। सन १६८९ ३० तक इन लोगों के. 
... किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ा पर उसी वष बंगाल के नए प्रांताध्यक्ष 
नवाब शायस्ता खाँ के क्रोध में पढ़ कर जॉय चानोंक के अपने साथियों के 








.. साथ मंद्राज चले जाना पड़ा। इसके दूसरे ही वर्ष भ्रंग्रेज बशिक फिर से 


.._बुलाए गए, जिन्होंने कलकत्ते ऊ उत्तर सूतालूटो में कोठी स्थापित की 
.._ १६९० ई० में वर्धभान के एक जमींदार शोभा सिंह के बलवा करने पर इन 





| सन 








. अपनी रक्षा के लिए दीवाल बनाने की आज्ञा मिल गई | सोलइ स स दस रुपये 
. भेंट देकर नए ग्रांताध्यक्ष अज्ीमुश्शान से सृता लूटी, गोविन्द 


... कलकत्ता नामक तीन ग्राम क्रय कर लिए और फ्रोट बिक्षियम के #लकतत 


... में विलिअम हैमिल्टन नामक डाक्टर ने फरु खरि 
.....॑. अच्छा कर दिया, जिस पर उसे । 










उसने प्रसन्न हो डा टर बे 
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पास के अड्तीस ग्राम अँग्रेजों का दे दिए आर देश के भीतर व्यापार करने 
तथा टकसाल बनाने का भी अधिकार दे दिया । 


इस प्रकार देखा जाता है कि कन्नकत्ता मगर की उन्नति का आरंभ 
 अठारहवीं शताब्दि के साथ साथ हुआ है। सेठ अमीनचंद, जो अत्यंत 
व्यपार कुशल थे, नए अंग्रेज़ बाशिकों के साथ व्यापार करने से अधिक लाभ 
की सभावना देखकर कलकते आ बसे थे। इनके परिवार के और लोग 
राजमहल तथा मुशिदाबाद में रहते थे पर जब इन्हें यहाँ अधिक लाभ होने 
लगा तब इन्हांने यहीं अपने रहने के बड़े बड़े महल ओर उद्यान आदि 
बनवाए। इनको अनेक प्रकार से सुसज्जित विशाल राजपुरी, पृष्प वृज्ञादि से 
सुशोभित विख्यात उद्यान, माणि माशिकादि से परिपूर्ण राजभांडार, सशस्त्र 
सैनिकों से भरा हुआ सिंह द्वार तथा अनेक विभाग के असंख्य सेबकों को 
भीड़ के देखकर लोग इन्हें केवल व्यापारी महाजन न समभक्त कर राजा मानने 

लगे थे। नवाब के द्रबार में जिस प्रकार सेठों में जगत सेठ की इज्जत थी 
उसी प्रकार वरिकों में अमीनचंद की प्रतिष्ठा थी। इनका सम्मान इतना था _ 
_ कि इनके नी पुत्रों में से तीन के राजा की और एक को रायबहादुर की पदवी 
 मिल्री थी। अंग्रेजों ने अपरिचित देश में आंतरिक व्यापार बढ़ाने के लिये 
इन्हीं अमीनचंद्‌ पर पहिले पहिल विश्वास किया था ओर इन्हीं के सहयोग से 
गाँव गाँव में दादनी ( अगाऊ ) बाँट.कर कपास ओर कपड़े क्रय करते थे । 

तु आमवासियों से परिचित हो जाने पर अंग्रेजों ने इनकी थोरे धीरे 

उपेक्षा करनी आरम्भ की। नवाब के द्रबार में भी इनका मान था आंर 
ग्रजों के इन्हों के द्वारा नवांच से लिखा पढ़ी करने में विशेष सुविधा होती 
थी। इसो प्रकार अंग्रेजों की समिति में भी इनकी ग्रधानता हाने से कुछ 
सज्जन इनसे द्वेष रखने लगे और इन पर लालच के कारण चीज़ों का भाव 
बढ़ाने तथा मात्र को बिगाड़ने का दोष लगाया। कंपनी ने इन्हें ठोका देना 
छोड़ दिया पर ये अपने प्रभूत धन से स्वयं व्यापार करने लगे। अस्तु॥ 


. जिस समय सिराजुद्देज्ा बगाल के सिंहासन पर आरूद हुआ 





































.._ कर क़ासिम बाज़ार के अपने एजेन्ट मि 





४) उस समय अंग्रेजों ओर अमीनचद के बाच विश्वास का अभाष हो नहीं 


| बरन्‌ मनोमालिन्य का भी सूत्रपात हों गया था, जा स्वाथ के 


र् 








शै 


ध्ु 


सार बढ़ता घटता रहा। अल्ीबर्दी खाँ की प्रथम पुत्री घसोदा बेगम का 
दीवान, महाराज राजवल्लभ सिर! जुद्देला सिंहासन से उतार कर बेगम के 


पर स्वयं बंगाल-विहार उड़ीसा की नवाबत्रों करत का स्वप्न देख रहा था और 










इसका पुत्र क्ृष्णबल्लभ ( ऋृष्णदास ) भांगकर कलकत्ते और अमीन 
चंद की रक्षा में रहने लगा तब झँमग्रेजों ने इसे शरण न देकर सिराउ जञ्‌ु ु दीला 
का पक्त अवलंबन करने का साहस नहीं किया। सिराजुदीला का ये 
अत्यंत ज्ञोभ हुआ और उसने यह वृत्तांत मृत्तोन्‍्मुख अलीवर्दी से कह 
अलीवदों को मृत्यु पर सिराजुद्दोला न नवाब होते ही दा ही तीन 
अनंतर एक पत्र इसी विषय पर कज़कते के गवनर के लिखा कि 5 
_ कृष्णदास को उनके धन आदि के साथ नवाब के पास भेज दें । 





अँग्रेजों ने नवाब से सशंकित होकर कल्लकत्ते से नवाब के जासूसों को 
निकालने का तथा किसी के। फिर से न आने देने का सतत प्रयत्न किया था 
पर सिराजुद्द/ला के चर विभाग के प्रधान राजाराम रामसिंह के भाई इस पत्र 
को लेकर व्यापारी के वेश में १४ अग्रैल को हो कलकत्ते पहुँच गए और 5 
. चंद से मिलकर उन्हीं के साथ हॉलबेल से जाकर उन्होंने भेंट की । दूस 
 गवनर डक तथा काउंसिल न यही निश्चय करना ही ते समझा कि राम- 
.. रामसिंदह का भाई छद्मवेश में आकर पहले अमीनचंद के मकान 
. जिससे कंपनो से इस समय मसमोमालिन्य है और ४ गी ने 
. अमुत्व जमाने के लिये यह कुटिल कौशल रचा है 
: तथा पत्रवाहक दोनों ही को अँग्रेजों ने अपम तक न 
दिया । ऐसा करने का कारण ऊपर लिखों जा चुब 
. देखा कि सिरांजुद्देला गौरव के साथ लंदन हो 



















(५ ७ ) 
नवाब के दरबार में इस तिरस्कारपू्ण व्यवहार के वजह से कोई बात उठे तो 
उसका अपने बकील द्वारा उन कारणों का वणन कर, जिसका उल्लेख किया 
जा चुका है, समाधान कर देंगे। इस केफियत को सुनकर सिराजुद्दोला ने उसे 
अनसुनी कर दिया ओर उस विषय पर पुन: कुछ न लिखा। 
इंगलेंड और फ्रास के बीच समरानल प्रज्वलित होने की आशंका से 
फोटंविलियम को हड़ करने के लिए अंग्रेजों ने नहें दीबाल बनानी आरंभ कर 


दी, जिसका पता जासूसों से पाकर सिराजुद्दोला ने, जो पूर्शियाँ की ओर 


शोकतजंग का दमन करने के ससेन्‍्य अग्रसर हे। रहा था, एक पत्र गवनेर 
को लिखा, जिसमें उसने नई दीवाल न बनाने की मनाही की थी । इसके उत्तर 
में डक ने जे। कुद्र॒ लिखा उससे अधिक क्रध हेकर सिराजुद्दोला पूर्णियां की 
चढ़ाई रोक कर उसी समय कलकत्ते को ओर सेना सहित वेग से बढ़ा। 





पहली जून के वह कासिम बाज़ार पहुँचा और उसने उस पर अधिकार कर 


लिया । इसके अनंतर'नवात्र कलकत्ते की ओर बढ़े और १६ जून को वहाँ 
पहुँचे । 


लिया, जिसे राजाराम रामसिंह ने गुप्त रूप से अमीनचंद के पास भेजा था। 
यह विचार कर कि उनके मित्र अमीनचंद का आक्रमण के समय कुछ अनिष्र 
ने है, उन्होंने इस पत्र में केवल सम्मति दो थी कि वे वहाँ से हटकर किसी 





को पकड़ कर कारागार में बंद कर दिया और उसी प्रकार ऋष्णदास को भी 
बैंदी कर दिया। अमीनचंद्‌ का घर, वैभव, सामान आदि कहीं हटान 
दिया जाय, इसलिए कुछ गारे सेनिक उनको देख भाल को उनके घर के चारों 











चंद्‌ का 
संबंध जिस शब्द द्वारा ग्रगट किया गया है, उससे अपने यहाँ के कई संबंधों 





इसी बीच १३ जून को एक पत्र आँग्रेजों ने उस गुप्तचर से बलात्‌ ले 


ओर नियुक्त किए गए। इनके एक संबंधी हजारीमल्ल थे, जिनके हाथ अमीन- 
कुल कार्यभार रहता था। औम आदि कृत अंग्रेज़ी इतिहासों में इनका. 


निरापद स्थान के चले जायें । अँग्रेजों ने यह पत्र पाकर तत्काल द्वी अमीनचंद 


साला, बहनोई, सादू आदि का अर्थ निकल सकता है पर संसार में देखा जाता. 
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अधिक दत्त होते हैं, इससे हज़ारीमल्ल भी 
हैं। अस्तु, जब इनके नाम अंग्रेजों का वारंट आया 
० में चले गए, पर जब गोरे अंतःपुर में घुसने का प्रयञ्ञ करन 
के सिपाही जो लगभग तीम सो के थे गोरों से मिद्द पढ़े 
वर्षा से घराशायो द्वाकर प्राण दिए, घायल 
र वे सफल न है। सके । जब उनके वृद्ध जगादा 
. नेजो सह्ंश जात ज्ञन्रिय था, देखा कि अब ये फिरंगी क्‍ 
' अविष्ट हुआ चाहते हैं तब उसका रक्त खौल़ स्वामी के प्रवित्र 
कुल को कुल बधुओं पर परपुरुष की छाया पड़े आर उनके निष्कल॑ंक शरोर 
यबनों के रपश से कलंकित हों ऐसा विचार हो उस स्वामिभक्त क्षत्रिय बोर के 
लिए असहय हा उठा । उसने,यह कट निश्चय कर लिया कि बह उस अंतः:पुर 
तथा उन अंतःपुर-वासिनियों ही को न रहने देगा । उसने तुरंत प्राचोन-हि 
गैारव नीति के अनुसार एक बड़ी चिता जला दी और स्वामी के परिवार की 
तेरह कुलबधुओं के सिरों को धड़ से अलग कर चिता में हाल दिया | 
अनुकूल वायु पा कर चिता भभक उठो ओर सिंह द्वार तक का भवन अग्नि 
के लपट में भस्म हे गया। जगन्नाथ ने यद्यपि उसी सती-शोणित-प्िक्त 


तलवार से आत्महत्या करनो चादी थी पर उसका अभी समय ने 
आया था। 


नवाब सिराजुद्देज्ा ने इसी जगन्नाथ सिंह की सहायता से, जे। 
से अपने स्वामी का बदला लेने के लिए नवाब के 
पूरब को ओर से जहाँ अंग्र ज-सतक नहीं थे, कलकत्ता के उस 
, जिसमें देशी व्यापारी अधिक 
मिनविन आदि बहुत!से आअँप ज॑ फन्नतः भाग गये और हॉल 
में बचे हुए यूरोपीयन फोटविल्लिश्रम की रक्षा के प्रय 
| ने इस संकटमय समय पर उन्हों 
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(६ ९ ) 
गिड़ाने पर अमीनचंदऋ ने हुगली के फोजदार राजा सानिकचंद के नाम एक 
सिफारशी चिट्टी लिख दी, जे। दीवाल पर से नीचे डाल दी गई। इसमें अनेक _ 
कातरोक्तियों के साथ नवाब की अनुमह भि्षाप्राप्त करने के लिये राजा मानिक- 
चंद से प्राथंना की गई थी। उसी आशय का दूसरा पत्र राय दुलेभरास के नाम 
भी गिरा दिया गया और संधि का भंडा भी खड़ा किया गया। इन पत्रों के 
फलरूप नवाबी सेना की ओर से एक मनुष्य सुलह का झंडा लेकर आया। 
अभी बातचीत हो रही थी कि कुछ अंग्रेजों ने जो पीकर उन्मत्त हो रहे थे, 
पूर्वी फाटक खेल दिया । इसमें से नवाबी सेना भीतर घुस आई और २९१ जून 
को कलकते पर अधिक 





धिकार हो गया। अग्रेज सब पकड़े गए। संध्या के समय 
च बजे द्रबार हुआ जिसमें अमीनचंद और कृष्णदास जी सामने ल्ञाए गये। 
नवाब ने क्रोध न प्रकाश कर इनसे आदरपूर्ण व्यवहार किया। इसके अनंतर 
बहू घटना घटी, जे! 'कालकोठरी की हत्या? के नाम से छोटे मोटे इतिहासों में 
पाई जाती है। बा० अक्षयकुमार मित्र ने इसका युक्तिपूर्ण खंडन किया है |# 
इस कहानी को पहिले-पहिल कहनेवाले हॉलवबेल ने अमीनचंद पर यह भी 
दोष लगाया था कि इन्हीं ने अँग्रेजों द्वारा अपने पर किए गए निदेय व्यवहार 
का बदला लेने के लिए राजा मानिकचंद से कह कर ऑँग्रेजों की यह दुगेति 
कराई थी | पर जिस प्रकार इनकी पहिली उक्ति कूठी साबित हो चुकी है, उसी 
प्रकार इनकी यह दूसरो उक्ति भी ग्राह्म नहीं है । 
कत्तकत्त की लूट से जा कुछ प्राप्त हुआ था वह नवाब के आशानुरूप 
| झ्न्‍्य देशी महाजन अपने धन सामान को हटा सके थे, पर अमी 
चंद ऑँग्रेजों के कठोर व्यवहार से ऐसा नहीं कर सके, इससे उनके कोष से| 
ग़ाख रुपया सिक्का तथा बहुत सा सामान प्राप्त हुआ था। कंपनी का। 


बहुत सा सामान हट बढ़ गया था, जिससे केवल बीस लाख रुपये का माल 
कलकत्ते में बच गया था। इन ख्रबका भी अधिकांश सैनिकों ने लूट लिया _ 


+00७७७८०७७७००७७७७०७ 


पुक झँग्रेज्नी रिध्यूझं में इसके मंडन का इधर कुछ प्रयास होता हुआ 

















धन 
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था, जिससे नवाब के कोष में बहुत ही कमर लू८ पहुंच सको थी। इसके अन॑ 
। ...त्तर ३००० सैनिकों के साथ राजा सानिकचंद को कलकत्ते में छोड़ कर दूसरी 
......_ जुलाई को नवाब लौट गये। कलकत्ते का नाम अल्ली नगर रखा गया। लौटने 
के दो तीन दिन पहिले नवाब ने अँग्र जों को शहर में अपने अपने घर जाने 
की थाज्ञा दे दी, जहाँ अमीनचंद ने उनके खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी 
थी। स्थात्‌ इन्हों के अनुनय विनय ही से अम्रेजों को यह अाह 





















। मिली थी 
परन्तु एक पियकड़ सरजेंट ने एक मुसलमान को मार डाज्ञा, जिस पर क्रद्ध हो 
नवाब ने आज्ञा दी कि कोई भी युरोपियन उसके राज्य में न रहे । ऐसी आज्ञा 
होते ही सभी अंग्रेज फ्रेंच तथा उच्च अधिकारी फेक्टरियों को भाग गये । 

.. इस अकार कह्कते से निकाल जाने पर अंग्रेजों न फलता में डेरा 

डाज्मा ओर वहीं से सहायता के लिए मंदरात और बंबई को कोठियों को 

“' लिखा । २२ अगस्त को रहूनिया स्कूनर नामक जहाज पर कोंसिल बैठी जिसमें 
.._ खोजा पैदोस के द्वारा प्राप्त अमीनचंद का पत्र पढ़ा गया। इसमें उन्होंने 
आँग्रेजां की सहायता करने का बचन दिया था। अमीनचंद की सहायता से .. 















बाजार खोलने की आज्ञा का दस्तखत' भी भेज्ना था। संदराज से लॉड 
क्राइव के अधीन सहायता भी आ पहुँची। २७ दिसंबर का अंग्रेजी सना 
फलता से चलकर बजबज के पास पहुँची। यहाँ से क्राइव ने ५०० सौ: 










सेनिकों 
के साथ बजबज दुग लेने को ॥स्थान किया, पर मानिकचंद के आ जाने पर उसे 
लौट जाना पड़ा। ऐसा होने पर भी मानिकचंद बजबज छाइकर लोट गए। 
.. इसके अनंतर कलकत्ते पर भी दो घंटे की अग्रिवर्षा होने पर अधिकार हो 

....._गया। हुगली नगर कल्कत्ते स १३ कोस उत्तर था, उस पर भी घावा कर 
. ऑग्रेज़ों ने उसे लूट लिया । ह 
ठीक लूट के समय ही समाचार मिला कि इंगए 


ड् गया है 
कक 
हे 5 
से 
स 

















है । तब क्ाइब ने घबड़ाकर जगत सेठ को लिखा कि थे नवाब 





.._ राजा सानिकचंद भी अँग्रेजों के पक्ष में हो गए ओर ५ वीं सितम्धर के उनका... 
.. एक पत्र भी आया, जिसमें उन्होंने सहायता करने का बचन दिया था तथा 





( ११ ) 
होकर ससैन्य कलकत्ते जाने की तैयारो कर रहा था, इससे संधि का अवसर 
न देखकर जगत सेठ ने अपने एक दक्ष कमेचारी रंजीतराय को सेना के साथ 
कर दिया। अमीनचंद भी सेना के साथ गए। इस प्रकार नवाब की सेना में 
अँग्रेजों के दे हितैपी भी थे। नवाब ने कल्नक्ते पहुँचकर अमीनचंद के बाग 
में, जे मराठा डिच के भीतर कल्नकत्ते के उत्तस्पू के भाग में था, दरबार 
किया। वहों रंजीतराय वॉल्श और स्क्राफ्टन नाम के दो अंग्रेज प्रतिनिधियों 
को दीवान राय दुलभ के सामने लाया। उसने जाँच कर तब दरबार में पेश 
किया । नवाब ने उनकी बात सुनकर दीवान से सब बातों को निश्चित करने 
की आज्ञा दी ओर स्वयं दरबार से उठ गए। अमीनचंद ने गुप्त रूप से इन 
प्रतिनिधियों को सतक कर दिया कि वे अपनो रक्षा करें। वे यह सुनकर रातों- 
रात अपने कप को भाग गए। क्लाइव ने यह समाचार पाकर लड़ने को ठानी 
ओर रात्रि ही में सेना सहित अमीनचंद के बाग की ओर बढ़ा। कुछ युद्ध 
होने के अनंतर एक सो से अधिक सेनिक खोकर क्लाइव को ज्ञौट जाना पड़ा।._ 
नवाब की आज्ञा से रंजीतराय ने क्लाइव को पत्र लिखकर इस मारकाट का _ 
कारण पूछा और वहाँ से तीग मील हटकर दूसरे स्थान पर पड़ाव डाला। 
अमीनचंद्‌ तथा रंजीतराय के प्रयत्न से नो फरवरी को संधि हो गई, जो 
अलीनगर की संधि के नाम से विख्यात है । 2 कह 0 

इसके अनंतर क्राइव ने १२ फरवरी को अमीनचंद को नवाब के पास 

स्वीकृत संधिपत्र के साथ भेजा और साथ ही यह भी कह दिया था हि वह 

इस बात का पता लगावें कि नवात्र चन्द्रनगर पर चढ़ाई करने को उसे आज्ञा 
गे या नहीं। सिसजुद्दोला इस विषय पर मौन रह गया ओर “मोनं सम 

रण! के अनुसार १८वोँ को क्वाइव चंद्रगगर की ओर ससेन्य बढ़ा । फ्रेंच ने 

ते हो लक पत्न नवाब को भेजे, जिस पर नवाब ने अग्रद्गीप से जहाँ तक 

हे जप अँग्रजों को चंद्रनगर पर चढ़ाई न करने का कठोर 




























..._गए। 


( १२ ) 
को अँग्र जों के चढ़ाई करने पर फ्रेंच की सहायता कर नेकी आज्ञा भेत्री है । 


अमीनचंद ने नंदकुमार को सममा-बुमा कर शअैग्रेजों के पत्त में कर लिया 
की २१ वो को 








रत & 


नचंद को बुलाकर क्रद्ध स्वर से पूछा कि क्‍या अँग्रेज संधि को शर्ती को 
तोड़ना चाहते हैं। वॉट्स ने अमीनचंद्‌ से पहिले ही बहुत अनुनय बिनय 
किया था कि वे फ्रंच की चढ़ाई आदि को एक बार ही अस्त्रीकार कर लंगे 
/ और इसी के अनुसार अनीनचंद ने नवाब के दरबार के एक आह्यग का पद्‌ 
.._ स्पश करते हुये उत्तर दिया था कि अंग्रेज कभी संधि भंग न करेंगे। उनके 
. ऐसी सत्यत्रिय जाति प्र॒थ्वी पर नहीं है। वे जो कहते हैं. वैसा ही करते हैं । 
इस घ॒र्म शपथ से सिराज शान्त हो गया और मीर जाफर के अधीन जो सेना 
.. फ्रेंच की सहायता को वह भेज रहा था उसे नहीं भेजा | क्ाइव द्वारा प्रंषित 
.._ इसी आशय का एक पत्र मिलने पर नवाब निश्शंक द्वो कर मुशिदाबाद लौट 






















के लिए बराबर षड़यंत्र करते रहे । इसी समय पढठानों का उपद्रव दिल्ली में ध 


.... की अध्यक्षता में जा रही थी। अमोनचंद ही 








_ रहा था ओर उनके द्वारा बंगाल पर आक्रमण होने की आशंका हो रही ही । | 
इस समय अंग्रेजों से सहायता लेने की इच्छा भी सिराज के हृदय में प्रव् 
हो रही थी। इस अनुकूल अवसर को क्राइव ने जाने नहीं दिया और : 

.. की सहायता के बहाने चंदननगर को ओर अग्रसर हुआ। सिराजदौला की 
कर आज्ञा के अनुसार हुगली की सेना फ्रॉंच के सहायता थे मंदकमर की श्र हु हे 
नता में चंद्ननगर पहुँच चुकी थी और राजधानी से दूसरी सेना राय दुर्लभ 
























& १० अप्रैत् सन्‌ १७१७ का सेलेक्ट कमेटी में अ 
के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया था | हे 
[ २५-२-१७२५७ की सेल्षेक्ट द कम दी की ' प्रोसीडिंख । 








( १३ ) 
चंदननगर से ससेनन्‍्य हट गए और मा ही में उन्होंने राय दुलेभ को भी रोक 
लिया | अंग्रेजों ने फ्रेंचों के परास्त कर चंदूननगर पर अधिकार कर लिया। 
नवाब और डॉम्रेजों के मध्य का यह विरोध अब बहुत बढ़ गया था और 
साथ ही क्वाइब भी युद्ध करने के अब तैयार था। 

नवाब सिराजुद्दोला के दरबार में इसी समय एक पषडयंत्र का आरंभ 
हुआ । मानिकचद, राय दुलभ, जगतसेठ के पुत्र माहताबराय तथा स्वरूपचंद, 
मीर जाफर आदि प्रधान सरदार गण सिराजुद्दोला से बिगड़ गए थे और उसे 
गद्दी से उतारना चाहते थे । २३ अग्रेज्ञ को यार लतीफर्खाँ ने वॉट्स से एकांत 
में मिलने के लिए लिः 




















बा था। यह दो हज़ारी मंसबदार था और सेठों से भी 
उनके रक्षाथ वेतन पाता था। बॉदस ने अमीनचंद को यार ल्तीफ़ से भेंट 
करने का भेजा, जिसने कहा कि यदि अँग्रज़ उसको नवाब बनाने में सहायता 
दूं तो वह उनके इच्छानुकूल संधि कर लेगा और रायदुलेभ तथा सेठों ने. 
का साथ देंने का प्रण किया है। वॉटस ने इस षड़यंत्र के पसंद कर 
क्राइब को लिखा ओर वह भी इससे बहुत प्रसन्न हुआ । परंतु इस बात चीत 
के दूसरे ही दिन मोर जाफर ने भी यही प्रस्तीव किया। यार तल्लीफ़ से 
इसका प्रभुत्व अधिक था, इससे अंत में इसे ही नवाब बनाने का निश्चय 
हुआ | 

क्राइव यह समाचार पाकर बिना विलंब किए कलकत्ते लोट आया 
और १लो मई को कमेटी में मीर जाकर की सहायता कर उसे गद्दी पर बिठाने 
था सिराजुद्दौत्ञा को गद्दी से उतारने का निश्चय किया। संधिपत्र की जो 
पांडुज्षिपि तैयार हुईं थी उसमें चोथी, पाँचबी, छठी और सातवीं शर्तीं का 
सारांश इस प्रकार था कि कलकतें की लूट में जो हानि हुईं थी उसकी पूर्ति के 
लिए कंपनी को एक करोड़, अन्य अँग्रेजों को पचास लाख, हिन्दू मुसलमान 

सि ओर झार्मीनियों को सात लाख मिलना निश्चित 
को यह संधि पत्र मीर जाकर से स्वीकृत होकर लांद 
ही मीर जाकर ने लिख भेजा कि यह सब पषड्यंत्र अमीनचंद 
सेठों ने यह देखकर कि इस षड़्यंत्र में यदि अमीनचंद 












































( १9 


का हाथ अधिक रहेगा तो उसके सफल हेंने पर 

अधिक रहेगो और उनके खाथ को धक्का लगेगा । सेठों के दलाल रं॑जं।- 
पर भी नवाब की बड़ी कृपा थी, जिसे अमीनचंद ने उख 
भी वे बुरा मानते थे । इसी लिये उन्होंने मोर जाफर क 


क्र शः 


पर अमोनचंद उस पषड़यंत्र को आरम्भ से जानते थे, शैसस _ 
असंभव था ! 

इस पषडयंत्र के आरम्भ करने वाले तथा उसकी सफलता के लिरं 
. प्रयत्न करते हुए अमीनचंद का भी प्राण सब॒दा शंका में रहता था 
लिए वे अपनी संवाओं का पुस्रकार पाने को भी आशा लगाए थे । कलकत्त 
में अप जों ही के कारण ये घन जन फी पूरी हाति उठा चुके थे जिसकी भी 
पूर्ति करना आवश्यक था। कंपनी द्वारा अकारण बड़े घर में बंद होने के बाद 


























की 


. भी अपनी इच्छा से यह सुशिदाबाद में रहते हुए कंपनी की सत्र प्रकार से 
. सहायता कर रहे थे। इन विचारों से घडयंत्र के सफल होने पर उप्तमें भाग 
माँगना उन्होंने उचित समझा । “किसी भी रूप में राजद्रोह दोष है झोर जिस 





.. शाबदरोंह में अमीनचंद ने योग दिया था, उसमें धोखा और प्रतारणा की 





.. मात्रा भी अधिक थो। तब भो अमीनचंद अन्य पड़यंत्र-कारियों से किप्तो 
. कार बुरे नहीं थे। कलकत्ते के भागे हुए गवनेर और गुप्त समिति के अन्य 
. सदस्य जब लाखों रुपये 'मशोन चला देने के लिए! ले रहे थे तो इन्हों को 
निज सेवाओं का मूश्य, जिसने मशीन को चलता रक्‍खा, अधिक मसाँगने का 
दोष क्‍यों लगाया जाय” (बेवरित्न कृत 'ए कोम्प्रिहेसित् हिस्टरी आँब इंडिया, 
_जि० १ पृष्ठ ५८३) । अंत में वाटस ने दुह्दराई हुई पांडुलिपि ' ते 
जिसमें तीस लाख रुपया अमीनचंद को देना तै पाया था लिखा थ 
अमीनचंद को इच्छा के विरुद्ध किया जायगा तो वहू सब हाल न 
... देगा। इस पर गुप्त समिति के सदस्यों ने यही निश्वय किया कि 
हा हा पिशाच'! अमीनचंद का कुछ भी न दिया जाय। परल्तु उसे ६ 
में रखा जाय वह निश्चय नहीं हो रहा था। 
मैलेसन के शब्दों में “लूट में एक र एक 

























( १० ) 

उपाय? निकाल ही लिया । उपाय यही किया गया कि ल्लाल रंग के एक कागज 
पर संघि-पत्र लिखा गया, जिसमें असीनचंद को भी भाग मिलने का उल्लेख 
था, पर श्वेत पत्र पर, जो असली संधिपत्र था, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया 
गया | बेड्ाध्यक्ष ( ऐडमिरल ) वॉटसन के जाली संधिपतन्न पर हस्ताक्षर करने 
में इतस्तत: करने पर क्लाइव ने लूसिंगटन से उनका हस्ताक्षर बनवा दिया । 
. अमीनचंद का आअँग्र जो को सत्यभ्रियता पर इतना विश्वास था कि वे उनके 

लिए शपथ तक खा चुके थे, इससे उन्होंने इस संधिपत्र को देखकर कुछ भी 
संदेह नहीं किया । इन दी संधिपत्रों के सिवा एक ओर गुप्त संधिपत्र था, 
जिससे सेना के जल तथा स्थल विभागों को और कंपनो के अन्य सज्जनों को 
भी घन मिलने वाला था। इस प्रकार तीन संधिपत्र लिखे गये थे। इन पर 
मीर जाफ़र का हस्ताक्षर कराने को वॉटस्‌ स्वयं ५ जून का ख्री वेश में पालकी 
पर बैठ उसके घर गया ओर कुरान का शपथ खाकर तथा मीरन के मस्तक 
पर हाथ रख कर मीर जाफर ने उन पर हस्ताक्षर कर दिया। सैरुलमुताखरीन 








लिखता है कि 'दोनों महाजनान मजुकूर ( कुछ लोग जगत सेठ और अमीन- 


चंद मानते हैं ) इसके जामिन हुए।” पर अमीनचंद नाम ठीक नहीं है. 
_ क्योंकि वे ३० मई को ही मुर्शिदाबाद से चले गये थे । यहाँ जगतसेठ के दोनों 
पुत्र महताब राय ओर स्वरूपचंद से तात्पय हो सकता है। ये संधिपत्र मोर- 
जाफर के विश्वासी अनुचर अमीरबेग के हाथ १० जून को कल्कत्ते 
पहुँच गए । 

अमीनचंद को मुर्शीदाबाद से दूर कर ऋलकत्त ले जाने का भार 
स्क्राप्टन पर छोड़ा गया था। उसने इन्हें यह समझाया कि संधि तो है| ही गई... 
है और दो तोन दिन में युद्ध छिड़ ही जायगा, इससे उस समय इस स्थूल 
देह के साथ घोड़े पर चढ़ कर भाराना सम्भव न होगा, इस कारण पहिले ही 
से भागने का प्रबंध करना चाहिये। अमीनचंद भी यह उचित समभकर 
कत्कत्ते की ओर स्क्राप्टन के साथ चल पड़े। इससे यह ज्ञात होता है कि 
अमीनचंद स्थूलकाय थे । ए० के० राय साहब ने अपने सेन्सस रिपोर्ट में 


.. कुछ प्रवाद्‌ वाक्य लिखे हैं, मिनसे इनकी लंबी डाढ़ी का पता चलता है। 















( १६ ) 

अबाद वाक्य यों हैं--गोविंद्रामेर छाड़े। बनमाली सरकार बाड़ो। आ 

. चाँदेर दाढ़ी / प्लासी के मैदान में राय दुर्लभ राय से इनसे भेंट हुई 
पर जाल खुल गया पर स्क्राप्टन के इस कथन पर कि अंत मे निशि 
सधिपत्र अभी मीर जाफर तक को नहीं ज्ञात है, इन्हे 
१८ जून का ये कलकत्ते पहुँचे जहाँ इनका दिखे 

१२ जून का वॉटस भी मुर्शिदाबाद से भागे। तब सि ' सिरा राज! कि लता ने 
ही ठान कर कलकत्ते की ओर चढ़ाई की ओर इधर क्लाइब भी तीन सहस् 
सेना के साथ कटोपा ओर अग्रद्वीप होते हुए पलासी के मेंदान में पहुचा । 
क्वाइंव को आशा दिलाई गई थी कि युद्ध नाम सात्र को ही होगा पर जब 
उसने नवाब को सेना की व्यूह-रचना और युद्ध देखा तब अमानचंद का बुल! 
कर उनकी भव्सना करने लगा कि पहिले यही कहाँ गया था कि 'केबल 
साधारण युद्ध होने पर ही काम मिपट जायगा ओर कुछ सेना नवाब के 
.... विरुद्ध है पर यह सब उलटा ही हो रहा है।' अमीनचंद ने नम्रभाव से कहा 
कि मीरमदन और माहनलाल ही युद्ध कर रहे हैं, वे ही स्वामि भक्त हैं, उनके 
.. पराजित होते ही फिर कोई अस्त्र न चलावेगा । फलतः क्ाइव ने पलासी युद्ध 
. में विजय प्राप्त किया, सिराजुद्दोला पकड़ा जाकर मार डाला गया और मुर्शि- 
ठों | बैठी | अमीनचंद बिना 
कोष में 
बम और संधि के अनुसार दो करोड़ पिछत्तर लाख देना 
.._था। इसके सिवा १६'लाख क्ाइव को, ८ लाख बॉद्स को और १० ला अन्य 

.. साहबों को सेंद करना था। अंत में यही निश्चय हुआ कि इ इस समय ञआा 
..._ आधा दिया जाय ओर आधा तीन वर्ष में किश्त करके चुक 
. अनन्तर “क्वाइब ओर स्काप्टन दोनों ही अमीनचंद के पास गए ४ और : स्क्राफ्ट 
ने हिन्दुस्तानी भाषा में कहा कि “अमीनचंद लाल कांग्रज का संधिप् ल्ली 
था, तुम्हें कुछ भी न मिलेगा ।* "यह सुनकर बे बेहोश हो 
ः ह |! नेाकर पालकी पर लिटा उ है. घर ले गए |'*'*** कुछ दिन ः के झनम्तर 
.._; क्वाइव के यहाँ गया जिसने शक | किसी तीर्थ स्थान के जाने की सम्म्रति ही 
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( ९७ ) 

मालदा के पास के सुप्रसिद्ध तीर में गए और पागल होकर लेटे ।'“*इसी 
हालत में डेढ बष रह कर खस्॒त्यु हो गई ।।” (ओम कृत “मिलिटरी हेजेंक- 
शन्‍्स', जिल्द २ पृष्ट १८९ ) बकलेंड कृत इंडियन बायोग्राफिल डिक्शनरी में 
इनको सृत्यु का ५ द्सिम्बर सन्‌ १७०८ ३० को होना लिखा है । 

अमीनचंद से जो कुछ व्यवहार किया गया था वह्‌ उनके योग्य ही था 
पर क्या इस कारण वैसा दुव्यवहार करनेवाले ज्ञम्य हैं ? हाँ, कुछ इतिहास 
लेखकों ने कंबल ज्षम्य हो नहीं माना है पर ऐसा दुग्यंवहार करने के लिए 


वाध्य होने के कारण क्लाइव को 'शहीद' तक मानी है। पर सत्य प्रिय लेखक _ 


यही कहते हैं कि यह सब जाल केवल रुपये ही के लिये किया गया था और 
सवथा निंद्य है। अत्येक पाठक पर ही कुल्ञ वृत्त पढ़कर अपनी राय ठीक 
करना छोड़ देना उचित समझकर इस विषय पर विशेष नहीं लिखा गया। 





इतना लिखना अवश्य उपदेशमय ज्ञात होता है कि इन षड़यंत्रकारियों में 
मुख्य मुख्य का कैसा अन्त हुआ । मीरजाफ़र कोढ़ी होकर मरा, सिराजुद्दोला 


को मारनेवाले मीरन पर वज्पात हुआ, अमीनचन्द पागल होकर मरे, जगत- 
सेठ दोनों भाई मीरकासिम द्वारा मारे गये ओर क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। 
राजा राजवल्लभ ऐसा दरिद्र होकर मरा कि उसकी विधवा पत्नों को कंपनी से 
प्राथना कर,पेट पालन के लिये पेंशन प्राप्त करनी पड़ी थी। मेन के “हिन्दू ला 
ऐड यूसेज” नामक पुस्तक के सप्तम संस्करण के प्ू० ५३८ पर लिखा है कि 
देशी लोगों का सबसे प्राचीन ज्ञात दान प्रत्र प्रसिद्ध अमीनचन्द ही का है। यह 
सन्‌ १७५८ इ० का लिखा है| जब अँग्र जी न्यायालयों से अँगजी अख शज्त्र 





का असुत्व बढ़कर था ।” यह विल्ल अर्थात्‌ वसीयतनामा 'साहित्य संहिताः _ 


में जस्टिस शारदा चरण मित्र द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिस लेख का 
प्रधान लक्ष्य यही सिद्ध करना था कि ओमीचाँद बंगांली नेई' । 

लंडन में व्णंसंकर सन्‍्तानों के पालन के लिये एक फॉँडलिंग अस्पतात्न 
बना है, जिसकी नींब सन्‌ १७३९ ३० में कैप्टेन कोरम ने डाली थी। पार्लिया- 
मेंट ने भी कानून पास कर १०००० पाउंड सहायता दी। सन्‌ १९०७ इ० की 


रिपोर्ट में इसके मददगारों अर्थात्‌ चन्दा देने वालों में एक दानी का नाम 
५ 
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( रद 3). 
' अँप्रेजी में यों लिखा है--कलकत्ते के एक काले व्यापारी 
१७६२ ई० में १८७०० रु० सहायता दी थी । (सरखतों भाग ५ 
पृष्ठ ५००-४) | पं० प्यारे लाल मिश्र बार एटला ने उक्त समस्या के सत्रां से 
लिखा पढ़ी की और अन्त में यह निश्चय हुआ कि आगे से रियोर्टी में यह. 
लिखा जाय कि 'कल्कत्ते के एक भारतीय व्यापारी मिस्टर अमीचंद्र न... 
१८७५० रू० दान दिया था 
सेठ अमीनचंद के पुत्र बा० फतेहचंद्र इस घदना से अत्यंत ज्वास हे | 
गए और अपने पिता की मृत्यु हों जाने पर सन १७५९ 
में काशी चले आए । काशी के एक अत्यंत प्रसिद्ध 
सेठ गोकुलचंद जी की कन्या से इनका विवाह हुआ, सठ गांकुलचंर फ पृथज 
ने, स्यात्‌ उनके पिता ही रहे हों, अन्य नगर सेठों तथा सदारों का साथ 
... देकर काशी के वतमान राजवंश को यह राज्य दिलाने में बहुत उद्योग किया 
...._ था, जिस कारण वे उस राज्य के महाजन नियुक्त हुए थे और उन्होंने प्रतिष्ा- 
... ' पूण नौ-पति की पदवी प्राप्त की थी। इस बंश में काशी के अप्रबालों का 
.. चौधराहट भी थी ! क्‍ 
... काशी के राजवंश के मूलपुरुष मंसाराम को सन १७३८ ६० के लगभग 
. काशी की जमींदारी तथा राजा की पदवी दिल्ली के सम्राट मुहम्मदशाह से 
मिली थी। इसके अनंतर बुहांनुलमुल्क नवाव सआदतखाँ के अवध में स्वतंत्र 
राज्य स्थापित करने पर बनारस भी उसी राज्य के अधीनम्थ हो गया । इसी 
. समय जिन नो महाजनों ने राजा मनसाराम की सब प्रकार से सहायता दी 
“थी, उन्हीं को नोपति की पदवी मिली थी । यह पदवी अब त 
पर उन नो वंशों में अब एक वंश का भी पता नहीं है। विबाहादि शुभ 
तथा शोक के अवसर पर पगड़ी बँधवाने के लिए स्वयं डि 
पधारते थे। यह मान अब तक उस कुसत 
हषचंद के वंश को प्राप्त है। सेठ गोकुलचंद को 














बाबू फतेहचन्द्र 



























( १९५ ) 
हनुमान घाट के बड़े हनुमान जी का दशन करने जाया करते थे। एक दिन 
प्रसादी माला पहिरे हुए वे घर चले आए ओर उतारते समय उसमें से एक 
वानराकृत हनुमान जी की स्वण प्रतिमा गिर पड़ी, जो केवल अंगुप्ठ-प्रमाण 
थी। उसी समय से उस ग्रतिमा की सेवा बड़ी भक्ति से होने लगी और अब 
तक ये महावीर जी उस वंश के कुलदेव माने जाते हैं । 


ता० १८ सफर सन्‌ १२५४ हिजरी का लिखा हुआ फारसी का एक 


ग्रन्थ है, जिसमें गवनर जेनरल को ओर से राजा महाराजाओं तथा रईसों 
को जिस प्रकार के कागज पर तथा जैसी ग्रशरितियों से पत्र लिखे जाते थे 
(उनका विवरण दिया है। उसमें इनकी प्रशस्ति यों झिखी है--बा० फतेहचन्द्र 
साहू--बाबू साहेब मेहबान दोस्तान-सलामत--खात्मा--काराज़ अफर्शा- 
( चमकता-हुआ ) मुह ख़द ( मुहर छोटी )। 
सन्‌१७४०३० में मनसा राम की मसृत्य पर बलवन्त सिंह राजा हुये और 
सन्‌१७७०३० इनकी मृत्य होजाने पर नवाब वज़ीर शुजाउद्दोला यह राज्य- 
हड़प जाने का विचार कर रहे थे पर अँग्रेजों के विरोध करने पर चेतसिंह 
राजा हुए । सन्‌ १७७६ ई० में बनारस राज्य सरकारी साम्राज्य में मिला लिया 
_ गया। सन्‌ १७८१ ई० में राजा चेतसिंह के बलवा के शांत होने पर बनारस 
. नगर अग्रजों के अधिकार में आ गया। बाबू फतेहचंद ने इसके प्रचन्ध में 
अऔँग्रेज अफसरों की बहुत सहायता की थी। सन्‌ १७८८ ईं० में जेनाथन 
डंकन साहब काशी के रेज़ीडेंट तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त होकर आए थे और 





इन्होंने हि 


पूरा उद्योग किया था और सफलता प्राप्त की थी। बाबू फतेहचन्द्र ने इनकी 


इन सत्कायों में बहुत सहायता की थी, जिसके लिये डंकन साहब ने इन्हें 
बहुत घन्यवाद दिया था । 


बा० फतेहचंद के काशी में आकर बस जाने के कुछ समय के अनंतर 


उनके बड़े भाई राय रल्नचंद्र बहादुर भी मुर्शिदाबाद से यहीं चले आए ओर 


रामकठोरे वाले बाग्म में रहने लगे | उनके साथ राजसी ठाट के पूरे सामान थे। 


ने दवामी बंदोबस्त करने तथा बच्चों के मार डालने की प्रथा उठाने में 














[६ २० ) 
! संतरी का बराबर पहरा रहता था। इनकी सवारी के साथ में डंका, निशान, 
_माहीमरातिब और नकीब भी चलते थे। बा० गोपालचन्द जी के समय तक 
_ नकीब की ग्रथा थी। रामकटोरे वाला बाग काशी जी में इस वंश का पहिला 
स्थान सममा जाता है और यहीं राय रत्रचंद्र बहादुर ने अपने ठाकुर श्री लाल 
जी को पधराया था, जो अबतक वतमान हैं। विवाह तथा पुत्रात्सव के 
अनंतर डीह डिहवार (ग्रहदेवता) की पूजा अब तक यहीं होती है | 2कुर जी 
की मूर्ति, गरुड़स्तम्भ तथा चक्रस्थापन को देखकर यह ज्ञात होता हैं किये 
उस समय तक श्री संप्रदाय के अनुयायी थे । इन्होंने अवस्था अधिक पाई थी । 
इनका लिखा हुआ एक वसीयतनामा सन्‌ १८२० इं० का है, जिसमे इन्हाने 
अपने कुल ऐश्वर्य का उत्तराधिकारी बा> हपचंद तथा राय रामचंद्र की खझ््री 
बीबी बदाम कुंञ्रि को साना है। राय रत्नचंद्र बहादुर के केवल एक पुत्र 
रायचंद्र थे, जो योवनकाल ही में सन्‌ १८१५ ३० में परलोक सिधारे । उनका 
एक अल्पवयर्क लड़का गोपीचंद्र भी उनके कुछ दिन बाद अकाल काल कब- 
लित हो गया । इससे बाबू हर्षचंद्र ही अंत में उनकी संपूर्ण संपति के मालिक 
हुए। उस वसीयतनामे में लिखा है कि वे राजमहल तथा मुर्शिदाबाद से आए 
थे जहाँ उनके उद्यान और मकान आदि हैं। उसमें यह भी लिखा है कि वे 
जगत सेठ के यहाँ बहुत सी चल संपत्ति भी छोड़ आए हैं, जिसके भी ये 
ही दोनों उत्तराधिकारी हैं। इस बसीयतनामा के लिखने के कुछ ही दिन बाद 
थे लगभग अस्सी वर्ष की अवस्था में परम धाम को चले गये।.... 
..._ बाबू फतेहचन्द्र जी जिस समय काशी आए थे, उस समय उनकी अवस्था 
. दस बारह वष के लगभग रही होगी, इससे उनका जन्मकाल सन्‌ १७४७ ई० 
के आसपास होना चाहिए। हम लोगों की जाति में कुछ वर्षी पहिले बारह 
.तेरह वष की अवस्था विवाह ये।ग्य होने की अंतिम सीमा मानी जाती थी । 
. (इसी से उनका जन्मकाल अनुमान किया गया है। काशी आने से प्रायः ती 
क्‍ "| वष बाद सन्‌ १७८९ ई० में (इशाबान १२०३ हिज़री) ' बीखम्म बाला 
संठ गोकुलचन्द्र के पुत्र गोविद्चन्द्र से क्रय किया गया था झोर ने 
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क्रेता का नाम बा० फतेह चन्द्र वलद अमीनचन्द्र बिन गिरिधारीलाल दिया है। 
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एक दूसरी जायदाद के खरीद का एक कागज़ सन्‌ १८११ ई० का है, जो 


बाबू हषचंद के नाम से है, जिससे ज्ञात होता है कि बाबू फतेहचंद्र इसके 
पूष गत हो चुके थे। बा० हषचन्द्र के बाल्य काल ही में उनके पिता पंचत्व 
को ग्राप्त हुए थे ओर!उसके बाद रायचन्द तथा उनके पुत्र की सृत्यु पर लोगों 


के उभाड़ने से वे अपने पिठतृग्य राय रत्नचंद्र बहादुर से लड़ पड़े थे। परन्तु _ 


स्वार्थी पुरुषों की धूतता को समभते ही वे अपने पूज्य पितृव्य के पैरों पर जा 
गिरे ओर अपना अपराध क्षमा करा कर पुनः उसके स्नेह के पात्र हुए। इसी 
मिलन के अनंतर ही वह वसीअतनामा लिखा गया होगा। इन तकों से ज्ञात 
होता है कि बा० फतेहचन्द्र की मृत्यु सन १८१० या उससे दो एक वष पहिले 
हुई होगी । वे काशी में लेन-देन का व्यवहार करते थे । 

पूर्वीक्त बातों के समथन के लिये ही एक कागज़ का नीचे विवरण 


. दिया जाता है जे सन्‌ १८१८ ईं० का एक फैसलनाम: है। यह सदर अदालत 


दीवानी का फेसल: है जहाँ मुनसिफ की डिगरी पर अपील की गई थी । 
राय रल्नचंद्र के पुत्र रायचन्द के बजड़े पर नियुक्त एक नोकर निहाल मल्लाह ने 
नवंबर ४ थी सन्‌ १८१६ ई० को राय रल्नचन्द पर बाकी वेतन का दावा किया, 
जे| सं० १८७२ के अगहन से सं० १८७३ के कार्तिक मास तक का बाकी था । 
४ जुलाई सन्‌ १८१७ ई० को डिगरी हुईं और अपील का फेसला ७ जनवरी 
सन्‌ १८१८ को दिया गया। दावा में दिखलाया गया है कि रायचन्द की 
सृत्यु तक वेतन उन्हीं से बराबर मिलता रहा था। और उनके मरने ही पर 
यह रुका भी था। इससे रायचन्द की मृत्यु का सं० १८७२ के अगहन ही में 


होना निश्चित है। रायरलत्नचंद पुत्रशोक तथा आतृ-पुत्र के झगड़े के कारण 


स्थात्‌ वेतन आदि न दे सके होंगे। गवाहों ने यह भी दिखलाया है कि वेतन 
का देना कोठी बा० फतेहचंद ही पर लाज़िम है, इससे यही ध्वनि निकलती 


है कि झगड़े के अनन्तर बा० ह्बचंद ने अपने पिठृव्य से अपील की डिगरी _ 
तक क्षमा प्राप्त कर ली हो। इस फेसले में भी अर्थात्‌ सन्‌ १८१८ ३० में. 


बाबू हषेचंद का अल्पवयस्क होना लिखा गया है। इससे ज्ञात होता है कि 


»“ इनके पिता इन्हें बहुत छोटा ही छोड़ कर मरे थे । 
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.. बाबू हर्षचेंद 


. इनकी कोठी का नाम अब तक काले हपचंद" हो के नाभ स प्रसिद्ध 


. काशी के कमिश्नर असिद्ध सार्टिन रिच्ड गबिन्स थे, 


. बा० हरीदास! साह को पंच माना । काशीवासियों ने भी इन लांगे 


.. अधिक गैर थे, इस कारण वे गोरे हर्षचंद और ये काले हर्षचंद के नाम से +सिद्ध 
बा 


रा .. सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इन्हीं के सुपुत्र बा9 मह्ादीरप्रसा ५ 
- चंद ज्ञी की पुत्री का विवाह हुआ था । द द 


कर पि 


हब) 

बाबू फतेहचंद के यह एक मात्र पुत्र थे। यद्यपि काशी में इनके पिता 
के आए लगभग पचास वर्ष हो गए थे पर अपने प्रशंस- 
नीय गुणों से जन साधारण में ये इतने प्रसिद्ध हैं। गये कि 











तत्काल्लीन ग्राम्य गीतों में लोग इनका गुणानुवाद किया करते थ। 








उठाकर अँग्रेजी पन्सेरी जारी हो तब काशीबासी बिगड़ हु 
और बाजार बंद कर दिया। तीन दिन तक हड़ताल रहा। उस समय 











उस समय पचीस वर्ष की थी। इन्होंने इस झगड़े का निपटान के लिये 
पंच मानना निश्चित किया और बा० हपचंद, बा० जानकीदास| घ े र्‌ 





हैं।..#! 


पंच स्वीकार कर लिया । बाग सुद्रदास में बहुत बड़ी पंचायत हुई आओ 





.. अंत में यह निश्चित हुआ कि पुरानी पन्‍्सेरियाँ ज्यों की त्यों जारी रहें । 

. कमिश्नर साहब भी इस निश्चय से सहमत हो गए--आऔर नगर में बड़ी 
. खुशी मनाई गई। इस निश्चय के अनुकूल आज्ञा लेकर जब ये तानों 
. सज्जन हाथी पर सवार होकर चले, तब बा० हरपचंदर, जो सरपंच थे, सध्य 
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रंग में 





* उस समय अग्रवात्न साव घराने में भी एक हृषचंद थे जे! इनसे 








| यह साव घराने के एक घनाक््य सहाजन थे भर काशीबासी इन्हें भी बड़े 








यह गुजराती वैश्य महात्रम थे कक वंश में सरांफी की चौघराहड बह 





5 रोकी! 
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में बैठे थे ओर उनके दोनों ओर दोनों पंच बैठे थे। मारछल हो रहा था बाजे 
बज रहे थे, सारे नगर को ग्रजा साथ में खुशी मनाती हुई चत्न रही थी 


ओर खिर्याँ खिड़कियों से पुष्पवषा कर रही थीं। इसी घूम धाम की तैयारी 


के साथ वह जुलूस नगर भर में घुमाया गया था ।#& 


ऐ काशी के दो मेले भारत प्रसिद्ध हैं । पहिला चौकाघाट का भरतमिलाप 
है ओर दूसरा बुढ़वा मंगल । यहाँ चैत्र शुक्त प्रथमा से नया वर्ष ,माना जाता 
है इसलिये चैत्र क्रष्ण दूसरा मंगल वर्ष का अंतिम मंगल होता है। यही 


रतक्राकाांधापमलसीकस कक कट 


था । इसके पिता दुर्गासिंह प्रसिद्ध तलवरिया थे, जिन्होंने कांशी में अच्छा नास 
लड़ाई सिड़ाई में प्राप्त किया था और ईश्वर गंगी मुहल्ले के ( मलुष्यरूपी ) एक बाघ 
कहलाते थे । इस वृद्ध नौकर की लगभग १९ वर्ष हुये झत्यु हो गई। वह इस हड़- 
ताल, बड़े बलवे तथा रामसंदिर के बलतवे के बारे में छंदों तथा अपनी भाषा में 
बहुत सा हाल हम लोगों को लड़कपन में .सुनाया करता था, पर उस समय उन 
कातों का कुछ महत्व भहीं जान पड़ता था। इस पंसेरी विषयक कुछ अंश जो ध्यान 
.. में आता है, वह इस प्रकार है-- 


देबी सेन बंगले घबड़ाएं। तोप तिलंगा माँगत भए ॥ 
बड़ा साहब बहुत समझाया | गुस्सा हो बंगल्ले पर आया ॥ 
चढ़ा सिपाही ले पच्चासा। थे बाँध के रकक्‍खा पासा ॥ 
तीन कम्पनी एक कप्तान | चौक चाँदवी पहुँचे आन ॥ 
कासी क ल्लोगन जाफत किया। ईंट जूता भड़ाभड़ दिया ॥ 
घर धर पकड़ सो धर भई सोर। प्रव पच्छिम दूनो ओर ॥ 
जुलद्ा छोड़ ले ताना बानां | इसको है पंचायत जाना ॥ 
सेख सैयद मुगक्ञ पूठान। हारे जीते कसम कुरान ॥ 
दिलढ़ चमक घर बैठे जाय। देखो सुआ यह साहब आय॥ 
. चारो बरन छुतीसो कोम। इलाखोर बस खोमो डोस ॥ 
_ केदी छोड़ किया सब ठंढा। स्रौ के ऊपर ग्यारह गंडो ॥ 


७ मेरे यहाँ एक पुराना जमादार नोकर था, जिसका नाप्त जयगाविद सिंह 





गन है ०.3 ह ह 
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मंगल बृद्ध या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। मंगल का दिन ही विशेषतः ढुगा 
जी के दर्शन के लिये मान्य है; उस दिन बहुत से नागरिक गण नाव पर 
सवार होकर दुगा जी के दर्शन को जाया करते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने 
नावों पर नाच कराना भी आरंभ कर दिया और अन्त में काशीराज और 
बा० हषचंद के परामर्शानुसार इस मेले को वतमान रूप दिया गया। तब से 
मेला चार दिन तक मंगल से शुक्रवार तक रहने लगा। बा० राधाकृष्णदास _ 
, . लिखते हैं कि उन्होंने कई बार महाराज इंश्व॒रीमसाद नारायण सिंह बहादुर 
को सारतेन्दु जी से यह कहते हुए सुना था कि इस मेले का दूलह तो तुम्हारा 
' ही वंश है।, बा० ह्षचंद का निज का कच्छा बड़ी तैयारी के साथ पटता था 
ओर उसपर लोगों के बैठाने का अबन्ध बड़ी मथादा के साथ किया जाता था। 
. जाति भाइयों में नाई छवारा निमंत्रण भी फेरा जाता था और सभी कोई गुलाबी 
« रंग की पगड़ी और दुपट्टा पहिन कर आते थे । जिन के पास ये वस्तु न होती 
थीं उन्‍हें इनके यहाँ से मिलती थीं। चारों दिन निमंत्रित सज्जनों के भोजन का 
.. भी ग्रबन्ध रहा करता था। इस ग्रथा को बा० गोपालचन्द्र जी ने भी अपने 
... समय तक निबाहा था। काशीराज इन्हें बहुत मानते थे इससे मोरपंखी पर 
. सवार होकर इनके कच्छे की शोभा देखने आते थे। यह काशीनरेश के महाजन « 
थे तथा राज्य की अशफियाँ इंनके यहाँ सुरक्षित रखने को रहती थीं, जिनके 
लिये इन्हें अगोरवाई मिलती थी। बा० फरतेहचंद्र जी के श्वशुर-घराने की 
निस्संतान समाप्ति होने पर उस वंश की चौधराहूट इन्हीं के बंश में चली 
आई थी इसलिये बा० हपचंद बिरादरी वालों को बहुत मानते थे। बुद्वामंगल 
की भांति होली के अवसर पर तथा अपने और बा० गोपालचंद के जन्म 
द्विसों पर बराबर बिराद्री को जेबनार तथा महफिल होती थी। पंचक्रोशी 
श्राद्धादि के बहाने भी वष में बीसों बार बिरादरी तथा ब्राह्मणों का जेवनार 
... करते थे | ग्रायः नित्य ही दस पाँच जातिभाई इनके साथ खान-पान में सम्मि- 
.... लित होते थे। इन सब कारणों से बिराद्री में इनके बंश का बहुत मान था | 
मम] 4 ... इस वंश मे काशी के अग्रवाल जाति की चोधराहुट चली आ रही है, 
| हर इसलिये इस विषय में।कुछ लिखना आवश्यक है। ऐसा से 
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पछाही अग्रवाल जाति के पहिले दो चोधरी होते थे। एक चोघराहट बा० 


हषचंद के ससुराल वाले वंश भें थी, जिसके नष्ट होने पर उसके उत्तराधिकारी _ 


बा० हषचंद को वह रिक्थ क्रम में मिली थी । इन्होंने जाति भाइयों का खूब 


आदर सत्कार कर उन्हें अपने वश में रखा । प्रायः नित्य ही बीस पचीस भाई 


. इनके साथ व्यालू में शरीक रहते थे | भारतेन्दु जी के समय में दूसरे चौधरी 
बा० शीतल्प्रसाद जी ओर उनके भाई थे | इन लोगों के पिता बा० मोतीचंद 
तथा पितामह बा० खुशहालचंद तक चोधराहट होने का पता हैं। ये अन्तिम 


सभी लोग दीघेजीवो थे और इनके पहिले मछरहट्टा फाटक के किसी राजा जी . 
को चौधरी होने का पता मिलता है। भारतेन्दु जी के वंश वाले अमीर थे. 
ओर उनके प्रतिद्वंद्वी चोधरी के यहाँ घनाभाव था इससे पहिले वंश की घाकः 
जाति पर जम गई थी । भारतेन्दु जी को इस पर इतना गव था कि एक बार ” 
इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि हम पैर के अँगूठे से यदि किसी के माथे पर . 


टीका काढ़ दें तो वह अग्नवाला हो जाय ।' गवंग्रहारी भगवान ने अपने भक्त की 
इस अहंता को मिटाने का अवसर ला दिया। दरभंगा वाले का प्रश्न छिड़ा 
जिसमें उसने बड़ा रुपया व्यय कर जाति में मिलने का प्रयास किया था। 
_भारतेन्दु जी तथा बा० शीतल्ल्नसाद दोनों ही चोधरी जाति में मिलाने के 
पत्न में हो गए पर जाति वालों ने नहीं माना। यहाँ तक कि किसी बा० 
सुन्द्रदास के यहाँ पंचायत बैठने लगी ओर जाति का एक चिट्ठा तैयार होने 
लगा। भारतेन्दु जी इतने पर भी अपनी बात पर डटे रहे पर जब बा० 


बुल्ञाकीदास जी ने उस चिट्टे पर हस्ताक्षर कर दिया तब वे अपनी एकमात्र | 
कन्या को न छोड़ सके और पाँच रुपये अपने ही ठाकुर जी को भेंट कर... 
आयश्वित की । बा० शीतलप्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे, इसलिये वे जाति ' 


के बाहर रह गए। बा० शीवलप्रसाद तथा उनके भाई निस्संताने भो थे इसलिये 
पछाही अग्रवालों की चोधराहट इसी बंश में कुलकुला कर रह गई । 

इनकी सवारी बड़े घूम धाम से निकलती थी। पचास साठ सिपाही, 
. आसा, बललम, तलवार, बंदूक लिये साथ रहते थे। यह जामा पगड़ी आदि 
पहिर कर तामजाम पर सवार होकर निकलते थे ओर आगे आगे नकीब 
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बोलता चलता था। इन्होंने बड़े दीवानखाने की एक मंजिल कुछ विवाद हो 
जाने के कारण एक ही रात्रि में उठबाई थी। इसके ऊपर ठाकुर जी का स्वर्ण 
कलश सुशोभित एक मन्दिर है जो नव कोटि नारायण नाम से पसिद्ध है । 
इनके समय में श्रोगोपाल मन्दिर के गोस्वामी गिरिधर लाल जी की विद्गवत्ता तथा । । 
चमत्कार-शक्ति के लिये असिद्ध हो रहे थे, इसलिये ये भी उनके शिष्य हुए । 
ि वे महाराज इन पर बहुत स्नेह रखते थे तथा उनकी पुत्री श्री श्यामा बेटी जी 
भी इन्हें भाई के समान मानती“ “ओर अ्रातृ-द्वितीया पर टीका काढ़ती थीं। 
बा० हषचन्द भी वेसे ही गुरु भक्त शिष्य थे। इन्हीं गुरु जी की आज्ञा से 
 बलल्‍लभ कुल के प्रथानुसार इन्होंने अपने यहाँ ठाकुर जी की सेबा पघराई। 
श्री मदनमोहन जी की धातु विश्रह युगलमूर्ति को सवा को इनके यहाँ होते 
सी वर्ष से अधिक हो गये । जिस समय श्री गिरिघर जी महाराज श्री जी 
द्वार से श्री मुकुंदराय जी को काशी पधरा कर लाये थे, उस समय बारात 
आदि की तेयारी का कुल भार इन्हीं पर था, जिसे बड़े समारोह के साथ इन्होंने 
... पूरा किया था । श्री मुकुंदराय जी की वातों में इसका पूरा वशन दिया है । 
कर के बल श्री गेरिधर जी महाराज ने कार्तिक सुदी २सं० १८५९५ को बा० 
के हषचंद्‌ के नाम एक मुख्तारनामा लिख दिया था। इससे जब वे काशी के 
बाहर पघारते थे तब मन्दिर का सारा काये इन्हीं के हाथ में रहता था। 
श्री श्यामा बेटी जी ने बा० गोपालचन्द्र के नाम इसी प्रकार का एक मुख्तार 
. नामा १४ साथ सन्‌ १८०५२ ई० का लिखा था। श्री गिरिधर जी महाराज जब 
कभी बाहर पधारते थे तब इन्हें बराबर पत्र लिखते थे। आवश्यकता पड़ने 
पर इन पर वहाँ से हुंडियाँ भी लिखते थे जिन्हें यह बराबर सकारते थे । एक 
बार श्रीगिरिधर जी महाराज को चालीस सहस्र रुपये की आवश्यकत 

















कोल्हुआ तथा नाटी इमली वाले दोनों ब्लाय महाराज का तत्काल भेंट कर 
दिये कि इन्हें बेंच कर काम चला लें। उसमें से केवल कोल्हुआ का बाग ही 
७... चालोस सहस में बिक गया ओर नाटी इसली का बाग श्रब तक मन्दिर के 
|... पास 'ुकुंद विलास! के नाम से बचा हुआ मौजूद है । 
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श्री मुकुन्दराय जी के काशी पधारने पर मन्दिर के व्यय चलाने के 
लिये यहाँ के महाजनों ने बा० हषचंद को मुखिया बनाकर एक चिद्रा खड़ा 
किया, जिससे काशी के सभी व्यापारी सवा पाँच आंने सेकड़े काटकर मंदिर 
को देने लगे। मन्दिर का यह पेसा तो अब तक कटता है पर कोई मन्दिर को 
देते हैं तथा कोई अन्य धर्म कार्य में लगा देते हैं। श्री गिरिधर जी महाराज 
ही ऐसे चरित्रवान तथा चमत्कार-शक्ति पूर्णो थे कि उन्होंने इस विश्वनाथ 
पुरी में वेष्णबता की जड़ जमा दी। यह ऐसे सरल अकृति के थे कि गोस्वामी 
कुल के ग्रथानुसार अपना जन्मोत्सव आदि तक न मनाते थे । बा० हषचन्द ने 
बहुत आग्रह कर इसे आरम्भ किया, पर सब व्यय इन्हीं के उठाना पड़ा था, 
क्योंकि महाराज मन्दिर का एक पेसा भी अपने इस उत्सव के लिये नहीं 


लेना चाहते थे। अब यह उत्सव श्री मुकुन्दराय जी के घर के सभी सेवक 


मनाते हैं । 
गोपालमंदिर के दोनों नकक्‍्कारखाने इन्हीं के यहाँ से बने हैं । इनमें एक 


“ तो बा० गोपालचन्द जी के जन्म पर ओर दूसरा भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र 
. जी के जन्म पर बनवाया गया था। 


पक 3५ अल 

बा० हषचंद जी का बा० जानकीदास तथा जोनपुर के राजा शिवत्ञाल 

दूबे से बहुत स्नेह था। इनका स्वाभाव अत्यंत नाजुक तथा अमीरी का था। 
घर में बाहर भीतर फुहारे बने हुए थे, जिससे ग्रीष्म ऋतु में ये जहाँ बैठते थे 


वहीं फुहारे छूटने लगते थे। एक बार बा० जानकीदास जी ने इन्हें बीमे का 


कार्य करने की सम्मति दी पर इन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि अपनी जान के 
बखेड़े में कौन फैसाये ओर नावों की चिंता में सब आनन्द कोन मिट्टी में 
मिलावे ।” काशी में भारतसरकार ने इनकमटैक्स के सवा लाख रुपये वसूल 
करने को समिति बनाई थी, उसका प्रबंध इन्हीं के हाथ में था। 


सन्‌ १८३४ ई० में कंपनी की ओर से काशी के महाजनों से व्यापार 


की अवस्था तथा सोना-चाँदी की खपत की कमी के कारण पूछे गये थे, 


जिसका उत्तर इन्होंने दिया था। बा० राधाकृष्ण दास ने प्रश्न तथा उत्तर 








( रेट ) 
स्वलिखित भारतेन्दु की जीव॑नी में प्रकाशित किया है, जिसको तत्कालीन देश 
दशा का कुछ चित्रण समझ यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है । 

! प्रश्न--सन्‌ १८१९ ई० से चाँदी ओर सोना की खरीद कम हुई है 
या अधिक ओर इसका कारण क्‍या है ! 
उत्तर--सन १८१९ ई० से चाँदी ओर साने की खरीद बहुत कम हो 
गई है। चाँदी की खरीद में कमी का कारण यह है कि जब बनारस में टक- 
साल जारी थी, चाँदी का लेन देन जारी था, इससे भाव भी उसका महंगा 
था| और जब से टकसाल बन्द हुई तबसे इसकी बिक्री कम हो गई इससे 
भाव भी गिर गया । 
सेने की खरीद कम होने का कारण यह है कि उस समय इस प्रांत 
के लोग सुखी थे और देहाती लोग भी बड़ा ल्लाभ उठाते थे, इसलिये साने की 
बाहरी खरीदारी अधिक होती थी ओर भाव भी मूँहगा था । ओर अब चारों 
श्रोर दरिद्रता फेल गई है, तो सोने को खरीद कहाँ से हो । 
..._ २ प्रश्न-कछया कोई ऐसा दस्तूर नियत हुआ है जिससे चाँदी-सेता का 
लेन देन कम होकर हुए्डी ओर किसी दूसरे प्रकार का एवज़ मवावज्ञः जारी ._ 
हुआ है ! 
उत्तर--सोने-चाँदी के बदले में कोई दस्तूर हुंडो का जारी नहीं हुआ 
है, व्यापार की कमी, कि जिसका कारण चोथे प्रश्त के उत्तर में लिग्या जायगा 
ओर भाष के गिरने से यह कमी हुई है। क्‍ 
३ प्रश्न--टकसाल बन्द होने से बाहरी साना चाँदी को आमदनी कम 
हो गई है या नहीं ? 
. छउत्तर--टकसाल बन्द हो जाने से एक बारगी बाहरो आमदनी सेना 
चाँदी की कमी हो गई है । 
प्रश्न--इस बात पर विचार करके लिखिए कि सन १८१३ ब १८१७ 
से अब तक का भांव हुँडियावन का बड़े बड़े हिसाबों में पर्ता फैलने से कमी 
. के कारण व्यापार में अन्तर पड़ा है, या सन्‌ १८१८ वा १८१९ में सेना चाँदी 
. की आमदूनो की कमी से [ 








( २९ ) 
उत्तर--सन्‌ १८१३ से १८२० वा १८०२ तक इस ग्रांत के लोग बड़ा 
लाभ उठाते थे । और हर तरह का रोजगार जारी था। और भाव हँडीयावन 
उस सन से अब कम नहीं है । वरन अधिक है, यद्यपि उन सबों में बनारस के 
पुराने सिक्के की चलन थी जिसकी चाँदी में बट्टा नहीं था जब से फरु खाबादी 
सिक्‍का चला उसके बद्टा के कारण हुडियावन का भाव हर देसाबवर में बढ़ 
गया हाँ इन दिचों अवश्य फरु खाबादी सिक्का जारी रहने पर भी भाव 
हँडियावन गिर गया है रोज़गार की कमी के कारण नीचे निवेदन करता हूँ । 
१--परस उपकारी कंपनी बहादुर को सरकार से कि जो उपकार का 
भंडार ओर प्रजा पोषण की खानि है सूद की कमी हो गई कि सन्‌ १८१० 
क सब लोग सरकार में रुपया जमा करके छः रुपया सकड़ा वार्षिक सूद लेते 
थे ओर पाँच रुपये से होते होते चार रुपये तक नोबत पहुँच गई । प्रजा का 
काम केसे चले ? 
२--अँगरेज़ साहबों के कारबार ब्रिगढ़ जाने से, कि जिनको ओर से 
हर ज़िलों में नील की बड़ी खेती होती थी और उससे ज़मींदारों को बड़ा लाभ 
होता था, ज़मींदारों को कष्ट है ओर खेती पड़ी रह गईं। 
३--अदालत के अप्रबन्ध और रुपया के वसूल होने में अदालत के डर 
के कारण कारबार देन लेन महाजनी कि जिससे सूद का अच्छा लाभ था एक 
दम बद हो गया। 
४--साहब लोगों के बहुत से हाउस बिगड़ जाने से बहुतेरे हिन्दुस्ता- 
नियों के काम, लाखों रुपया मारे जाने के कांरण बन्द हो जाने से दूंसरा काम 
भी नहीं कर सकते । क्‍ 
क्‍ ०५--विल्ञायत से असबाब आने और सस्ता बिकने के कारण यहाँ के 
कारीगरों का सब काम बन्द ओर तबाह हो गया। 
६--सकोर की ओर से इस कारण से कि विल्ायत में रूई पैदा न हुई। 
यहाँ से रुई की खरीद हुईं इससे भी कुछ लाभ था पर वह भी बन्द हो गई 
इन्हीं कारणों से रोजगार में कमी हो गई है। 


। ( ३० ) 
| ५ प्रश्न--चलन के रुपया की रोजगार के काम में आसदनी कलकत्ता 
से होती है य। नहीं, यदि होती है तो उसका ख्े अनुकूल और प्रतिकूल 
समय में क्‍या पड़ता है ? 
के उत्तर--कलकत्ता से बहुत रुपया चालान नहीं आता आर यदि कुछ 
। ... रुपया आता है तो लाभ नहीं होता बरख बीमा और सूद की हानि के कारण 
नी ...घांटा पड़ता है इसी से रुपया के बदले में हुँडी का आना जाना जारी है | 
रा क्‍ दृ० बा० हपेचंद 
ता० २९ जुलाई सन १८३४ ई० 
| कक बा० हषचंद जी ने श्री जगन्नाथ जी का दशन करने का पुरी को यात्रा क्‍ 
हि की थी और कलकत्ते से एक दिन असिद्ध लाला बाबू के यहाँ मेहसान भी रहें. 
7 थे । उनके श्रीकृष्ण चन्द्रमा जी, के मंदिर में प्रभूत ऐश्वय था। इनकी उप- 
.. स्थिति में ही बालभोग का प्रसाद सौ ब्राह्मण एक ही मप्रकार का उपरना 
|. पहिरे हुये चाँदी ही के थालों में लाए थे जो सब फलाहारी था । 
।  बा० हषचंद के दो विवाह हुए थे। पहिला विवाह चंपतराय अमोन 
.... : की पुत्री से हुआ था, जिनका उस समय ऐसा ऐश्वर्य था कि सोने के बरतन 
पा | बरते जाते थे। अब चंपतराय अमीन के बाग के सिवा इनका कोई चिन्ह नहीं 
हे रह गया । इस विवाह से इन्हें कोई संतान नहीं हुई । इनका दूसरा विवाह 
|| व बा० ब्रन्दावन दास को लड़कों श्यामा बीबी से हुआ, जिनसे इन्हें पांच संतान 
पा हुई । दो कन्याएँ बचपन ही में जाती रहीं, शेष तीन का बंश चला। इन्हीं 
७... बा० बृन्दावनदास से कोल्हुआ और नाटी इमलीवाले दोनों बाग मिले थे, 
- .. बिन्‍्हें इन्होंने श्रीगिरिधर जी महाराज को भेंट में दें दिये थे 
॥ .. दूसरे विवाह से भी दो कन्याएँ ही होने पर तथा अवस्था अधिक है! 
पा जाने से यह पुत्र के लिए कुछ दुःखित रहते थे। एक दिन श्रोगिरिघर जी. 
महाराज ने इन्हें इस प्रकार उदास मुख देखकर, प्रश्न किया और कारण जानने 
पर कहा कि तुम जी छोटा न करो, इसी बण् पुत्र होगा । उसी बर्ष मित्ती पौष 
कृष्ण १५ सं० १८९० का कवि बा० गोपालचन्द्र का जन्‍म हुआ।। 














( थ४१ ) 


कारण तथा गुरु में अटल्न भक्ति रखने ही से इन्होंने कबिता में अपना उपनाम _ 
गिरिधरदास रखा था| इसके अनन्तर इन्हें दो कन्याएँ हुई । 
बा० हषचंद की प्रथम पुत्री यमुना बीबी का जन्म भाद्रपद कृष्ण ८ 

सं० १८९२ के ओर छोटी पुत्री गंगा बीबी का जन्म भाद्रपद्‌ कृष्ण ४ सं० 
. सं० १८९७ बि० को हुआ था। पुत्र तथा पहिल्ली पुत्री का तो इन्होंने स्वयं 
विवाह किया था ओर गंगा बीबी का उनके बाद बा० गोपालचन्द्र ने किया 
था। यमुना बीबी का विवाह राजा पद्चनीमल बहादुर के पौत्र राय नृसिंहदास 
से हुआ था, जिनके एकसात्र पुत्र राय प्रहाददास हुए। इनकी एक कन्या 
सुभद्रा बीबी भी थीं, जिनका विवाह साव घराने के एक रईस बा० वेद्यनाथ 
प्रसाद से हुआ था। इनके पुत्र यदुनाथ प्रसाद उफ मैया जी थे, जिनके दो 
पुत्र--अद्वेतप्रसाद ओर जगन्नाथप्रसाद वर्तमान हैं। राय प्रह्माददास के पुत्र 
-राय कृष्णदास जी खड़ी बोली के सुकवि तथा चित्रकला के अच्छे ज्ञाता हैं । 
दूसरी कन्या गंगा बीबी का विवाह बा० गोपालचन्द्र जी के समय में मिज़ोपुरा 
के एक रइस बा० कल्याणदास से हुआ था। इन्हें दो पुत्र ओर एक कन्य 
हुई जिनका नाम बा० जीवनदास, बा० राधाकृष्णदास और लक्ष्मीदेवी था। 
प्रथम बचपन ही में जाते रहे | द्वितीय हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक और कवि 
हुए, जिनकी जीवनी काशी नागरी अचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई 
है । इनके एक पुत्र बा० बालकृष्णदास वतसान हैं। 
ह बा० गोपालचन्द्र का विवाह दीवान राय सिरोधरलाल की कन्या 
: पावंती देवी से सं० १९०० में बड़े समारोह के साथ हुआ था। बारात इतनी 
. लम्बी निकली थी कि वर घर ही पर था कि बारात का निशान समधी साहब 
. के शिवाल्ञा वाले घर तक जा पहुँचा था, जो इनके ग्रह से तोन मील दर था ! 
. राय साहब ने भी आदर सत्कार में खूब उदारता दिखलाई थी, यहाँ तक कि 
_ कूओं में चीनी के बोरे छुड़वा दिए श्रे । 

... बा० हृषचंद को भी हिन्दी से बड़ा प्रेम था और 'शिरिधर चरितासतः 
के प्रणेता बा० दरिकृष्णदास टकसाली ने लिखा है कि ये कविता भी करते थे 
पर अब तक उनकी कविता का अंशमात्र भी देखने में नहीं आया। 








सा नी >> किक ही आज पलक कफ 





( रे ) 
. बा० ह्षचंद जी का स्वरगंवास ४२ वष को अवस्था में सं० १९०१ बि० 


- के वैशाख कष्ण १३ को हुआ। उस समय [इनके पुत्र बा० गोपालचन्द्र जी 


की अवस्था ग्यारह वर्ष की थी इसलिए अपनो सृत्यु के दूस दिन पहिले इन्हांने 

बैशाख बदी ३१ सं० १९०१ को एक वसीयतनामा लिखा, जिसकी नकल नीचे 

दी जाती है। इसके अनुसार इनके मित्र बिज्जीलाल कोठो के प्रबंधकतता नियत 

हुए परन्तु अबंध संतोषदांयक न होने से बहुत कुछ हानि हुईं | बा० गोपालचंद 

के नाना बा० वृन्दावनदास तथा श्वशुर राय खिरोघर लाल ने बिज्जोलाल के 

विरुद्ध अदालती कारवाई की पर वसोअतनांमे के कारण वे कुझ न कर सके। 

बा० गोपालचंद दो वर्ष बाद स्वयं ही सब काये देखने लगे, जिससे फिर कोई 

कुछ गड़बड़ न कर सका । ८७ वर्ष पहिले की अदालती हिन्दी का नमृना होने 
से यहाँ इस वसीअयनामे की ग्रतित्षिपि दी जाती है 


श्री गिरिधर लाल जी सहाय 
श्री ठाकुर जी 
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लि० हरखचन्द बेटा बाबू फतेहचन्द साह के पीता अमाचन्द साह के 
अगरवाले आगे हमने अपने होसह॒वास सों सरीर अनित जान कर अपना 
वसीयतनामा इस भांति किया कि जहाँ ताइ' श्री जी हमकों अच्छा रख 
तहाँ ताई' हम मालिक है बाद हमारे बेटा! हमारा चि० गोपालचन्द मालिक 
देना लहना जायदात हियाँ व दिसावर की माल असबाब मनकूला गेर मनकूला 
थावर जंगम सब का मालिक हमारा बेटा है बेटे की उमिर छोटी समझ के 
मोहतमीस काम का वासते हिफाजत साल असबाब वगैरः व हवेली लहना 

















3 खन पाक. बकाला ना तानाद-काकाबमुस ता अंक सकल 
रू 


नािटाताकणा, तता .. ० 2स्‍सलकरानसबावए०-० कस; पलरेलवरशकसरानपरपकथाक-- पा गत +तेटड “लत प्र 





( देई ) 
देना मामिल्ला अदालत की वा सब तरह सो हिफाजत लड़के मजकूर की 
बिजीलाल दोस्त हमारा जो है से करे बसलाह समधी राय खिरोधर लाल 
के व हमारे हियाँ के गुमास्ते वा अमले वगैरे जो कोई बिजीलाल के कहे 
मूजिब न चलें उसको न रखें वा इस मुताबिक नी लोखने के अमल में लावे 


जब बेटा हमारे बरस एक इस का सब तरह सों होसियार होय तब उसके 


समभाय दे वा छोटी बेटी हमारी गंगो का बेयाह जिस मूजिब जमुना का भया 
है उस सूजिब कर दें गहना, कपड़ा बासन बगेरे घर मी तयार है जो कुछ 
नगदी लगे सो लगाय दें मिती बेशाख वदी ३ सं० १९०१। 


लिखा दमोद्रदास नकलनवीस .... द० खास 
ने हिंदी हफ में मुकाबिला किया जगन्नाथप्रसाद 
 साखी हरकिसुनदास अगरबाला कबूलियत खजांची 
बा० हरखचन्द जी की  साखी छेदीलाल अगरवाल 
साखी बेनीराम नागर कबूलियत कबूलियत हरखचंदजी की 
बा० हरखचन्द जी साखी पुनवासी खानसामा 
साखी ईश्वर सेंव नागर कबूलियत कबूलियत बाबू हरखचन्दजी 
बा० हरखचन्द जी बाकलम बेनीराम 


महाकति बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास 


जिस प्रकार इन मसहाकवि का जन्म श्री गिरिघर जी महाराज की कृपा. 
से हुआ था उसी प्रकार उनके शुभाशीबाद ही के फल अनुरूप इनकी प्रतिभा 
तथा ज्ञान का प्स्फुटन हुआ था। बाल्यकाल में ये बड़े ही चंचल स्वभाव के 
थे। एक बार इन्होंने राय रत्नचन्द्र बहादुर के पालतू कबूतरों का दूबो, जो 
विशेषतः इन्हीं के कारण बहुत सुरक्षित रखा जाता था, छत तथा मैँड्ेरा डाँक 
कर खेल दिया और सब कबूतरों के, जो संख्या में कई सौ थे तथा बहुमूल्य 


थे, उड़ा दिया | रायसाहब के साना गुलाम ने, जो इन्हीं कबूतरों पर नौकर 


था, बड़ा क्रद्ध हुआ ओर इन्हें मारने के लिए दौड़ा। यह भागकर हाँफते हुए 
अपने पिता बा० हषचन्द्‌ के पास पहुँचे, जिन्होंने इनकी रक्षा की और इन्हें 
हि 
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अपने घर सरस्वती-भवन स्थापित किया था 


स्वती जी की सूर्ति स्थापित कर आश्विन शुक्ता सप्तमी से नवमी तक 


... जन्मसिद्ध थी ओर प्रतिभा इंश्वरप्रद्त थी। यही कारण 


( ३४ ) 

धमकाया भी । इनके इस चपलता से उदास चित्त होकर यह इन्हें साथ लेकर 
गोस्वामी गिरिधर लाल जी महाराज के पास गए ओर यह वृत्तान्त उन्हें सुनाया 
महाराज ने कुछ सुस्करा कर कहा कि इसके ओडद्धत्य से तुम दुखी मत हो 
शिक्षा के लिए भी अधिक क्लेश मत उठाओ, यह आपही अच्छा विद्वान 
ओर कवि होगा तथा तुम्हारे बंश का नाम बढ़ाबेगा । 

वास्तव में किसी धनाढ्य पुरुष के एक मात्र पुत्र का लालन पालन 
कितने लाड़ चाव से होता है यह. सभी जामते हैं । उस पर यह ग्यारह ब्ष 
ही की अवस्था में पितृ-स्नेह से बंचित डो गये थे । दो वष बाद ही यह अपने 
प्रभूत ऐश्बये की देख-रेख तथा प्रबंध करने में लग गये। इस प्रकार इनको 
शिक्षा का कुछ भी प्रबंध न हो सका पर अपने शुरूवर के आशीर्वाद तथा 
सहंवास से इनकी प्रतिभा ऐसी विकसित हुई कि नियमपृथक शिक्षा न प्राप्त 
करने पर भी यह संस्कृत तथा भाषा के अनुपम विद्वान हुए तथा दोनों ही के 
सुकवि हुए । 'योवनं धन संपत्ति; अभुत्वम” रहते भी अविवेकता का लेश भी 
नहीं था और यह ऐसे सच्चरित्र थे कि लोग इन पर भक्ति रखते थे। काशी 
के कमिश्नर मि० गबिन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बा० गोपालचन्द्र 











_परकटा फरिश्त: है ।” यह बड़े ही सरल स्वभाव के थे ओर इन्हें क्रोध कभी 


नहीं आता था| यह गवनेमेंट के विश्वासपात्र थे इसी से बड़े बलबे के समय 
बनारस रेजीडन्सी का क्रीमती सामान इन्हीं के यहाँ रखा गया था। आमेस 
ऐक्ट पास होने पर इन्हें तलवार बन्दूक मिलाकर ४८ शश्र रखने को आज्ञा 
मिली थी। 
विद्या की इनकी अभिरुचि ऐसी थी कि प्रचुर घन व्यय करके इन्होंने 
जिसमें बहुत से अलब्य तथा 
। उस पर सर 
शक 
मनाया जाता था। इस पुस्तकालय का मूल्य भारतेन्दु जी के डा० राजेन्द्रलाल 
मित्र एक लाख रुपये दिलवाते थे, पर इन्होंने नहीं दिया | इनकी कवित्व शक्ति 
था कि शिक्षा, 











अमूल्य :स्तकों का संग्रह है। इन ग्रंथों का पहाड़ बनाकर तथ् 











( ३० ) 
मनन तथा अभ्यास को कमी होते भी तेरह वष की अवस्था ही में इन्होंने « 
बाल्मीकीय रामायण से बड़े ग्रंथ का छन्दोबद्ध भाषानुवाद सं० १९०३ बि०. 
में समाप्त कर दिया था। संस्क्रत में कई स्तोत्र आदि लिखे हैं, जो गसिद्ध हैं। 
ये उदू की भी कविता करते थे, पर बहुत कम करते थे । उदू की इनकी केवल 
दो ग़ज़लें मिली हैं, जिनके एक शैर में आप कहते हैं-- 


“दास गिरधर तुम फ़कत हिंदी पढ़े थे खूब सी | 
किपघ्त लिए उदृ के शायर में गिने जाने लगे |” 


६ इनकी क्ृतियों की विवेचना आगे को जायगी । 


इनके धार्मिक तथा सामाजिक विचार केसे थे, इस पर भारतेन्दु जी ने 
स्वयं अपने “नाटक नामक ग्रंथ में लिखा है, जिसका कुछ अंश उद्धृत किया 
जाता है। 'उनके सब विचार परिष्कृत थे कि वेष्णत्र त्रत पूण के हेतु अन्य 
देवता मात्र की पूजा और ब्रत घर से उन्होंने उठा दिया था। लेफ्टिनेन्ट गवनेर 
टोमसन सांहब के समय काशी में लड़कियों का जब पहिला स्कूल हुआ 
तो हमारी बड़ी बहिन को इन्होंने उस स्कूल में प्रकाश्य रीति से पढ़ने बिठा 
दिया । यह काय उस समय में बहुत कठिन था, क्योंकि इसमें बड़ी ही लोक- . 
निन्‍दा थी । हम लोगों के अंग्रेज़ी शिक्षा दी । सिद्धान्त यह कि उनको सब 
बाते परिष्कृत थीं ओर उनको स्पष्ट बोध होता था कि आगे काल कैसा चला. 
आता है। क्‍ 

कविता तथा भगवत्सेवा का इन्हें ब्यसन सा था । यह्‌ बहुत सबेरे उठते 
तथा नित्य ऋृत्य से निवृत्त होकर कुछु कविता लिखते थे। यदि बीच ही में 
कुछ ध्यान आ गया तो उसे लिखकर तब दूसरा कार्य करते। कम से कम “ 
पाँच भजन बनाए बिना भोजन नहीं करते थे। कविता से निपट कर श्री. 
ठाकुरजी की सेवा में स्नान करते तक्षा पूजन करते। इसके अनंतर श्रीमुकुन्द- 
राय जी का दशन करने जाते और लोट कर कविता लिखते | दस-ग्यारह बजे 
भोजन करने के बाद दरबार लगता और घर का काम-काज देखा जाता था| 
दोपहर को कुछ देर सेते और उसके उपरांत तीसरे पहर के दरबार में कवि- 
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( ३६ ) 


 कौबिंदों का आदर-सत्कार तथा काव्य चर्चा होती थी। इस प्रकार इनका 


प्रायः समग्र दिन सेवा पूजा तथा कविता लेखन में बीतता था । 

इन्हें पुष्पों का बड़ा शौक था। संध्या तथा रात्रि में भी जहाँ कलम 
कागज रक्खा रहता वहाँ गुच्छे गजरे भी स्वखे रहते थ। पानदान, इत्रदान 
के पास सुगंधित शमःदान भी रहता था। रात्रि में भी कुछ कविता करते थे । 
चौखंभा वाले अपने मकान में श्री ठाकुर जी के मंदिर के पीछे उन्हीं के विभित्त 
एक पाई बाग बनवाया था और बीच बीच में छोटी छोटी नालियाँ बनाकर 
उसमें फुहारे लगवाए थे | बाग का भी इन्हें शीक था और इसी से राभकदोरा 





बाले बाग के सामने के तालाब का जीशाद्धार कगया था। यह तालाब चारों 





ओर से पक्का है और पहिले इसमें जत्न भी भरा रहता था पर नल ऊँचो हो 
जाने से अब पानी कम रहता है। इसी तालाब पर एक मंदिर बनवा कर 


: देवताओं को मूर्तियाँ स्थापित करने का इनका विचार था पर वह पृ्णा न हों 


सका। मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर बनी थीं। सन १८६४ इ० की क्रप प्रदर्शनी में 
इनके बाग के फूलों पर इन्हें पुरस्कार तथा सनद भी मिली थी । 

गंभीरता के साथ साथ स्वभाव विनोदप्रिय भी था। अपनी एक 
चिड़चिड़ही मोसी पर निम्नलिखित कविता बनाई थी । 


घड़ी चार एक रात रहे से उठी घड़ी चार पुक गंग नहाइत है । 
घड़ी चार एक पूजा पाठ करी घढ़ी चार एक संदिर जाइत है ॥ 
घडी चार एक बैठ बिताइत है घड़ी चार एक कल्नह मचाइत है । 
बलि जाइत है झोहि साइत की फिर झाइत है फिर आइत है ॥ 





अपने घर के श्री ठाकुरजी की सेवा ओर दशन का इन्हें ऐसा अनुराग 
था कि इन्होंने कभी यात्रा का विचार ही नहीं किया । चरणाद्रि में श्री महाप्रभु 
जी के दशेन के कभी जाते तो दूसरे ही ,दिन लौट आते थे। यहाँ तक कि 








सृत्यु के समय जब इन्होंने अन्य सभी मोह-विकार को तृणवत्‌ त्याग दिया 
..... था तब भी ठाकुरजी के सामने यही कद्दा था कि ,ददादा तुम्हें बड़ा कष्ट 
|... पाँच व की जब अवस्था थी तब मुंडन के लिए मथुर तर 











( ४७ ) 

गये थे । भारतेन्दु जी के जन्म के अनंतर सं० १९०७ वि० में पित ऋण से 
मुक्त होने के लिये यह एक बार गया गये थे। पंद्रह दिन की गया का 
विचार करके यह गये पर श्रीठाकुर जी के दशंव अचन न मिलने से यह ऐसे 
विकल हुए कि तोन हो दिन वहाँ ठहर कर लौट आए। वैष्णवधर्म पर 
ऐसा विश्वास था कि इन्होंने +**** 

मेटि देव देवी सकल, छाँड़ि सकल्न कुछ रीति। 

थाप्यो गृह में प्रेम जिन, प्रगट कृष्ण पद श्रीति ॥ 

इनके सरल स्वभाव तथा श्री ठाकुर जी में अनुराग ही के कारण 

तत्कालीन साधु, महात्माओं की भी इन पर कृपा रहती थी और यह भी 
उनकी सेवा शुभ्रुषा कर उन्हें प्रसन्न रखते थे। राधिकादास जी, रामक्िंकरजी, 
तुलसीराम जी, भगवतदरौस जी आदि उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे। ये 
लोग रामानुजी संप्रदाय के संत थे और इनसे बहुत स्नेह रखते थे। एक दिन 
बा० गोपालचन्द्र जी ने बिनोद में क्रिसी महात्मा से कहा कि भगवान श्री 
कृष्णचन्द्र में भगवान श्री रामचन्द्र से दो कल्लाएँ अधिक थीं अर्थात्‌ इनमें 
सेलहों कला थीं। उक्त महानुभव ने उत्तर दिया जी हाँ, चोरी और जारी |! 
कभी कभी इन महांत्माओं की कथा भी बड़े समारोह के साथ इनके यहाँ 
होती थी। द द 


बुढ़वामंगल का मेला यह भो अपने पिता के समान ही बड़े समारोह 
से मनाते थे | जाति-भाइयों का निमंत्रित करते ओर उन लोगों में गुलाबो रंग 
के पगड़ी दुपट्टे बितरित करते थे। एक बष की घटना है कि यह कच्छे के 
साथ के बजड़े में सन्ध्याबन्दन कर रहें थे ओर छुत पर लोग बैठे हुये थे । 
सन्ध्या से निवृत्त होकर यह ज्यों ही ऊपर आए कि सभो लोग प्रतिष्ठा के लिए 
खड़े होकर एक ओर हो गये। इस कारण नाव एकाएक एक ओर कुल बोम 
आ जाने से उलट गई और सभी लोग जल्लमम्त हो गये। यह घटना चोसट्ठी 
घाट पर हुईं थी जहाँ जल बहुत गहरा है। बा० गोपाह्नचन्द्र की बड़ी पुत्री 
. भी उसी नाव पर थी। यह स्वयं तैरनों भी नहीं जानते थे पर उस श्रशरण 
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|... सरस है।” बां० गोपालचन्द्र जी ने स्वरचित बलरास कथामृत के आरम्भ 





_ बनवाया था, जिसके कुछ पद प्राप्त हैं। एक छंद को 


( ईंट ) 


री ु $, ९०. | व . स्‌ मी + हुट |; 

“ शरण की कृपा ने सभी के बचा लिया। यहाँ तक कि सब डूबी हुई वस्तु, 

.. घड़ीयंत्र आदि भी मिल गई' । कवित्व शक्ति इस अवगाहन से चैतन्य हो उठी 
और उन्होंने तुरंत एक पद बनाया जिसका अंतिम पद यों है-- 


गिरधरदास उबारि दिखायो भवसागर को नमूना। 


इस मेले के सिवा अन्य त्योहारों तथा अपने ओर पुत्रों के वष गाठों 
पर भी ये जलसे कर जाति-भाइयों का सत्कार किया करते थे। यह इसी 
प्रकार सुकवियों, लेखकों तथा विद्वानों का भी खूब आरर-सत्कार करते थे । 
इनकी सभा सरदार कवि, बाबा दीनदयाल गिरि, पं० इंश्वरद्त्त जी 'इश्वर' 
पं० लक्ष्मीशंकर व्यास! बन्‍्हैयालाल लेखक, माधोराम जी गौड, गुलाबराय 
नागर तथा बा० बालकृष्ण दास टकसाली आदि से सुशीभित रहतो थी। 





एक बार ठाकुर कवि के शिष्य विशेश्वर शम्मों सिश्र 'इश्वर! जी कवि मिश्र 


को एक चश्मे की आवश्यकता हुई थी तों आप एक कवित्त बना लाए जिसका 
अंतिम चरण यों है-- 
खसमभा मुखी के मुख भसमा ज्गाइवे को 
एड्रो धनाधीस इमें चाहत एक चसमा || 
इन्हीं 'इश्वरः कवि ने भारतेन्दु जी के जन्म पर श्रीमद्धागवत को 
पुस्तक के लिए एक ग्राथनापत्र संस्क्रत-हिंदी दोनों भाषा की कविता में लिस्यकर 
दिया था ओर बा० गोपालचंद्र जी ने बड़े आदर तथा श्रद्धा से उक्त पुरा 





: उन्हें दिया था। उक्त पत्र कविबचनसुधा के जि० २ नं० २१ में प्रकाशित 


किया गया था। 


शंभु' उपनाम के एक कवि ने एक अलंकार ग्ंथ ही स्यात इनके लिये 
अंतिम पंक्ति इस 








प्रकार है. 


की सभा ते सभा रावरी 





“कह 'संभुः महाराज गोपालचंद्र जू धरमराज 





( ३१९ ) 


देवताओं द्वारा विष्णु भगवान को चोरान्बे वरवे छंद में स्तुति आभूषण! 
भेंट कराया है-- 


“इमि अस्तुति--आभूषण रचि सुर बून्द । 
दियो कियो तेहि घारन हरि सानंद॥ 


इसी स्तुति आभूषण की स्तुति-प्रकाशिका नाम से सरदार कवि ने 
विस्तृत व्याख्या की है। इसकी हस्तलिखित प्रति का लिपिकाल सं० १९१५ 
है । इस टीका के रचनांकाल का दोहा यों है-- 


“द्वोक विभू ग्रह संभु सुत, रद सुचि भादों मास | 
कृष्ण जन्मतिथि दिन कियो, पूरन तिलक विलास ॥7? 


_ वह इतनी अधिक भाँग पीने ल्गे थे कि अंत में इसी ने इनका प्राण हरण 


गंगा सप्तमी को वैशाख सुदी ७ सं० १९१७ वि० को इनकी सत्यु हो गई। 


। कविवर बा० गोपालचन्द्र कविता में गिरिधरदास, गिरिधारन, गिरिधर 
| उपनाम रखते थे। इनमें एक विशेषता थी कि यह इच्छाउुसार सरल तथा 


महाकाव्य, भारतीभूषण आदि गंथों में अपना काव्य-कौशल दिखलाया है तो 
यमक, अनुप्रास, श्लेषांदि अलंकारों से पद्यों को इतना चमत्कृत किया है कि 
उन्हें किसी किसी स्थल पर समझना कठिन हो जाता है। इन्हीं अलंकारों के 
कारण कहीं कहीं ऐसे असाधारण शब्दों का अयोग किया है कि साधारण 
हिन्दी कोषों में उनका अर्थ भी नहीं मिल्ता। यम्क ओर अनुप्रास की छठा 
इनकी कविता में जैसी आई है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती । यहद्द विद्वान थे और 
डन्नछी प्रतिमा भी अलौकिक थी। इन्होंने अलंकार, रस आदि पर रीति ग्रंथ 
भी लिखे हैं । कविता करने का इनका अभ्यास इतना बढ़ा चढ़ा था कि सत्ता- 





कर लिया । इमी व्यसन के कारण जलोदर रोग से यह भरस्त हो गये और 


बा० गोपालचन्द को भाँग पीने का कठिन उयसन क्ग गया था और + 


हर. 


क्लिष्ट दोनों ही ढंग की कविता करने में सिद्धहस्त थे। गगगसंहिता आदि . 


रा ४ में बा० गोपालचन्द्र ने बा० रामनारायण की कन्या: 





( ४० ) 
_ ईंस वर्ष की छोटी अवस्था ही में मृत्यु हो जाने पर भी इसी बीच इन्होंने बीस 
सहस्र से अधिक पद्‌ बना डाले। यह सहृदय भी थे पर इनकी कविता में 
- विद्वत्ता तथा काव्यकत्ां का जितना परिचय मिलता है उतना इनको सरसता 
का नहीं मिल्वा। संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान पं० शिवनाथ जी मनोपानंद ने 
स्वा० बाबू कृष्णचंद्र जी से इनकी कुछ कविता सुनकर कहा था कि यह हिंदी 
में नैषय की कोटि की कविता करते थे। अस्तु, अब इनको कविता के विषय 
में विशेष न लिख कर|इनकी रचनाओं का विवरण देते हुए उनमें से प्रधान 
प्रधान पर कुछ विवेचना लिखी जायगो 
बा? गोपालचन्द्र को प्रथम श्री पावती देवी से चार सन्‍ताने हुई थीं 
जिनके नाम अवस्थातुसार मुकुन्दी बीबी, या० हरिचन्द्र बा० गांकुल्लचन्द्र तथा 
गोबिन्दी बींबी था। प्रथम कन्या का विवाह इन्होंन स्वयं साह घराने के प्रसिद्ध 
घनाढ्य तथा संभ्रांत रइस बा० जानकोदास के द्वितीय पुत्र बा० महावीरप्रसाद 
. से किया था। इन्हीं महाबीरप्रसाद के बड़े भाई राजा जी थे, जिनके यहाँ 





. गिन्नियाँ सुखलाइ जाती थीं, गल्ाए हुये बहते साने में काशज़ की नाव चलाई... 


जाती थी इत्यादि। इस ग्रकार की अनेक कथाएँ इनके विषय में सुनी जाती 
हैं। ये दोनों भाई निस्सन्‍्तान मर गये और इनका वंश समाप्त हो गया, 
जिससे अतुल धन की स्वामिनी होते हुए भी मुकुन्दी बीबी अपने पिता के 
घर पर आकर रहन लगीं। अन्य तोनों संतानों का विवाह पीछे से 
जिसके प्रबंधक इन लोगों के फूफा राय नूसिह दास थे । भारतेंदु ज॑ 
शिवाले के र॒इंस बा० गुल्ाबराय की कन्या श्रीमती मन्नं प्रो देवी 








बी से, बा० 
गोकुचन्द का बा० हनुमानदास को कन्या श्रीमतों मुकुन्दी देवी से तथा 
 गोबिन्दी बीबी का पटना के रईस राय राधाकृष्ण रायबहादर से हुआ 


गथा। 
. केवल बीच को छोड़कर अन्य दोनों विवाह बड़े धूमधाम से हुए थे । गोविन्दी 
बीबी के एकमात्र पुत्र राय गोपोकृष्ण बो० ए० पचौस वर्ष ही की अवस्था में 
काल कबलित हो गये थे क्‍ 
प्रथम ञ््री पावती देवी की मृत्यु पर उसी वर्ष सं० १९१४ के फाल्गुन 
श्रीमती मोहन बीबो से 
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( ५४१ ) 
दूसरा विवाह किया, जिससे इन्हें दो संताने' हुई पर दोनों ही कुछ दिन की 
होकर जाती रहीं। मोहन बीबी की खझत्यु माघ कृ० १० सं० १९३८ को 
हुई थी । 


रचनाएँ 
पृज्यपाद भारतेन्दु जी का एक दोहा इस प्रकार है-- 


जिन श्री गिरिंघरदास कवि, रच्यो ग्रंथ चालीस । 
ता सुत श्री हरिचंद को, को न नवाबे सीस॥ - 


इससे इतना पता लगता है कि बा० गोपालचन्द्र जी ने चालीस ग्रंथ 
लिखे थे, जिनमें कुछ का अस्तित्व है, कुछ का नाम ज्ञात है ओर बाकी का 
कुछ भी पता नहीं है। जिनका अस्तित्व है, उनका परिचय पहले दिया 
जाता है । क्‍ 

१--जरासंघ-वध महाकाव्य--यह वीररसपूण महाकांग्य है, जिसके 
केवल साढ़े दस सगे प्राप्त हैं । इस अपूर्ण मंथ को भारतेन्दु जी ने सं० १९३१ 
तथा ३२ में सं० १८७५ की हरिश्चन्द्रचंद्रिका खण्ड दो में निज यंत्रालय में 
लीथो में छापकर प्रकाशित किया था। इसके अनंतर पूरे पचास व बाद 
इसका दूसरा संस्करण श्री कमलमणि ग्रंथमाला कार्यो्षय काशी द्वारा प्रका- 
शित किया गया है, जो अब प्राप्त है। पुराने संकरण की केवल कुछ सुरक्षित 
प्रतियाँ कमी दिखला जाती हैं। इस काव्य की कथा में कंस बघ पर क्रद्ध 
होकर जरासंध का सथुरा पर चढ़ाई करना, दोनों पक्त की सेनाओं के वीरों 
का वर्णन, मथुश का घेरा, युद्धारंभ और पश्चिम तथा उत्तर के द्वारों पर की. 
लड़ाई का वर्णन आया है। अंतिम सरग अपूर्ण था, जिसे इस ग्रंथ के लेखक 
पूने रा किया है। संस्क्रत के सगे बंध महाकाव्य के रूप में ही इसकी रचना 
. हुई । यह वर्णानात्मक काव्य है, इससे कथा भाग इसमें कम है। सैन्य संचा- 
लन, वीरों की दर्पाक्तियाँ सैन्य चतुरंग के वणन आदि से काव्य भरा है।. 
यमक आदि से मंथ परिसुप्त है। गजबंध, अश्वबंध आदि चित्र काव्य भी हैं । 


( ४२ ) 


वीर रसपूर्ण होते हुए भी इसमें शब्दों के तोड़ने-मरोड़ने, पिच्ची करने का 
प्रयास नहीं किया है, तिस पर भी ओज में कभी नहीं आने पाई है। इन 
ग्यारह सगों में ७०० के लगभग यह हैं। चतुरंग पंचक नाम से अश्व, हाथी, 
| रथ, पदाति के पाँच पाँच कवित्त अज्नग पुस्तकाकार सन्‌ १८५६ ३० में 
| | पा भारतेन्दु जी की आज्ञा से गोपीनांथ पाठक ने लाइट छापाखाना म॑ छापा था 

। उदाहरण-- 





फरफर फरकत झधघर चपत्न हय चरन चपल सम । 
नयन दृहन बतरमव समद तने लखत अपर जस ॥ 
परम धरमघर धरम करम कर सरस गरस रन । 
घरत कनकमय बरन ,परम बतल्ल नदत सजक्ष घन ॥ 
गरधर हरसस जस जग फल नवत सकत्ष नर बर जअबर | 
पर धरत अचछा इज़चल् करत टरस सभय बनकर बबर ॥ 
[ कवित्त ] 
सोर तमचोर को अथोर फैक्को चारों ओर , 
दुरी तम सेन ज्यों कुमति बुध इंडिता। 
कंज केदखाने सों निकलि चले भक्ति बृन्द , 
पति दोसा दोस सों सरोस भई खंडिता ॥ 
“गिरिधर दास” कहे सकुची कुमोदिनी यों , 
देखि पर पुरुष लजात जैसे पंडिता | 
बरुन अरुनताई छाई छिति छोरन को , 
बिबल्नों तरति बिंव प्रासी करी मणिडता ॥ 





[ छप्पर्य ] 


सूर-सुबन सुत सूर सूर दुति चक्यों सूर बर | 
कुंडल्ष मीन अकार कमद समघरे चरन कर ॥ 








( ७४३ ) 
सित बराह तिय ख्यात सुजस जरसिंह कोपघर ॥ 
संग भट बावन सहस सब भ्गुपति सम घनुधर । 
झभिराम बीर बलराम को बीर धीर बुध-मुकुठ-मनि । 
पर को न मितल्षत कक्षकी घड़ी संगर जाके संग ठनि ॥ 


[ कवित्त ] 


कज्जल सो रंग मोहें सज्जल जलद जोहि , 

उज्जल बरन बर रदन सोहावते । 
झूल मखतूल की कुसुंभन सों बोरी मनो , क्‍ 

कुंभन सों घुब धाम कुंभन गिरावते ॥ 
जंभ अरि-बाहन अर्चभ भरे जोहि जिन्हें , 

दस भरे रंभ खंभ चीरि महि नावते। 
झकरि झकरि करि डकरि डकरि बर , 

पकरि (पकरि कर सिक्‍कर  फिरावते ॥ 


२---भारती भूषण--यह्‌ अलंकार का एक अत्युत्तम ग्रंथ है। इसमें एक 

एक दोहे में लक्षण तथा एक एक में उदाहरण दिया गया है इससे लक्षणों का 
अच्छी प्रकार स्पष्टीकरण हो गया है । इसमें ३७८ दोहे हैं । जो हस्तलिखित 
प्रति मेरे सामने है वह सं० १९१० की लिखी हुई है। यह कवि के समय की 
लिखी हुई है, इससे यह ज्ञोत होता है कि इस ग्रंथ का रचनाकाल भी वही है। 
इसकी एक छपी अ्रति भी है जो ५० या साठ वर्ष पुरानी है। उदाहरण के 
लिये दो दोहे उद्धृत किए जाते हैं। असंगति अलंकार का लक्षण ओर 
उदाहरण-- 


काज हेतु इन दुहहँन की भसंभाव्यता यत्र । 
झति विरुद्ध जानी परे प्रथम असंगति तत्र ॥ 
सिंघचु जनित गर हर पियो मरे असुर सम्रुदाण । 
नेन बाल नैनन लग्यो भयो करेजे घाय॥ 





( ४४ ) 


इस में पद्म में किया गया है। यह पुस्तक खड़ग विज्ञास प्रेस मं सन्‌ १८८२ 
३० में छपी थी। इसमें १२९५ पद है उदाहरण -- 
बहुधा कवि की रीति हलंतहि उकारास्त करि। 
बरनहि पे नहि' अपर भर्थ जहँ होइ तहाँ परि ॥ 
रामहि जैसे राघपु होह धन धनु नहि होई। 
राम राम दोंड शुद्ध अशुद्ध सुधनु है सोई॥ 
यह हस्व उकारांतहि खखों सब विभक्ति में सुबृध जन। 
सोउ एक बचन में होत हैं तेंह नहोंत लेँह बहुबचन॥ 
४--रस रत्ाकर--इसमें हाव भावादि का वर्णन है। यह अपूर्ण था 
ओर भारतेन्दु जी ने इसे पूरा करने के विचार से हरिश्चन्द्र मेगजीन में 
निकालना आरम्भ किया। इसका साथ साथ संपादन करते हुए नायिकाभेद्‌, 
जो नहीं लिखा गया था, भी देते जाते थे और उदाहरण में अपनी तथा अपने 
पिता की रचनाओं को देते थे। यह अपूर्ण हो रह गया। हरिश्चन्द्र मेगजीन _ 
नं० ६ से एक उदाहरण उद्धृत किया जाता है। 
जाहि बिवाहि दियो पितु मातु ते पावक साखि सबै जग जानी 
साहब सो 'गिरिधारनजू” भगवान ससान कहें मुनि क्लानी॥ 
तू जो कहे वह दृब्छिन है तो इसे कद्ठा बाम है बास अयानी | 
_ भागन सों पति ऐसो मिले सबहीन को द्च्छिन जो सुखवानी ॥ 
 ४--प्रीष्म बणुन--इसका विषय इसके नाम से ही ज्ञात होता है । 
भारतेन्दु जी ने इसे स्वरचित भूमिक्रां सहित हरिश्चन्द्र मेगनीन के भाग 
संख्या ८ में प्रकाशित क्रिया है ) उदाहरशा[--- 
जगह जराऊ जामें कड़े हैं जवीदिरात , 
क्‍  जगमग जोति जाकी जगला घमति 
नामैं जदुआनि जान प्यारी जात रूप ऐसी , 
जगमुख व्वाज् पेसी जोन्दह सी जगति है । 
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“गिरिघरदास! जोर जबर जवानी को है , 
जोहि जोहि जलजहू जीव में जकति है। 
जगत के जीवन के जियसों चुराय जाय , 
लोए जोषिता कों जेठ जरनि जरति है॥ 
६--मत्स्य कथामृुत--इसमें मत्स्यावतार की कथा संक्षेप में कही गई 
है। इसमें १५ पद हैं ओर पाँच प्रकार के छुंदों का प्रयोग किया गया है। यह 
सं० १०१६ के भाद्रपद में समाप्त हुआ था। 
७--कच्छुप कथामृुत--इसमें कक्तछप देव को कथा विस्तारपू्वक कही 
गई है । चोदह प्रकार के छंदों के २५ पदों में यह ग्रंथ सं० १९०८ की कार्तिक 
बदी ८ का समाप्त हुआ था।... द 
करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को । 
करि हैं नंदुकुमार अपने चरित महान को॥ 
5--वाराह कथासुत--इसमें १०१ छुंदों में वाराह अवतार की कथा कही 
गई है, उदाहरणु-- 
विरंचिशंभुसेवितं । भ्रियाचितश्रियान्वितं ॥ 
मुकुन्दमच्जल्नोचनं । अधघोघबुन्दमोचनं ॥ 
&--नुसिंह कथामृत--१०० पढ़ों में तुसिंह कथा का वर्णन है। यह 
_बैशाख सु० १४ का समाप्त हुआ था, संवत्‌ नहीं दिया हुआ है । उदाहरण-- 
भयो भयंकर शब्द सहान रगड़ गड़ गढ़ड़ड़ । 
फव्यो खंभ हे खंड कराल ककइ कड कड्डडू ॥ 
बढ्यों कोटि रवि तेज कमक्कि रमढ़ झड़ सड़ढड़ । 
भगे दनुज गन देखि सरूप ससड़ू सढ सड्ढड़ ॥ 
रूढ झड़द भड़ड परवत गिरहि हडड़ हड़ड़ हाज्जी घरनि। 
झद्दि कमठ कोल करि थर थरे भए तेज तें हत तरनि ॥ 


अल छक,.. अर, के 


१०--वामन कथामृत-- वामनावतार की कथा विस्तार से ८०१ पदों में 


...वतार कथामृत के नाम से असिद्ध है। आपने श्रीकृ 


( ४६ ) 
कही गई है यह अंथ सं० ११०६ के कातिक शुक्का १९ के समाप्त हुआ था। 
इसमें लगभग चालीस प्रकार के छुंदों का प्रयोग हुआ है | उद्ाहरण-- 
मख महि चक्षि आयें, तेज भाकास छा । 
लख्ि सुर सुख पावें, मोद भारी बढ़ावें ॥ 
हरि बहु गुन गावें, फूछ साज्ा चढ़ावें । 
बलि रिपु बलि जायें, जै मनावें सुद्दावें ॥ 


११--परशुरण कथामृत--इसमें संक्तेपत: १०१ पदों में परशुराम जी 
की कथा वर्णित है। यह सं० १९०६ के अगहन कृष्ण प्रतिपदा को पृ 
हुआ था । 


१२--राम कथामुत--यह्‌ एक विषद्‌ अ्थ १००१ पदों का है। 
पंथ में रामजन्म के अश्वमेध यज्ञ तक की कथा का बन किया गया है 
इसकी रचना का समय नहीं दिया हुआ है। यह केशवदास को रामचन्द्रिका 
की रीति पर अनेक छंदों में प्रणीत है। ये सातो कथाम्ृत “अवतार कथासृता 





के नाम से नवलकिशोर ग्रेस से छपे थे। दूसरे खंड में अन्य तीनों कथामृत 


छुपने को थे। उदाहरणु-- 
हाथी घोरां बैठे जोाघा नाना बाने त्थागे हैं। 
ते ज्नौ भो को के भाई के देहेँ जाके लगे हैं॥ 
राजा की सो सेना भारी चारो भासा सों घाईं । 
राका राजे लोप को ज्यों मेघों की भौक्की भाई ॥ 
. १६--बलराम कथामुत--यद्यपि इसके नाम से बलराम जो की कथा 
का वश्ित सेना ज्ञात होता है. पर वास्तव में कृष्ण चरित्र ही प्रधान है अं 
उसके साथ साथ उसके बड़े भाई का चरित्र, ब्णन अवश्यंभावी न 


जी दशावतार में परिगणित नहीं हो सकते और सब कथामृत एकत्र दशा- 



















दि - शब्द बहुत प्रयोग किया है तथा व बड़े भाई थे स्मात्‌ इस लिए उन्हीं 





प्ण जी के लिए बलबंधु... 
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को प्रधानता दिखलाने को ग्रंथ का नाम यह रखा है। इस ग्रंथ में 9७७०१ 
पद हैं। ब्रजलीला, प्रवास लीला तथा द्वारिका जी की लीला सभी क्रम 
से वर्णित हैं | त्रजलीला के अंतर्गत १३२ छुंदों में नखशिख का वर्णन करते 
हुए अंग-प्रत्यंगों के साथ साथ आभूषणादि झूँगार, हावभाव, सुकुमारता 
आदि विषय भी अत्यंत सुचारु रूप से कहा गया है। आठ पटरानियों के 
विवाह आदि का भी वन अच्छी प्रकार किया गया है। महाभारत की कथा 
भी संक्षेप में आ गई है। १२० पदों में बलराम जी की यात्रा, इल्बल्ब्ध आदि 
वर्शित है। २७० दोहों तथा ८ कवित्तों में विदुर जी द्वारा नोति कहलाई गई 
है । ब्राह्मणों द्वारा २०० पदों में वेद, पुराण, दशन, स्मृति, आयुर्वेद आदि का 
सार दिया गया है। ७०० पदों में श्रीकृष्ण जी से ज्ञान तथा भक्ति पर उद्धव 
के उपदेश दिलाया गया है। इस ग्रंथ में रचनाकाल नहीं दिया गया है पर 
बा० रांधाकृष्णदास ने लिखा है कि यह ग्रंथ १९०६ से १९०८ के बीच में 
लिखा गया है। पर यह ठीक नहीं है क्‍योंकि भारतेन्दु जी की 'लै ब्योंड़ा ठाढ़े 
भए? इत्यादि दोहों की रचना उनके कम से कम पाँच वर्ष से अधिक अवस्था 
होने पर ही हुई होगी । भारतेंदु जी का जन्म सं० १९०७ बि० में हुआ था 
इससे इस ग्रंथ की रचना सं० १९१२, १३ तक या बाद तक अवश्य होती रही 
होगी । इसको हृस्तलिखित प्रति सं० १९२७ की लिखी है | उदाहरण-- 
किधों अनुराग राजधानी सरसानी चारु, 
कताधों प्रवात्ष की रसाल दरसात हैं। 
कुमकुम सिंधु किधों रुद्र रस कोस बर , 
क्‍ किधों इन्द्र गोपका समृह सरसात है ॥ 
“गिरिघरदास” किधों उजराज पाको चारु , 
.. मंगल की सेज रूप मंगजत्न विभात है। 
_ किथों कामिनी के कंठ सुनिक जटितहार, 
बानिक परम परसाति कल्न खात है ॥ 
जमकी भनुजा दनुजारि-प्रिय जग जाके जपँ। सो लखे जमना। 
_पररानी अहै 'गिरिधारन! की क्षखि घारन पाय सके जसना॥ 
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श्रुति गावत है महिमा सहिला समदान दया बज संजम ना। 
अति स्थाम सरूप सो संझूमनी संजमनी समनी जमना ॥ 

१४--बुद्ध कथामुत--यह २० पदों की एक छोटो सी पुस्तिका है | यह 
कार्तिक सुदी १३ को रचना है। संबत्‌ नहीं दिया हुआ है पर १९०६ की 
रचना है । क्‍ 

१४--कल्कि कथामृत--यह भी २५ पदों की छोटी पस्तिका है। यह 
कार्तिक सुदी १७ को रचो गई है । इसमें भी संवत्‌ नहीं दिया है पर १९०६ ही 
को यह रचना है । क्‍ 
द १६--नहुष नाटक--भारतेन्दु जी ने लिखा है कि यह हिन्दी का पहिला 
: नाटक है। यह अपूर्ण था पर जितना था उसका भी थोड़ा अंश बच गया है। 


..._ बा० गदाधर सिंह कहते थे कि उन्होंने इस नाटक की पूरी प्रति कहैयालाल 


लेखक के यहाँ देखी थी ओर नवल्ञकिशोर प्रेस जाकर वहाँ से गुम हो गई 
थी | सन्‌ १८४१ ३० में जब भारतेन्दु जी नो व के थे तभी यह नाटक लिखा 
गया था। इसका प्रथम अंक कवि बचन सुधा के पहिले वर्ष की एक संख्या में 
.. बा० राधाकृष्ण दांस के संयोग से मित्र गया था, जिसे उन्होंने प्रकाशित कर 
दिया था। इस नाटक में संस्क्षत के चाल पर पद्म का आधिक्य है। केवल 
.. अस्तावना तथा प्रथम अंक ही में एकसठ पद है। सूत्रधार की बात ही को 
लेकर नाटक का आरम्भ होता है इसके प्रथम अंक में बृच्रासुर बध का वर्णन 
तथा इन्द्र को ब्रह्महत्या लगना दिखलाया गया है। गद्य की भाषा साधारण 
बोल चाल की है | उदाहरण-- 
कार्तिकेय--यह सुनि प्रनाम करि सब देवता दूधीच पै जाय हाथ जोरि 
_कहन लागे। द 
क्‍ जय मुनि मंडल धरम घर पर उपकारक आज | 
दीन बन्धु करुना सदन साधहु सुर को कार्ज 


१७--गर्ग संहिता-संस्कृत गगसंहिता तथा अन्य ग्रंथों की कथाओं का. 


....._ सार लेकर इसकी रचना की गई है। यह गोलोक, वुन्दाबन, गिरिबर, माधुरी 








( ४९ ) क्‍ 
मथुरा, द्वारावती, विर्वजित, हलघर ओर विज्ञान नामक नो खंडों में विभक्त है । 
यह रामायण को चाल पर दोहों चीपाइयों ही में लिखा गया है। कहीं कहीं 
अन्य छनन्‍्द भी मिलते हैं । यह अंथ सं० १९१४ के भाद्रपद कृष्ण १३ बुधवार 
को समाप्त हुआ था । इस अंथ का बड़े आकार में लीथो में छपी हुई दूसरे और 
तीसरे खंड की एक प्रति भी देखने में आई जो सं० १९०० में छुपी थी। इस से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रंथ सं० १९०५ में ही आरम्भ हो गया था। 
नवलकिशोर प्रंस द्वारा यह सम्पूर्ण ग्रंथ सन्‌ १८९८ ३० में प्रकाशित किया 
गया था, जिसमें ४७८ प्रष्ठ हैं और प्रतिप्रष्ठ में २४ पक्तियाँ हैं। उदाहरण-- 


गज सम बु'द लगे बरसावन | गरजि गरजि घन घोर सचावन ॥ 
घार सकते सहतीर समाना | बात उदड्ावत बिव्प मकाना ॥ 
तड़ तड़ तड़ित ट्ूटि महि परई । अंबर सह कठोर कइ कहई ॥ 
भयो भयंकर शब्द दिसन में । सूकि व बूसि परे सो छुन में ॥ 
झारत है सिंगरे शजयासी। बंदे कृष्ण. चरन सुखरासी ॥ 
तुग्हरे भाषे हम गिरिदि, पूज्यो क्रतु कह त्यागी । 
रच्छुहु अब यह कोप ते, जाहि' कहाँ सब भागी 


१८--एकादशी माहत्य--आरम्भ सें एकादशी ब्रत किस प्रकार किया 

जाना चाहिए यह बतलाकर चोबीसों एकादशी बारह महीनों की तथा दोनों 
पुरुषोत्तम मास की एकादशियों की महिमा बतलाई गई है। यह कुल ग्रंथ 
रागों में है । यह ग्रंथ भारतेन्दु जी की आज्ञा से उनके मित्र कुँअर जाहरसिंह 
ने सं० १९२५ में आगरे में छपवाया था। यह कथा के पत्रों के आकार में ०६ 
पृ षो में है ओर मत्येक प्रष्ठ में १० पक्षियाँ हैं। रचना-काल नहीं दिया गया है। 
बोले धरम सुने यह बानी | क्‍ 

.. आसिन प्रथम एकादसि कह गे 'गिरिधिर ज्ञाज्” जगत भुददानी ॥ 
5 कहत स्पास है नाम इन्दिरा फितरन सरगदेव सुख खानी । 


कक्ष सिल्षत सुनन सों सो इस बरनत तुमहि' कह्टानी ॥ 
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६--प्रेम तरंग--यह पसतक सल्लिकचन्द्र और कम्पनी तथा ए० के० 
अदस द्वारा प्रकाशित हुई है। ग्रंथ कर्ताओं में स्वर्गीय श्री बाबू गोपाल चन्द्र 
उपनाम गिरिधर दास जी तथा भारतेन्दु हरिश्वन्द्र का नाम दियां है। इसमें 
६४ प्रष्ठ और २६१ पद हैं,जिसमें बाबू गिरिधर दास के २३,बाबू हरिश्रन्द्र के 
. २०४ और ३४ “चन्द्रिका” उपनाम के हैं। अंतिम ३४ बँगला के हैं । इसकी 
. एक ओर प्राचीनतर प्रति मिली है, जिसमें केवल १८० पद्‌ हैं। इसमें बँगला 
पद्‌ बिल्कुल नहीं है | उदाहरण-- 


तुम बिनु पतित पावन कौन ? 

तनकही सब दोष मेटो सुनो राधा रौन ॥ 
और सुर की करे पूजा तुमहि' तजि के जौन । 
“दास गिरिघर! कूप खोदत गंग तट पर तौन ॥ 


२०--ककारादि सहरूनाम--संस्क्रत भाषा में कृष्ण-भगवान के एक 
सहस्रनामों के श्लोकबद्ध किया है जिनमें प्रत्येक नाम 'कः? से आरंभ होता 
है। दो सो दस श्लोक हैं। अंतिम दो ज्छोक में रचना का समय आदि यों 
. दिया है-- 
है  गिरिधरदासे नासि विरचितं कृष्णनामवरसणिभिः खबितं । 
हारमिदं वहते यः कंठे तस्य रतिःस्यात्‌ कोस्तुभर्कंठे ॥ 
ज्येष्ठे मासि सिते पत्ते चतुदंश्याम्‌ रवो दिने ! 
... संपूण भगवज्नाम सहर्ख केशवस्य तु ॥ 
हे इसमें संवत्‌ नहीं दिया है पर जो छपी प्रति मेरे सामने है वह 'सं० 
..._ १९०७ श्रावण कृष्ण पंचम्यां चन्द्रवासरे! को सुधारकर यंत्रालय से प्रकाशित 


ह हुईं थी । 3 


२९--कीर्तन के पए६द--इसकी केवल एक हस्तलिखित रफ़! प्रति मिली 


.. है, जिसमें ६२ पद हैं । इनमें परज, विहाग, मैरवी आदि अनेक राग-रागिनी .._ 
.. * हैं| ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों ही में पद रचे गये हैं। उदाहरण-- 








( ५१ ) 
चोरी दद्टी मही की करना, घर घर घूमना, हो जाल । 
पर नारिन सों नेह लगाना, सुंदर गीत मनोहर गाना ॥ 
यमुना तट ग्वालन को लेके जूमना, हो लाल। 
महुकी के कर टूक पटकना, अँचरा गह्ठि गहि हाथ रूटकना । 
उमक्रकि उफकि उर लाय ज्ञाय मूल चूमना, हो लाल । 
'गिरिधरदास' कहे हम जाना, तुमने सुख इस ही में माना । 
नमिदर होय गोकुक्ञ में कुकि कुकि सूमना हो लाल || 
२२--मलार के पद--सं० १९६१३ वि० की लिखी एक हस्तलिखित 
प्रति में मलारों के दो छोटे छोटे संग्रह हैं। एक में २८ और दूसरे में २४ प्रृष्ठ 
हैं। मल्लार राग ही के कीतन के पद इसमें विशेषतः संग्रहीत हैं | उदाहरण-- 
देखो सखि पावस भूपति आयो । 
कारे कारे घन, हाथी दल्ल क्षीने डंका गरजि बजायो ॥ 
मोतीमाक्ष घरे बकसाक्षा घनगन जल बरसायो। 
ह्जघनुष कर धनुष बिराजत बिजुरी सुहायों !॥। 
दादुर मागधसूत पुकारत मोरन नाच नचायो। 
हरी करी सगरी घरनी कहूँ जीवन बास बसायो ।| 
नए नए पत्र सरुन को दीने रज़गन धोय बहायो । 
सूर तेज को ज्ञोपन कीनी औसम ताप नसायो ॥ 
सीतलसखा समीर सुगंधित ब्रज जन पास पठायो। 
 गिरिधरदास पास प्रभु कीढ़न कारन आयो सब सन भायो | 








२६--बसंत के कीर्तन--२३ प्रष्ठ का छोटा सा संग्रह है। जिसमें बसंत 
हैं।उदाहरण-- 
धानंदय विशदानंदकंद । बनिता बृस्व॑ श्रीनंदत्नंद । 
कोमल विशाज्ञ यमुना तठेषु । हे बंशीघर बंशा बदेषु ॥ 
कर वर कुसुमा करेषु, सोरभ संपन्न मनोहरेषु । 
गे व सदैव, कुरु सदून मंगल कृन्मुदैव 
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२४--बहर --बहार शब्द फारसी है जिसका अथ बसंत है। यह प्राय: 
पचास प्रष्ठ के छोटे आकार का ग्रंथ है, जिसमें बसंत, काफी, भैरवी कई राग 
के पद हैं । उदाहरण -- 
नवल लाल सों नवत्त राधिका नव बसन्‍्त बज खेलें हो । 
 जमुना नवल नवत्न वृन्दावन नव अबीर रंग रेलें हो ॥ 
. _नवल निर्कुन नवल द्वुम डारे नव किंसुक अनुकूल हो । 
. नवल्न सखी अरु नवल्न सखा सब नवज्ञ सुनावत गारी हो | 
क्‍ 'गिरिघरदास, नवल जोरी पर तन सन घन बक़िहारी हो ॥ 
 भारतेन्दु जी की याददाश्त के आधार पर बा० राधाकृष्णदास ने जो 
सूची दी है उनमें से वाल्मीकि रामायण, एकाइशी की कथा, छंदाणव, नीति, 
अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नखशिख, वार्ता संस्कृत, गयाणात्रा, गयाष्टक, दादश 
... दल कमल का मुझे कुछ भी पता नहीं मिला । इनमें से प्रथम अंथ, कहा जाता 
. है कि इन्होंने तेरह वर्ष की अवस्था ही में बनाया था, जिसका कुछ अंश 
बालाबोधिनी में छुपा था । इसका एक दोहा यों है-- 
द पति देवत कहि नारि केंह और आसरो नाहिं। 
सर्ग सीढ़ी जानहु यही बेद पुरान कहाहि 0 
दूसरी पुस्तक छा नाम स्यात्‌ अ्रमवश दोबारा लिख गया है। चोथी 
पुस्तक 'नीति? का बा० राधाक्ृष्ण जी ने जो उदाहरण दिया है बह बलराम 
.. कथामृत में विदुर-ठारा कथित नीति से लिया गया है पर भारतेन्दु जी का 
.. उससे तात्पय नहीं है। यह बाला-बोधिनी में प्रकाशित हुईं थी, जिसका शीषक 
.. नोति विषयक इतिहास” रखा गया है। यह हितोपदेश का अनुवाद है। इसकी _ 
भाषा बड़ी ही सरल ग्रोढ़ तथा विषय के अनुकूल ही है। उद्नहरण-- 
इमि वक कीनी दुष्टता वृथा, कक्ह अज्ञान । 
_गयो इंस को राज सब पर पच्छी सनमान ॥ 
. जो पर पच्छी पुरुष को मनुज करत बिस्वास। 
. सो पावत हुत नास है जानहु गिरिधर दास ॥| 
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पु्वोक्त रचनाओं के सिवा संकर्षणाष्टक, रासाष्टक, कालियकालाष्टक, 
दनुजारिस्तोत्र, रामस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, राधास्तोत्र, भगवत 
स्तोत्र और वारहस्तोत्र दस स्तुतियों का संग्रह कवि लद्द॒मीरामकृत संस्क्रत 
टीका सहित बा० राधाकृष्णदास जी को मिला था, पर उन्होंने उनमें से किसी 
का एक भी उदाहरण नहीं दिया है । इस प्रकार यद्यपि अब प्रायः इनकी 
सभी रचनाओं के नाम मिल गये हैं पर केवल आधे के लगभग म्ंथों का. 
विवरण स्वयं देखकर दिया जा सकता है 


हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका ( सन्‌ (९७८ दिसम्बर की संख्या ) में चालीस 
पद का एक संग्रह, जिनमें सवैया, कवित्त, छप्पय, तथा कुंडलियाँ ही हैं, 
प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार देखा जाता है, इनकी कविताएँ इधर उधर 
' पड़ी हुई हैं और इनके घनाव्य उत्तराधिकारियों में से आज तक किसी ने भी 
. उनका उद्धार करना अपना कतंव्य नहीं समझा, केवल “अपव्ययी? भारतेन्दु 
जी ही जो कुछ कर सके थे वही अब तक हुआ है। पूवजों के घन बाँटने 
तथा यश के सामी होने में सभो आगे बढ़े रहते हैं पर उनकी कीर्ति की रक्षा 
के लिये एक पाई व्यय करना घर फूँकना समभते हें 












ज्ज्मयक- 


+क्ं 


बाल्यकाल-पर्यटन 


पुरयतोया भागीरथी के तट पर स्थित पक्त्र विश्वनाथपुरी काशी में 


... भादपद शु० ५ ऋषि पंचमी सं० १९०७ ( ९ सितम्बर सन्‌ १८५० हे० को 
... सोमवार के दिन प्रातःकाल भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ने अवतीण होकर हिन्दी- 
. साहित्य के गगनांगण को ह्वितीया के चन्द्र के समान शोभायसान किया था। 
... बा० गोपालचन्द्र का पुत्र होकर जाते रहते थे इसलिए भारतेन्दु जी की मांता 
' , अपने मायके शिवाले चली गई' थीं ओर वहीं नानिहाल में इनका जन्म हुआ... 
... था। इनकी माता इन्हें पाँच वर्ष की अवस्था का और पिता दस वर्ष की 
.... अवस्था का छोड़कर परलोक सिधारे थे। इसी बीच इतनी छोटी अवस्था ही ' 
में इन्होंने अपने पिता से महाकवि को अपनी चंचल ग्रतिभा से विस्मित कर 
* दिया था। एक बार बत्लराम कथास्ृतः की रचना के अवसर पर यह भी पिता. 
.. के पास जा बैठे और पिता से स्वयं कविता बनाने की बड़े आग्रह से आज्ञा 
.. मँगने लगे। पिता ने बड़े श्रेम से आज्ञा देते हुए कहा कि (तुम्हें अवश्य ऐसा 
... करना चाहिए ! कहते हैं कि बा० हरिश्चन्द्र जी ने उसी समय निम्नलिखित 


. दोहा बनाया 


हे ले ब्योंदा ठादे भए श्री भनिरूद्ध सुजान । 
.._ * बायासुर की सेन को हतन लगे भगवान ॥ 


बा० गोपालचन्द्र जी ने बड़े प्रेम से पुत्र के उत्साह को बढ़ाने के लिये 


| । इस दोहे को अपने ग्रन्थ में स्थान दिया ओर कहा कि 'तू मेरा नाम बढ़ायेगा? 


( (५ ) 
इसी प्रकार एक दिन बा० गोपाल्नचन्द्र जी के स्वरचित 'कच्छप कथासृतः के 
एक सोरठे की व्याख्या उन्हीं के सभा के कई कवियों में हो रही थी । भारतेन्दु 
जी भी उसी समय वहीं आ बैठे ओर सब की बातों को सुनते हुए अंत में 


भगवान का जस वशुन करना चाहते है, जिसको आपने कछुक छुवा है अर्थात्‌. 
जान लिया है ।' इन नई उक्ति को सुनकर पिता तथा ।समासद्गण चमत्कृत 


हो उठे और इनकी बहुत प्रशंसा करने लगे । सोरठे की प्रथम पंक्ति यों है-- 





करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को। 


इसी प्रकार एक बार जब इनके पिता तपण कर रहे थे तब इन्होंने 
प्रश्न किया था कि “बाबू जो, पानी में पानी डालने से क्‍या लाभ ?? धार्मिक 
प्रवर बा० गोपालचन्द्र ने सिर ठोका ओर कहा कि “जान पड़ता है तू कुल . 





ही बोरंगा! । बचपन की साधारण अनुसंघानकारिणी बुद्धि का यह एक साधा-......... 
... रण प्रश्न था, जो इनके जीवन में बराबर विकसित होती गईथी । यह... 
..... धार्मिक तथा सामाजिक सभी अश्नों के तथ्य निर्णय में दत्तचित्त रहते थे। 
इनके पिता का अभिशाप भी इनमें धार्मिक श्रद्धा की कमी होना बतला रहा 





है न कि जैसा बा० राधाकृष्ण जी ने लिखा है कि दिव तुल्य पिता के आशी- 
बाद और अभिशाप दोनों ही एक एक अंश में यथासमय फलीभूत हुए 


.. अर्थात्‌ हरिश्चन्द्र जैसे कुल-मुखोज्वलकारी हुए बैसे ही नित्र अतुल पैठक 


..._ के सम्बन्ध 





संपत्ति के नाशकारी भो हुए ! तपण में विश्वास न रखना धार्मिक अश्रद्धा 






.. धर्म समझता है उस 
भारतेन्दु जी का सुंडन संस्कार अल्पावस्था ही में हुआ था ओर जब 
यह तीन वष के थे तभी इनको कंठी का मंत्र दिया गया था। जब इनकी 
अवस्था नव वर्ष की थी तभी सुप्रसिद्ध विद्वान पं० घनश्याम जी गोड़ ने .. 
॥ यज्ञोपवीत संस्कार कराया और वल्लमभ संप्रदाय के गोस्वामी श्री तज- 
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.. लाल जी महाराज ने इन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया । इस उत्सव में मह- 

फिल ओर जेवनार की बढ़े समारोह से तैयारी हो रही थी कि बा० गोपाल- 

चन्द्र जी का स्व॒गंबास हो गया, जिससे जेबनार के लिये बनी हुई कुल 

मिठाई आदि दीन दुःखियों में वितरित कर दी गई । भारतेन्दु जी उनकी मृत्यु 

के समय का वृत्तांत इस प्रकार कहा करते थे कि पिता जी की बह मूर्ति 

. अब तक मेरी आँखों के सामने विराजसान है। तिलक लगाए बड़े तकिए के 

... सहारे बैठे थे। दिव्य काँति से मुखमंडल देदीप्यमान था। देखते से कोई रोग 

.. नहीं प्रतीत होता था। हम दोनों भाइयों को देखकर उन्होंने कहा कि शीतला 

... ने बाग मोड दी है। अच्छा, अब ले जाओ क्‍ 

हक शिक्षा इनकी बाल्यावस्था ही से आरम्भ हो गई थी ओर पं० इश्वरी- 

... दत्त ही शुरू में इन्हें पढ़ाते थे । मौलवी ताजअली से कुछ उदू पढ़ा था और 

.. अंग्रेज़ी की आरंभिक शिक्षा इन्हें पं० नंदकिशोर जी से मिली थी । कुछ दिन 

इन्होंने ठठेरी बाज़ारताले महाजनी स्कूल में तथा कुछ दिन राजा शिवप्रसाद 

जी से शिक्षा प्राप्त की थी । इसी नाते यह्‌ उनको गुरुवर लिखते थे । पिता 

ह की सृत्यु पर यह कीन्स कॉलेज में भर्ती किए गये और समय पर वहाँ जाने 

.... भी लगे। इनकी ग्रकृति ख्तंत्रता श्रिय थी । पिता की मृत्यु हो जाने से यह 

.. और भी खच्छेंद हो गये थे। माता थी ही नहीं, अब यह और किसका 

... सुनते ? विमाता तथा सृत्यों के कथन पर यह क्यों ध्यान देने लगे थे ? इस 

...._ कारण इनको शिक्षा अधूरी रह गई। पढ़ने में कभी मन नहीं लगाया पर 
... प्रतिभा विलक्षण थी इसलिये पाठ एक बार सुनकर ही याद्‌ कर लेते थे और 
.... जिन परीक्षाओं में इन्होंने योग दिया उनमें उत्तीर्ण भी हो गये। इस प्रकार. 

......_ दो तीन वष अंग्रेज़ी तथा संस्कृत का शिक्षाक्रम चलकर रुक गया। कॉलेज में 

.._/ | पान खाना मना था, इसलिए तांबूलप्रेमी भारतेन्दु जी रामकठोरा के 
में कुल्ला कर क्लास में जाते थे । उस छात्राब्नस्था में भी कबिता का शौक था 
और उस समय की रचनाएँ प्राय: सभी खंगार रस की थीं। सं० १९२० के 
में भारतेन्दु जी का विवाह शिवाले के रइेस लाला गुलाबराय 











कलश: 


















.. हूँ, इसलिए इतना कहता हूँ। 





(६. ५७ द ) 


आय: बीस पश्चीस भाषा जानते थे और उनको इन्होंने किस प्रकार सीखा था 


रे 


इसका एक नम 


बी 


ना यह है कि ग्यारह वर्ष को अवस्था में हम जगन्नाथ जी 
गए थे । सांग में बद्धंसान में विधवा विवाह नाटक बंग भाषा में मोल लिया, 
सो अटकल ही से उसको पढ़ लिया | यह स्वाभाव ही से हठी, चंचल तथा 
क्रोधी थे। माता की मृत्यु पर इनके लालन पालन का भार इनकी एक दाई 
कालीकद्मा और एक नौकर तिलकथारी पर था। मुड्ढेरों, तथा बृत्तों, चलतो 
गाड़ियों पर चढ़ने कूदने का ऐसा शोक था कि अपने प्राण की भी परवाह ने 





करते । एक बार पंचक्रोशी करते हुए कैँदवा से जो दोड़े तो दो तीन कोस पर... 





पीसचं डी पहुंचकर दम लिया। इन्हें बाल्यावस्था में दूध पीना बड़ा. बुरा हे 


_ मालूम होता था और जब कालीकदमा इनसे दूध पीने के कहती तो आप 
उसे फर्ती फर्ती गाली देते थे कि आधी गाली पेट ही में रह जाती थी और 
. आधी निकल पढ़ती थी। ऐसा उनके उम्र क्रोध के कारण होता था पर वे इन _ 


नों का बराबर सम्मान करते थे। गालियों में फारफोरस से ऐसे चित्र बना ._ 
देते थे कि रात्रि को लीग देखकर डर जाते थे 


आम इनके शिक्षा क्रम का प्रधान बाधक इनकी जगदीश यात्रा हुई जो घर है कप 
. “ की खस्तियों के विशेष आग्रह से करना आवश्यक हो गया था। सं० १९४२ 


बि० में ये सपरिवार जगन्नाथ जी गए। इस संघत्‌ में कुछ शंका है क्योंकि _ 
इसमें भारतेन्दु जी का पन्‍्द्रहवाँ बष पूर्ण होता है। उस समय काशी से पुरी _ 
तक बराबर रेल नहीं गई थी ओर इसलिए इतनी लंबी यात्रा के पहिले सभी 
संबंधी इष्ट मित्र मिलने आया करते थे। जब इन लोगों का डेरा नगर के बाहर 


.. पड़ा तब सभी लोग मिलने आने लगे | उनमें एक महापुरुष भी आए थे जो _ 
. बाल्यकाल लाँघ कर युवा द्वेते हुए असीरों के पितृह्दीन पुत्रों तथा बिगड़े हुए 






के परम हितैषी थे। इन्होंने बा० हरिश्चन्द्र जी को विदा होते समय 


इ़के हैं? इन भेदों को नहीं जानते, में आपका पुश्तैनी नमकख्वार 
मेरा कहना सानिए ओर इसे पास रखिए 
 कीजिएगा नहीं तो फेर फर दीजिएगा में क्या आप से कुछ 








ओर इनके इस देने का अथ पूछने पर आपने यह फर्माया 


(्ष्ड 


साँगता हूँ । आप जानते ही हैं कि आपके यहाँ बहूजी का हुक्म चलता है। 
जो आपका जी किसी चीज़ को चाहा ओर उन्‍होंने न दिया तो उस समय 


क्या कोजिएगा ? होनहार प्रबल था, ये उसकी बातों में आरा गए ओर गिन्नियाँ . 


रख लीं । एक ब्राह्मण समवयरक को इन्होंने अपना खज़ांची बना दिया। 


अस्तु, इस प्रकार मिलने-जुलने के बाद यात्रा आरंभ हुई्ें। ४ 





हुई पर भारतेन्दु जी ने स्वयं इस विषय पर एक याददाश्त में कुछ और ही _ 
लिखा है, जिसका सारांश यह है कि एक बार बुढ़वामंगल के अवसर पर एक 


. आदमी लालचन्द्रजोति कलकत्ते से लाया था। यह भी घर की नाव पर मेला 


देखने गये थे। इन्होंने चार रुपये की ब॒कनी जला डाली। मुनीब ने उसके 


. रुपये नहीं दिए और इनको विमाता जी ने भी यह वृत्तान्त सुनकर रुपये न 


देने की आज्ञा दे दी। इन्होंने एक दिन भोजन भी नहीं किया पर वहाँ किसे 


.. परवाह थी, माता-पिता चल ही दिये थे। अंत में इन्होंने लाचार होकर किसी 
. से चार रुपये ऋण लेकर उसे चुकाया था। 


उस समय तक काशी से रानीगंज तक ही रेज्ञ गई थी, इसलिए उसके 


बाद बैलगाड़ियाँ तथा पालकियाँ ठीक कर ये लोग आगे बढ़े । वधेमान पहुँचने 


. पर ये किसी बात पर अपनी विमाता से रुष्ट हो गये ओर घर लौट जाने 


... की धमकी दी। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्‍योंकि वे लोग 





.. ज्ञानते थे कि इनके पास राह खच के लिये नगद है कहाँ ? कि वे घर ल्ोटेंगे 
इधर इन्होंने अपने खर्जाँची को साथ लिया और अशर्फी भुनाकर स्टेशन 


जा पहुँचे । जब यह समाचार ज्ञात हुआ तब इनके छोटे भाई साहब इन्हें 





/ ज्ौटा लाने को भेजे गये। छोटे भाई को देख कर ये फिर लौट आए पर यात्रा 


में ये भुनी हुई अशर्फियाँ व्यय हो गई और इन्हीं के सूद आदि में हेंडनोट 
अद्लबदल कराते उस पुराने हिलैषी के “हाथ में इनकी दूसपन्द्रह हज़ार 
एक हवेली चली गई।.. 


पूर्वोक्त दोनों घटनाओं से यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन पर इनकी क्‍ 














है 


विमाता का विशेष प्रेम नहीं था। साधारण ग्ृहस्थों के बालक भी किसी समय 


. यदि रुपये दो रुपये की चीज़ लेकर तोड़फोड़ डालते हैं तो उनके माता-पिता 


उन्हें ताड़ना देते हुए भी उसका मूल्य अवश्य दे देते हैं ओर इन बालकों को . 


ऋण लेने के लिये कभी बाध्य नहीं करते। उसी प्रकार दूसरी घटना में कोई 
माता-पिता अपनी संतान को, यह जानकार भो कि उसके पास घन नहीं है 
काशी स इतनी दूर वधमान के डरे से ज़रा भी दूर बाहर नहीं जाने देगा पर 
यहाँ जब वे रानीगंज स्टेशन पहुँच गए और उनके पास रुपये होने की खबर 
मिली तब भाई साहब मिलने के लिये आए। यह स्वभावतः देखा जाता है कि 
सभी माता-पिता का अपनी संतानों पर समान रूपेण स्नेह नहीं होता और 








माता का तो प्राय: छोटी संतान ही पर होता है तब किसी विमाता में अपने 


पति के बड़े पुत्र पर कम स्नेह होना कुछ अस्वाभाविऊ नहीं है। 


जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए वहाँ सिंहासन पर भोग लगाने के 
समय भेरव मूत्ति का बेठाना देखकर भारतेन्दु जी ने इसको अप्रामाणिक 


। 


. सिद्ध किया ओर अंत में वहाँ से मैरव-मूर्सि हटवा ही कर छोड़ा। इसी पर 





किसी ने 'तहकितात पुरी' लिखा, तब आपने उसके उत्तर में तहकीकात पुरी हे ल्‍ 





क्‍ जगदीश-यात्रा से लोटने पर 'संवत्‌ शुभ उनईस सत बहुरि तेइसा मान' 
में यह बुलंद शहर गए। इसके अनंतर यह फिर एक बार बुलंद शहर गए थे 
क्योंकि वहीं से इनके अ्राठृष्पुत्र बा० क्ृष्णचन्द्र को लिखी गई इनकी एक 
चिट्ठी मिली है जो स्थात्‌ भारतेन्दुजी की मृत्यु के कुछ ही पहले की है। बा० 
कृष्ण चन्द्र जी,का जन्म सं० १९३६ के फांल्गुन में हुआ था ओर वे जब कुछ 
बातचीत करने योग्य हुए होंगे तभी उन्हें यह पत्र लिखा गया होगा। यह पत्र 
 अविकल यहाँ उद्धृत किया ,जाता है--चिरंजीब, श्रीकृष्ण, प्यारेक्ृष्ण 
.._ राजाकृष्ण, बाबृक्ृष्ण, आँखों की पुतली। तुम्हारा जी केसा है ? सर्दी मत 
.._ खाना, रसोई रोज खाते रहना । तुमको छोड़ कर हमारा अख्तियार होता तो 
क्षण भर भी बाहर नहीं जाते ! क्‍या करें, लाचारी से रूख मारते हैं। कृष्ण 
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( ६० ) 
तुम्हारा अभी कोमल स्वच्छ चित्त है। तुम हमारे चित्त को ध्यान से जान 
सकते किन्तु बुद्धि और बाणी अभी स्फुरित नहीं है। इससे तुम और किसी _ 
पर उसे प्रकट नहीं कर सकते हो। परमेश्वर के अनुप्रह से उसकी उस 
स्वाभाविक कृपा से जो आज तक इस वंश पर है, तुम चिरंजीब हो | तुम्हारे 
में उत्तम गुण हों। हम इस समय बुलंद शहर में हैं। आज कुचेसर जायेंगे । 
इसके एक एक अन्ञर से सच्चा प्रेम टपकता है पर साथ ही कुछ ओर भी 
अ्वनित कर रहा है । संक्षेपत: वह यही है कि इनका चित्त घर के लोगों से 


बहुत दुखी था | सं० १९२८ वि० में यह फिर यात्रा करने निकले और 
. इस बार-- 


हा; । 


प्रथम गए चरणादि कान्हपुर को पणश घारे। 
बहुरि लखनऊ होइ सहारनपुर सिधारे ॥ 
तहँ मनन्‍्सूरी होहइ जाह हरिद्वार नहाएं। 
फेर गए लाहार सुपुनि अम्बरसर आए ।॥| 
दिल्ली दे अज बसि आगरा देखत पहुँचे आय घर । 
तेंतीस दिवस में यातरा यह कौन्ही हरिचन्द्र बर॥ 
 ०लै>-“>-इसके छः वर्ष बाद सं० १९३४ में यह पहिले पुष्कर यात्रा करने अज- 
7 ॥ » | मेर गये और वहाँ से लोटने पर उसी वर्ष हिन्दीवद्धिनी सभा द्वारा निमंत्रित 
«४ * | होकर प्रयाग गए | हिन्दी की उन्नति पर एक ही दिन में अट्वरानबे दोहे का एक 
_ पद्म-बद्ध व्याख्यान तैयार कर उक्त सभा के अधिवेशन में पढ़ा था। इसमें 
_ऐक्य, स्त्री-शित्षा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार आदि सभी पर कुछ न कुछ 
कहते हुए “निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति के। मूल? स्पष्ट''किया गया. 
है | यह लेक्चर आज भी प्रत्येक देश तथा मातृभाषा-प्रेमी के लिये पठनीय 
है । इसके अनंतर सन्‌ १८७९ ई० के दिसंबर मास में यह “इन सब बातों की 
..._ मानो कसौटी सरीखे! मान्य होने के कारण मयाग पुनः निमंत्रित होकर गए 
.. [ थे। वहाँ कि आय-नाट्य सभा ने लाला श्री निवासदास कृत 'रणघीर और 
प्रेम मोहिनी? की अभिनय ६ द्सिंबर को सफल्तापूबंक किया था तथा नांटक- 
कार महोदय भी दिल्ली से पधारे थे । क्‍ 
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( ६१ ) 

सं० १९३६ में भारतेन्दु जी ने सरयूपार की यात्रा की । 'इतना ही घन्य 
माना कि श्री रामनवसा। अयाध्या में कठी |? यहाँ से हरैया बाजार, बस्ती और 
मेहदावल है।ते हुए गोरखपुर गए तथा वहाँ से घर ज्ञीट आए। इस यात्रा का 
बगान हब्श्चिन्द्र चन्द्रिका खंड ६ सं० ८ में प्रकाशित हुआ है, जिसके पढ़ने में... 
बड़ा आनंद आता हैं। केंसा सजीव विनोदपूर्ण विवरण है। इसी साल यह... 
जनकपुर गए। रलयात्रा के कष्ट तथा आराम का मनोदर वर्णन किया है 
सोता वल्लभस्तात्र तथा अन्य कुछ पद्‌ इसी अवसर पर बनाए थे 





जयति जयति जय जनक लली | 
मिथिल्लापुर-संडनि महरानी निमिकुत्न-कमत्त-कली ॥। 
जगस्थासिनी अमिरासिनी भामिनि सब ही भाँति भल्ती । 
“इरीचंद” जा सुख-कसलन पर त्वोभ्यो राम अत्नी ॥ 


दूसरे वष सं० १९३७ में यह महाराज काशिराज के साथ बैद्यनाथ ,.. 


दा क्‍ जी की यात्रा को गये । इस का बहुत ही सुंद्र वर्णन हरिश्चन्द्र चन्द्रका ओर 6 कह 


हि माहन-चन्द्रिका के खंड ७ में प्रकाशित हुआ है। वहाँ के मंदिर की प्रशरितियों 
की प्रतिलिपि तथा मंदिर--विषयक दंत-कथा भी छापी है इसका विवरण भी 





.. बड़ा ही रोचक है। पाठकों के लिए कुछ अंश उद्धृत किया जाता है--. 


नाम काली से स 





“बादल के परदों के फाड़ फाड़ कर उषा देवी ने ताक काँक आरस्भ 





.. कर दी। परलोक गत सज्जनों की कीर्ति की भाँति सूर्यनारायण का प्रकाश 

: पिशुन मेघों के वागाडम्बर से घिरा हुआ दिखलाई पड़ने लगा। प्रकृति का 
परस्वती हुआ । ठंढी ठंढी हवा मन की कली खिलाती हुई 
बहने लगी । दूर से धानी ओर काही रंग के पव॑तों पर सुनहरापन आ चला। 
कहीं आधे पव॑त बादलों से घिरे हुये, कह्दीं एक साथ वाष्प निकलने से उनकी. 












थे ते हुए बड़े दी सुहावने मालूम पड़ते ये। पास से देखने से भो . 
हुत दी भले दिखलाई पड़ते थे। काले पत्थरों पर हरी हरी घास ओर 





ई ओर कहीं चारों ओर से उन पर जलधारा पात से बुक्के 


। जा ( ६२ ) 
| ._ जहाँ तहाँ छोटे-बड़े, पेड़, बीच बीच में मोटे पतले भरने, नदियों की लकीरें, 
का कहीं चारों ओर से सघन हरियाली, कहीं चट्टानों पर ऊँचे नीचे अनगढ़ ढोंके 
ओर कहीं जलपूर्ण हरित तराई विचित्र शोभा देती थी । अच्छी तरह प्रकाश 
होते होते तो वैद्यनाथ के स्टेशन पर पहुँच गए ।? 

क्‍ सं० १९३९ वि० में भारतेन्दु।जी उदयपुर गए। पत्थर के रोड़े, पहाड़, 
... चुज्ली, चैौक्री तथा ठगी को उस समय के मेवाड़ का पंचरत्र बतल्ाया है। 
|... गणेश गाड़ीवान तथा बैलगाड़ी पर पद्ममय व्यंग्योक्ति की है-- 

जि नहिं विद्या नदहि बाहुबल्न नहिं खर्चन को दाम । 
| क्‍ श्री गणेश बिन शुंड के तिनको कोटि प्रनामत 
द हिलत छुलत चलसत गाड़ी आवे। 
झुलत सिर, ठुटत रीढ़, कमर म्लोंका खावबे ॥ 
टख टख दिख हचर मचर शिष खस धस चें चूं चूँ इन । 
टिन टिन हडंड़ हड़ढ़ धढ़ धघढ़ घिड़ावे ॥ 
चत्त चल कहे गाड़ीवान चाबुक हते पोंछु ऐंड भारत सम बैज्ञ तनिक नहि धावै ॥. 
“काशो वासी परम पसिद्ध बा० श्री हरिश्चन्द्र जी राजपुताने की यात्रा. 
करते करते ता० १८ द्खंबर के आये लोगों की अज्षत राजधानी उदयपुर में 
पहुँचे और अपने परम ग्रिय मित्र पं० मोहनलाल विष्णुल्ाल पंच्या के स्थान 
.. पर उतरे। उक्त बाबू साहब का उदयपुर में रहन! एक सप्ताह के लगभग हुआ 
. और वे.कविराज श्री श्यामलदास जी के द्वारा श्रीमान्‌ यावदार्य कुल विवाकर 
.. के चरण-कमलों तक पहुँचे। एक दिन श्री अधीश ने उक्त बाबू साहब को 
..._ जगन्निवास के महलों में याद किया था। वहीं काव्यशाक्ल संबंधी प्रसंग आने 
... पर दो समस्‍या तो कवि जयकरण जी ने ओर दो समस्या बारेट क्ृष्णसिंद्‌ 
..._ जी ने और तीन समस्या श्रीमान्‌ अधीश ने पूर्ति करने को दी कि उक्त बाबू. 
... ने वहाँ ही निम्नलिखित अत्येक समस्या,के प्रत्येक छंद को चार चार मिनट 
.... के समय में पूर्ति की थी। श्रीमान्‌ यावदारय कुलद्वाकर ने विदा में बाबू 
...... . साहब को ५०० का खिल्लत दिया। उक्त बाबूसाहब ता० २७ दिस: पा 
...... उदयपुर से चित्तोड़ के खाना हुये |” भारतेन्दु जी ने महाराणा साहब की... 


नमक मन मत कम आलम मा 3 न न मल कक मल 


हि 
| 
व 
मु 
पर 
| 
मा कि 
' । . 
] 

/) 

|. 
!' 

































.. ( ६३ ) 
समस्प्राओं की दे दो ओर अन्य सज्जनों की एक एक पूर्तियाँ की थो। उनमें 
से कुछ यहाँ उद्धृत की जाती हैं। 


समस्या 


१ समस्‍या ( आम्रान्योक्ति ) कवि जयकरण जी की। 7 


आसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के । 
राधा श्याम सेवें सदा बृन्दाबन बास करें, रहें निहर्चित पद्‌ आस गुरुवर थे। 
चाहें धन धाम ना आराम सों है काम, 'हरिचन्द जू”ः भरोसे रहें नन्‍्द राय घर के ॥ 
 एरे नीच घनी हमें तेज तू दिखावे करा, गज परवाही नाहि होहि कब्नों खर के । 
होह ले रसात् तू भल्तेई जग जीव काज, झासी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के । 

२--समसस्‍्या बारेट क्ष्णसिह जी की 

जैसी मधुराई भूप सज्जन को भाषा में । हु 

जो ही एक बार सुने मोह्दे से! जन्म भरि, ऐसे ना असर देख्यों जादू के तमासा में । 
झरिहु नवावैं सीस छोटे बड़े रीम्हें सब, रहत मगन नित पूर द्ोइ आशा में॥ 


देखी ना कबहुँ मिसरी में मधुहू में ना, रसाल् ईंख दाख मैं न तनिक बतासा में।.. 


अस्त में पाई ना अधघर में सुरांगना के, जेती सधुराई भूप सज्जन की भाषा में ॥ 
३-समस्‍्या श्री दरबार की. 

(चन्द्रमा के वणन में) नबलबंधू के मानों पायन परत से । क्‍ 

... बरन्दावन सेोभा कछु बरनि न जाय मोपै, बीर जम्ुना को बह सोहै ज्हरत से । 

. फूले फूल चारों ओर लपटें सुगन्ध तैसो, मन्द गंधवाह निज तापदि हरत से ॥. 

क्‍ _ चाँदनी मैं कमल कल्ली के तरें बार बार, 'हरिचन्द! प्रतिबिग्ब नीर साहि बगरत से । 

. भान के मनाइबे को दौरि दौरि प्यारो आज, नवत्न बधू के मानो पायन परत से ॥ ड 

.. ४--असोक की छाँह सखी पिय पेख्यौ। रे 
रैन में ज्योंही ल्वणी रूपकी, त्रिजटे सपने सुभ कौतुक देख्यो । 

ले कपि भालु अनेकन साथ, में तोरि गद़े चहुँ ओर परेख्यो ॥.... 
रावन मारि बुलावन मे कहूँ, सालुन में अब हीं अवरेख्यो। 


सेक नसावत आवत आजु, असोक की छाँह सखी पियपेल्यो॥ |. 





इसी अवसर पर भारतेन्दु जी ने आतःस्मरणीय महाराणा साँगा तथा 


प्रतापसिंह के वंशधर इन सूर्यवंशावतंस श्री सज्जनसिंह जी की सूर्य भगवान 
से तुलना करते हुए तेरह दोहे लिखे थे | दो तीन यहाँ दिए जाते हैं--.._ 


यद॒पि द्िवाकर वंस में अगटे परम असंख। 
तद॒पि शुनन में सुनन में बाहू के अवतंस ॥ 
दिन प्रकाप्त अवकास है रजनी नित्षय निवास । 
सकल समय भय सों रहित नयसों सहित वित्ञास ॥ 
उत अँधेर चारों पहर इत चहुँ जाम प्रकास | 
इृहाँ एक रस रहत है महत मरीच मवास॥ 


सं० १८४१ वि० में (नवम्बर सन्‌ १८८७ इ०) यह व्याख्यान देने के 


. “' लिये बलिया निमंत्रित होकर गए।थे। व्याख्यान के विज्ञापन में यह शाअरे.... 
... सारूफ बुलबुले हिन्दुस्तान! लिखे गए थे | बलिया इन्स्टीव्यूट में ५वीं नवम्बर 


. को तत्कालीन वहाँ के कलेक्टर के सभापतित्व में-यह्‌ व्याख्यान बड़े समारोह 
से हुआ था। इसी उपलक्ष में सत्य हरिश्चन्द्र तथा नीलदेवी के अभिनय 


.. भी हुए थे। भारतेन्दु जी उसमें स्वयं उपस्थित थे और सूत्रधार द्वारा इनका 


. नामोल्लेख होने पर!द्शकगण आकाशभेदी करतल-ध्वनि करने लगे। इससे 

_ बिदित होता है कि इस प्रांत में बाबू साहब केसे सवजन ग्रिय है" और लोग 

इनका कितना सम्मान करते थे। इस व्याख्यान का शीषेक था--भारतवर्ष 
. का कैसे सुधार होगा। आरम्भ में देश की दुर्दंशा वर्शन कर स्त्री-शिक्षा, 

. देशी वस्तु तथा विधवा विवाह के प्रचार का और बाल-विवाह आदि रोकने 

. का उपदेश दिया है। व्याख्यान का अंत यों किया है कि “जिसमें तुम्हारी 


पे [| भलाई हो बैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, बैसी ही बात चीत करो 
.., परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रकक्‍्खो, अपने देश में अपनी 








. भाषा में उन्नति करो? * 
इन स्थानों के सिवा यह डुमराँव, पटना, कलकत्ता, प्रयाग, हरिहरक्षेत्र ... 


....... झदि स्थानों को भी प्रायः जाया करते थे 
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आकृति ओर स्वभाव 

रचनाओं पर रचयिता के शारीरिक तथा सानसिक विकारादि की छाया 

पूण रूपेण रहती है । एक ही दृश्य का स्वस्थ तथा अस्वस्थ पुरुष पर दो प्रकार 
का अभाव पड़ता है। प्रक्र॒त्या भी यही हाल है। कंजूस विचार का आदमी 
उदार पुरुष के समान अपव्यय का सुव्यय नहीं समान सकता। घीहहे की ओर 
मुख कर खाते हुए घी का स्वाद लेनेवाला उदार पुरुषों की तरह क्या किसी 
वस्तु का दान कर सकता है। वह तो दूसरों को दान करते देखकर छाती 
कूटता है। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव की अतिकृति उसके दिन रात्रि के कृत्यों 


ही पर जब पड़ती रहती है तब उसकी साहित्यिक रचनाओं पर अवश्य ही 


. पड़ेगी। यही कारण है कि मननशील पाठकगण लेखकों की शारीरिक बना- 


8202 न 


.. _निमकीन वस्त क्‍ 
. प्रिय थी। फल पर भी इनका विशेष प्रेम था, पान खाने का इन्हें व्यसन सा. 


बट तथा उनके स्वभाव आदि से परिचित होना आवश्यक सममभते हैं क्‍योंकि 
उसी हालत में वे उसकी रचनाओं के पूरी तरह समझ सकते हैं । 


भारतेन्दु जी कद के कुछ लम्बे थे ओर शरीर से एकहरे थे, न अत्यंत 
कृश ओर न मोटे ही । आँखें कुछ छोटी ओर घैँसी हुईं सी थीं तथा नांक बहुत 
सुडोल थी । कान कुछ बड़े थे, जिनपर घुँघुराले बालों की लठें ज्ञटकती रहती 
थीं। ऊँचा ललाट इनके भाग्य का द्योतक था। इनका रंग साँवलापन लिए 
हुये था । शरीर की कुल बनावट सुडोल थी । इनके इस शारीरिक सोन्दर्यपूर्ण 
मूत्ति का इनसे मिलनेवालों के हृदय पर उतना ही असर होता था जितना 





.. इनके सानसिक सोंदर्य का । इनके समय के कई वृद्धजन कहते हैं कि उनको... 
उस समय लोग “कलियुग के केंषेया', कहा करते थे। पं० अंबिकादत्त व्यास _ 
_विद्वारी विद्वार! में लिखते हैं. कि दूर से लोग इनकी मधुर कबिता सुन. 





ते थे ओर समीप आ मधुर श्यामसुन्दर घुँघरारे बालवाली मधुर 


मूत्ति देखकर बलिहारी होते थे ओर बार्तालाप में इनके मधुर भाषण, नम्रता 


ओर शिष्ट व्यवहार से वशम्बद हो जाते थे ।' भोजन में इनकी रुचि विशेषत: 


| की ओर अधिक थी। मिष्ठान्न में भी सांधी चीज़ ही इन्हें 
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था। एक बार जल्से की एक बैठक में आपने सात सो चोहरा पान खाया था । 
. इनके पान में गुलाब जल या केवड़ा जल अवश्य पड़ता था ओर हर समय 
यह पान खाया ही करते थे। इनके मित्रगण कहते थे कि जिस समय यह 
बात-चीत करते थे उस समय यह ज्ञात होता था कि गुलाब या केबड़े का 
भभका खुला हुआ है अथात्‌ उनके मुख से बहुत ज़्यादा सुगंध निक्रला 
करती थी। 

शील ओर दान 


यह स्वभाव ही से अत्यंत कोमल हृदय थे । किसी के कष्ट की कथा 
सुन कर ही उस पर इनकी सहानुभूति हो जाती थो चाहे वह वस्तुत्तः क्ूठी 
मक्कारी ही क्‍यों न हो । यह दुख-सुख दोनों ही में प्रसन्ष रहते थे ओर कभी 
क्रोध करते ही न थे। क्रोध आता भी था तो उसे शांति से दबा लेते चाहे फिर 
बह उस क्रोध के पात्र से भाषण भी न करें। यह स्वभावत:ः नम्र थे पर किसी 


... के अभिमान दिखलाने पर वे उसे सहन नहीं कर सकते थे। वे स्वतः कभी 


. किसी से अपनी अमीरी, दातव्यता, काव्य-शक्ति आदि गुणों का अभिमान 
. नहीं दिखलाते थे ओर सभो छोटे-बड़े से समान रूप से मिलते थे। केई 
इनका कितना भी नुकसान करे पर यह कुछ न कहते थे, चरन अन्य लोगों 
के उसकी भत्सना करने पर यह टोक देते थे । एक सजन, जो स्थात्‌ अभी 
.. तक जीवित हैं प्रायः इनकी कुछ न कुछ वस्तु अवसर पाते ही लेकर चल 

देते थे । पकड़े जाने पर लोग उनकी दुर्गति करते थे और बाबू गोकुलचन्द्र 

उनकी व्योढ़ी भी बंद कर देते थे पर बह महापुरुष जब भारतेन्दु जी बाहर से 


.... घर आने लगते तब वह साथ ही लगे हुए चले आते । ऐसा बीसों बार हुआ 
. / तब भारतेन्दु जी ने भाई साहब से कहा कि 'सैया, तुम इनकी ड्योढ़ी न बंद 





' करो, यह शरुस क़द्र करने योग्य हैं, इसकी बेहयाई है कि इसे कलकत्ता के 
अजायबखाने में रखना चाहिये [ 


मा पर दुःख कातर सज्जन द्वी परोपकार में रत रह सकता है। सन्‌ १८७२ 
.. 9 में बंबई प्रांत के खानदेश के कई आमों में इतनी वृष्टि हुई कि कई गाँव 
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बह गए तथा सैकड़ों मनुष्य समर गए ओर सहस्रों मनुष्य ग्रह तथा सामान 
रहित हो गए। भारतेन्दु जी ने यथाशक्ति खवं सहायता की तथा काशी में 
घूमकर सहायताथ घन एकत्र किया धा। उसी बे काशी में गंगाजी में ऐसी 
बाढ़ आई थी कि पक्के संगीन मकान घँसे जाते थे और नगर के कितने 
सड़कों तथा गलियों में जल भर गया था। बिना नाव के कहीं जाना आना 
ओर प्राण की रक्षा करना कठिन हो रहा था। इस कारण इन नावों का 
किराया बहुत बढ़ गया था और तिसपर भी कठिनता से नावें मिलती थीं। 
इन्होंने काशीराज से प्राथंना कर ग्र8-विद्दीन लोगों के नेदेसर की कोठी में 
स्थान दिलाया ओर गंगाजी में विनयपत्र भी डलवाया था। 
.. एक बार जाड़े की रात्रि में कहीं यह बाहर घूमने जा रहे थे कि मार्ग 
में इन्हें एक द्रिद्र सोता हुआ मिला, जो जाड़े के कारण ठिठुरा जा रहा था। 
इन्होंने उसी समय अपना दुशाला उतार कर उसे ओढ़ा दिया ओर गृह लौट 
. गए। एक बार एक फकीर जाड़े ही में ओढ़ना माँगता घूम रहा था। ये घर 
के दीवानखाने में बैठे सुन रहे थे। उस समय “ये घर के शुभचिंतकों! के कारण... 
अथ कष्ट में थे ओर उसके देने योग्य इनके पास कोई बस्र नहीं था। इन्होंने 
स्थात्‌ उसे देने के लिये कुछ कहा भी हो पर ऐसे “अपव्ययी” की बात कोन 
सुनता है । अंत में इन्होंने अपना दुशाला, जिसे वे ओढ़े हुए थे, उतार कर... 
ऊपर ही से फेंक दिया। अब जिसने इनका यह काये देखा उसने तुरंत इनके 
. भाई को खबर दे दी ओर इस कारण कि दुशाला कीमती था वे दोड़े आए 
. तथा उस फकीर को कुछ रुपये देकर दुशाला लौटाने को आदमी भेजा, पर 
फकीर ने उसे नहीं लोटाया। ये भाई पर कुछ बक कर चले गए ओर लाचार 
होकर उनके लिए दूसरा दुशाला ओढ़ने के लिए भेजा । इसी प्रकार इनकी 
. कन्या ने भी बाल्यावस्था में एक बार अपनी साड़ी ही उतार कर एक भिख- 
मंगिन को दीवानखाने से फेंक कर के दिया था। । 
...._ ठोकिया अल्ल के एक घनाढ्य महाराष्ट्र काशी में आ बसे थे। काशी 
. राज की नकल उतारने का इन्हें व्यसन सा था ओर कभी कभी उनसे भी 
अधिक ऐश्वरय दिखलाते थे। दिन के समय भी इनकी सबारी के हाथियों के 
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सिर पर पंज शाखाएँ जलाई जाती थीं। बुढ़वा मंगल में इनकी मोरपंखी पर 
जलसा होता था | एक बार इनकी मोरपंखी महाराज के कच्छे से जा भिड़ी । 
काशीराज को प्रसन्न करने के लिये कच्छे पर के भाँड़ों ने एक नकल निकाला 
ओर अंत में एक भाँड़ दूसरे भाँड़ को पीटते हुए चिल्ला कर कहने लगा कि 
“ोंक ठोंक कर ठोंकिया बना देंगे! पर इस घनाढ्य महाराष्ट्र की लक्ष्मी शीघ्र 
ही समाप्त हो गई ओर यह द्रिद्र हो गए। महाराज की ओर से इन्हें रास- 
नगर में न आने की आज्ञा थी। भारतेन्दु जी से इन गरीब सज्जन का दुःख 
न देखा गया ओर वे इन्हें लिया कर एक दिन रामनगर गये। महाराज से 
जाकर इन्होंने अपनी कृति कह दी ओर इन पर दया दिखलाने की प्राथेना 
की । काशीरांज ने ठोकिया को पदन्नीस रुपये की मासिक वृत्ति दी पर अपने 
सामने आने की आज्ञा नहीं दी। ठोकिया को माग में, जब महाराज की 
. सवारी निकली, तब सलाम करने का अवसर दिया गया। महाराज ने इसके 
बाद भारतेन्दु जी से ठोकिया के रामनगर में फिर न लाने के लिये कह 
दिया था 
... भारतेन्दु जी को गुप्त रूप से दान देना भी अधिक प्रिय था। लिफाफे 

में नोंट रख कर या पुड़िए में रुपये बाँध कर दे; देना इनका साधारण कार्य 
था। एक अवसर पर घर आते हुए रास्ते में एक द्रिद्र को देखकर इन्होंने 
गजरे को जो पहिरे हुए थे उतार लिया और उसमें पाँच रुपये लपेट कर उसी के 


पास रख दिया। साथ के एक नोकर को कुछ संदेह हुआ, इससे बह लौट कर. 


जब वहाँ आया तब उसे उसी प्रकार वह गजरा पड़ा मिल्ला। उस दरिद्र के 


भाग्य में वह नहीं लिखा था, इसलिए उसी नौकर के वे रुपये मिल गए। एक. 


दिन एक पंडित जी इनके दरबार में आकर बैठे । वे कुछ कहने के लिये अब- 
सर देख रहे थे पर लोगों के आने-जाने के कारण उन्हें मौका नहीं सिला। 


इसी बीच भारतेन्दु जी उठ कर स्नान करते चले गए । वे बेचारे चुपचाप बैठे. 


रहे । कुछ देर के अनंतर बाबू साहब एक छोटी सी पेटी लिए हुए आए ओर 


... उन ब्राह्मण को बुलाकर उसे देते हुए प्रणाम कर बिदा किया । वह कुछ कहना 
........ चाहते थे पर उन्हें रोककर कहा कि 





इसे आप घर ले जाकर देख लीजिएगा 
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( ६५ ) 


ओर तब यदि कुछ कहना तो आकर कहिएगा। ब्राह्मण देवता अपना पन्नी के 
विवाह के लिए सहायता साँगने आए थे ओर जब उन्होंने घर पहुँचकर पेटी 
खेला तब उसमें उन्हें कुछ साड़ियाँ और दो सो रुपये मिले | इच्छा से अधिक 
मिल जाने से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए । 


भारतेन्दु जी जिस प्रकार लोगों को उत्साहित करके साहित्य-सेवा में 
लगाते रहे उसी प्रकार लोगों का स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के लिए व्यापा 
रादि करने में उत्साहित करते थे। बा० गदाधरग्रसाद सिंह ने शिक्षा समाप्त 
करने पर मिलती हुई सरकारी नोकरी छोड़कर व्यापार करने की इच्छा से 
इनसे सहायता चाही। भारतेन्दु जी ने इस काये के लिए इन्हें एक सहस् 
रुपया सहायता दी थी, जिससे इन्होंने एक प्रेस खेला था । इनके एक शरीक 
ने प्रेस का सामान हटाकर घर में ग्राग लगा दी और प्रेस के जल जाने का 
शोर मचाया ! भारतेन्दु जी ने कुछ न कहा और उक्त पुरुष उससे बहुत दिलों 


तक कमाते ,खाते रहे। फोटोग्राफी उसी समय आरंभ हुई थी। कांशी में 


पहिले भरतपुर के राव कृष्णदेव शरणसिंह, मारतेन्दुजी तथा राय बलभद्गदास 
जी ने फोटोग्राफी सीखा था । यह एक नई चीज़ थी ओर इस कला की आय 
से उस समय के साधारण ग्रहस्थ अपनी जीविका मजे में चला सकते थे | 
भारतेन्दु जी ने कई मनुष्यों को फोटोग्राफी का सामान खरीद खरीद कर दे 
दिया था। जादू के खेल आदि के भी सामान इन्होंने कई सज्जनों के दिए, 
जिससे वे लोग बहुत दिनों तक अपना जीवन निर्वाह करते रहे । 
इस प्रकार परोपकार में रत रहना इनकी प्रकृति ही हो गई थी। 


इन्होंने निज्र स्वभाव, प्रेम, ईचछा आदि को एक कवित्त में इस अकार प्रकट 









गुनी ली जन के; चाकर घतुर के हैं 

कवि मीस चित हित गुन गानी के। 
सीधेन सों सीधे, महा बाँके इस बॉकेन सों 
.. इरीचंद, नगद दमाद अभिसानी के॥ 


( ४० ) 
: चाहिबे की चाह, काह की नपरवाह, नेही , 
नेह के दिवाने सदा सूरत निवानी के | 
'. . सरबस रसिक के, सुदास दास श्रेमिन के। 
सरवा प्यारे कृष्ण के, गुल्लाम राधारानी के ॥ 
गुणियों तथा कल्षाविदों का इन्होंने अपनी शक्ति से कहाँ तक बढ़ कर 
सत्कार किया था, इसका आगे कुछ उल्लेख हुआ है पर यह अपने को उनका 
सेवक और चाकर लिख रहे है। इस पद की दूसरी पंक्ति इनका काशी बासी 
होना ध्वनित कर रहा है। कविमात्न सौंदर्यापासक होते हैं। सोंदयेपासना 
ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, इसे न करनेवाले जड़ हैं। इसका बढ़ना कभी 
भूषण से दूषण नहीं हो सकता । 'सत्यं शिव सुन्दरम्‌! दूषण हो ही नहीं सकता 
अंतिम चरण राधाकृष्ण के चरणों में इसकी अनन्य भक्ति प्रकट कर 
रहा है । 
इनकी आँखों में शील भी बहुत था। भाई से अलग होने पर इनके 
हिस्से के महाराज बेतिया के यहाँ से आए हुए बत्तीस सहस््र रुपये के एक 
.... मुसाहिब के यहाँ इन्होंने थाती के रूप में रख दिया था। एक दिन वे रोते 
_कलपते इनके यहाँ पहुँचे और कहा कि रात्रि में हमारे घर चोरी हो गई और 


. आपके रुपये रखकर हम अपना भी सवस्व गँवा बैठे । यह कहकर बह पुक्का 


.. फाड़ कर रोने लगा। भारतेन्दु जी ने हँस कर कहा कि यही गनीसत समझो 
कि चोर तुम्हें न उठा ले गए । जाने दो गया सो गया ।” लोगों ने तथा इनके 
.. भाई ने बहुत समझाया कि यह सब इसकी बदमाशी है आप इससे अपना रुपया 

वसूल कीजिए। पर इन्होंने अंत में यही कहा कि बेचारा रारीब आदमी है, 
. इसी से कमा खायेगा ? सुनते हैं कि यह हमारे ही बिरादरी के सज्जन हैं 
जो अभी तक जीवित हैं और इसी रुपये के बदौलत लखपती बने हुए हैं। 
स्यात्‌ यही देखा देखी एक सज्जन गोकुलचर्ध जी से मोती की एक माला 
. कुगे के राजा के पास बेंचने के लिए ले गये थे। इन्होंने भी लौट कर उस 
.. माला के गुम होने की सदा लगाई पर जब फ्ौज़दारी सुपुदे करने का प्रबंध 
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. रुपये भर दिए। उक्त सज्जन से भी रुपये बसूल हो जाते पर मारतेन्दु जी 
का तो 'लक्ष्मी को खाना ही था! इसलिए वे चुप बैठ रहे | 


इन्होंने 'हरिश्चन्द्र एन्ड बदस” के नाम से व्यापार भी चलाया था 
जिसका विज्ञापन चंद्विका में बराबर निकलता था। इसमें यह कोटी महाजनी, 
जवाहिरात तथा फुटकर वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने वाली लिखी है। “सब 
रोग पर दिव्य ओपधि, भी बिकती थी। विल्ञायत से फोटोग्राफी का सामान, 
घड़ियाँ, चित्र आदि मँगाया जाता था। इस कोठी की एक यही विशिष्ट 
विचित्रता थी कि यहाँ जो माल खरीदने आते थे वे उसे उधार ही ले जाते 


थे और कोठी से बाहर निकलने पर उसे भेंट में मिल्ी हुई वस्तु समझते थे। 


अस्तु, इस शील संकोच में वह कोठी भी शीघ्र बंद हो गई। इसी शील 
संकोच में यह स्वतः: भी अपनी वस्तु लोगों के भें कर देते थे। एक दिन . 
यह मोती की एक माला पहिरे हुए बंबई के गोस्वामी श्री जीवन जी महाराज 


के यहाँ दर्शन करने गए। महाराज गुरू जी ही तो थे, उन्होंने फर्माया कि. 


बाबू, कंठा तो बहुत ही सुन्दर है।' यह सुनना था कि आप ने चट उसे उत्तार 
कर भेंट कर दिया । इसी प्रकार एक दिन एक शाहज़ादे साहब इनसे मिलने 

आए। इनके चित्रों के एक एलबस का, जिसमें बादशाहों, विद्वानों आदि के 
चित्र संग्रहीत थे, आपने देख देख कर प्रशंसा का पुल बाँध दिया। अन्त में 
भारतेन्दु जी ने घबड़ा कर कह दिया कि जो यह इतना पसन्द है तो आपके 


. नज़र है। बस मियाँ शाहजादे ने फर्शी सलाम बजाया ओर नो दो ग्यारह 
हुए | यही एक वस्त थी जिसको दे देने पर इन्हें पाश्वात्ताप हुआ था ओर बे 


पाँच सी रुपये तक देकर उसे वापस लेना चाहते थे, पर वह नहों मिला। 


काशी के कंपनी बाग में जन-साधारण को बेठने के लिये लोहे की 
बेंचें रखवाई थीं। मशणिकार्थिका,कुंड के चारों ओर लोहे का कठघरा अपने .. 
व्यय से इस कारण लगवाया था कि उसमें बहुधा यात्री गिर पड़ते थे। 
माधोराय के घरहरे के ऊपर गुमटी में छड़ नहीं लगे थे, जिससे कभी कभी 
ऊपर चढ़ने वाले गिर कर अपने प्राण खो देते थे। इन्होंने दोनों घरहरे पर 
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. (६ ७४७२ ) 
छुड़ लगवा दिया था। इन कार्यों के लिये म्युनिस्पेलिटी ने इन्हें धन्यवाद 
दिए थे।. 


हिन्दी भाषा की जो आज दशा है वह शताधिक हिन्दों प्रेमियों के 


साठ सत्तर वष के सतत प्रयत्न का फल है । भारतेन्दु जी के समय में जब कि 


उसका जीवन ही संशय में था तब पुस्तक तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन से 
लाभ की क्या सम्भावना की जा सकती थी। हिन्दी भाषा के केवल उद्धार ही 


.. के लिए वे कटिवद्ध हुए थे। वे द्रव्य की हानि लाभ का विचार करते नहीं 

* केठे थे। हिन्दी भाषा में लोगों की रुचि पैदा करने के लिए वे पुस्तकों का मूल्य 
.. नाम मात्र को रखते थे ओर अधिकतर, उन्हें बिना मूल्य ही लोगों में बाँटा 
करते थे। २०० रु० के मूल्य की पुस्तकें तो केवल बलिया इंस्टिट्यूट ही को 


एक साथ एक बार भेजी थों। 


उत्साहित करते थे। फ्रांस में जो युद्ध होता था उसका वर्शन नाटकाकार 
लिखे जाने के लिये ४००) रु० ओर सर विलियम स्योर की जीवनी लिखने 
के लिये २५०) रु० तथा संस्कृत भाषा के दो सो कवियों की जीवनी लिखने 
के लिए प्रति कवि १० रुपए पुरष्कार देने का कवि-वचन-सुधा में विज्ञापन 
निकाला था | इसके सिवा जन-साधारण के हिताथ तथा सरकारी कामों में 
भी सहस्रों रुपये चंदा देते थे। सन्‌ १८७२ ३० में मेयो मेमे।रियल सिरीज में 
१०००) रुपए दिए थे। होमियोपैथिक डिसपेंसरी चलाने के लिए १८६८ ई 





से १८७३ ३० तक १२०) रुपया अति वर्ष देते रहे । “सोल्लजसफंड” सें १००), 
. गुजरात जबनपुर रिलीफ फंड में ७०) रु० और “स्ट्रेंनस होम” में ५०) रु० 
दिया था। इसी प्रकार प्रिंस आंक वेल्स हॉस्पिटल, कारमाइकेल लाइब्रेरी 
. नेश्नल फंड इत्यादि अनेक कार्यों में चंदा दिया करते थे 


/ पंजाब विश्वविद्यालय! के संस्थापित होने के समय भारतेन्दु जी 
२५०) रुपये से उसकी सहायता की थी और सन १८८२ ई० में जब उस 


.. विद्यालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ तो उस समय भी रजिस्ट्रार साहिब ने 
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इनसे तथा अन्य महाशयों से विशेष द्रव्य सहायता के निमित्त प्राथना की 


थी। भारतवष के सभी प्रांत के स्कूलों से जब बालिकाएँ परीक्षोत्तीण होती 
थीं तो वे उन्हें बहुमूल्य साड़ी इत्यादि पारितोषिक दिया करते थे। इनके 
_ स्कूल के पढ़े हुएं छात्र दामोदरदास जब बी० ए० परीक्षा की प्रथम श्रेणी में 
. परीक्षोत्तीण हुए थे तो उन्हें १००) की सोने की घड़ी तथा ३००] रु० 
सोने की चेन इन्होंने पारितोषिक में दिया था। काशी की आचाय्ये परीक्षा 
में उत्तीण बालकों को भी घड़ी दिया करते थे। हमारे . पंडित अम्बिकादत्त 
. व्यास को भी साहित्याचार्य की परीक्षा पास होने पर इन्होंने एक घड़ी 
दीथी। हे 
व सत्यप्रियता द 
भारतेन्दु जी सत्यप्रिय थे। वे स्वयं जानते थे कि 'सत्यधर्म पालन हँसी... 
खेल नहीं है! ओर “सत्य पथ पर चलने वाले कितना कष्ट उठाते हैं, पर... 
द होने यथाशक्ति इस ब्रत को आजन्म निबाहा। स्व॒रचित सत्यहरिश्चन्द्र 
.. में इस पर विशेष तक करते हुए लिखा है कि-- 
चंद टरै सूरज टररै, टरै जगत ब्योहार। 
पे दृढ़ श्री दरिचिंद को, रे न सत्य विचार ॥। 


भारतेन्दु जी ने एक महाजन से एक कटरनाव ओर कुछ नगद रुपये. 


लेकर तीन सहस््र की हुंडी लिख दी थी। उसी का इन पर सब से पहिले 


...._ दावा हुआ। यह।मुक़्द्मा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद 
. अहमद साहब सदर आला की कचहरी में था। देश हितैषिता के स्वयं त्रती 
होने के कारण उन्‍होंने प्रसिद्ध देशहितैषी भारतेन्दु जी को इस कष्ट में देखकर 


.. इन्हें अपने पास बुलाकर बैठाया और पूछा कि आप ने असल में इनसे . 
कितने रुपये पाए ।” भारतेन्दुजी ने उत्तर दिया कि 'पूरे रुपये पाए ।** 


.. सैयद साहब ने पूछा कि 'जो कटर इन्होंने लगा दिया है वह कितने रुपये का... 
है # उत्तर दिया कि जितने का मेंने लेना स्वीकार किया था ।” इस उत्तर पर. 


सदर आला साहब ने टेबुल पर हाथ पटक कर कहा कि बाबू साहब आप 
द द 2 रा आह ०. कक 773306. 


( ७७४ ) 

भूलते हैं, ज़रा बाहर घूम आइए ओर समझ बूककर जवाब दीजिए / 
बाहर आने पर सभी लोगों ने समझाया और इन्होंने भी सब का उपदेश 
ध्यान-पूबक सुन लिया, पर कुछ उत्तर नहीं दिया। पुनः इजलास पर जाने पर 
तथा पूछने पर आपने पहिले ही सा उत्तर दिया और सैयद साहब के खेद 
प्रकाशित करने पर इन्होंने अपनी चित्तवृत्ति उनसे इस प्रकार प्रकट की कि 
कं अपने धर्म ओर सत्य को साधारण घन के लिये नहीं बिगाड़ने का | मुझसे 
. इस महाजन ने जबदंस्ती हुंडी नहीं लिखवाई ओर न में बच्चा ही था कि 
 सममता न था। जब मैंने अपनी गरज से समझ बूक कर उसका मूल्य तथा 
 नजराना आदि स्वीकार कर लिया तो क्या में अब देने के भय से उस सत्य 
को भंग कर दूँ ?? 


ऐसे ही सत्यग्रतिज्ञष कवि की लेखनी से सत्यहरिश्चन्द्र सा नाटक लिखा 


ज्ासकता था| 
परिहास-प्रियता 


यह स्वभावत: विनोदी थे। उदू शायरों की जिंन्दादिला, (सजीबता ) 
इनके नस नस में समाई थी । यह गम्भीर मुहरंमी सूरत वाले नहीं थे और 
धन तथा घर के लोगों के कारण जो इन्हें कष्ट था वह उनके मुख पर नहीं 
भलकता था । वे सदा प्रसन्न चित्त ओर प्रेम में मग्न रहते थे। बाल्यकाल में 


दीवालों पर फौस्फोरस से डरावनी मूर्तियों के लिखने का उल्लेख हो चुका है। 


राय नृसिंहदास जी इनके फूफा थे इन लोगों की नाबालगी में कोठी के 
प्रबन्धक भी थे | एक दिन यह उनके पास बैठे हुए थे कि ज़नाने में से 
रायसाहब को भोजन करने के लिये मज़दूरनी बुलाने आई | रायसाहब ने कह 
दिया कि "में पाखाना फिर लूँगा तब मै खाऊँगा |! यह सुनकर भारतेन्दु जी मुख 
में रुमाल लगा कर भी हँसी न रोक सके थे। श्री जगन्नाथ जी को फूल दोषी 
इतनी बड़ी होती है कि एक आदमी उसमें छिप सकता है। इन्होंने एक दिन 
यह प्रबन्ध किया कि आप उसके भीतर ,छिप गए और इनके छोटे भाई ने 
इनके कथनानुसार लोगों से कहा कि श्री जगदीश का यह प्रत्यक्ष चमत्कार 
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देखो कि उनकी फूल टोपी आप से आप चलती है। टोपी भी चलने लगी और 
लोग आश्चये में डूब गए । अंत में अब आपने टोपी उलट दो तब कुल रहस्य 
सब पर प्रकट हो गया । 


पहिली अग्रेल को अंग्रेजी में 'फूल्सड़े! (मूर्खी का दिन) कहते हैं। यह 
हम लोगों के होली के त्योहार से कुछ मिलता जुलता है। इस दिन दूसरों को 
मू्ख बनाने का प्रयत्न किया जाता है। भारतेन्दु जी ने ऐसा सफल अयल्न कई 
 ब्षों तक कियो था। एक बार आपने नोटिस दी कि विजयनगर की कोठी में 
एक युरोपीय विद्वान सूये और चन्द्र को प्रथ्वी पर प्रत्यक्ष बुलाकर दिखलाबेंगे .. 
लोग इस धोखे।में आगए और वहाँ पहुँच कर जब कुछ न देखा तब लज्ित _ 
होकर हँसते हुए अपने अपने ग्रह लोट गए। एक वष हरिश्चन्द्र स्कूल में एक 
प्रसिद्ध गवैये का गाना होने की सूचना निकाली जब सहसों मनुष्य वहाँ एकत्र 
हुये तब पदों उठा और एक मसखरा मूखखा' की टोपी पहिरे उल्टा तानपूरा लिये 
गाता हुआ नज़र आंया । तीसरी बार आपने एक मित्र के नाम से सूचना 
निकाली कि एक मेस रामनगर के सामने खड़ाऊँ पर चढ़कर गंगा पार करेगी। 
अच्छा खासा मेला जम गया पर सन्ध्या होने पर सबको ज्ञात हुआ कि आज 
एप्रिल फूल्सडे है । 


. भारतेन्दु जी का नानिहाल शिवाले में था। इनका जन्म भी वहीं हुआ 
था ओर यह वहाँ प्रायः जाया करते थे। बा० जगन्नाथ दास जी 'रत्नाकर, के. 
पिता बा० पुरुषोत्तम दास, बा० केशोराम ओर गोस्वामी रामग्रसाद उदासी से 
. इनकी घनिष्ठ मित्रता अंत तक रही | जब शिवाले जाते तब इन्ही में से किसी के _ 

यहाँ जमघटा बैठता था । एक बार यह बहुत तड़के ही अपने ननिदहाल से उठकर 
ल्लाकर जी? के गृह पर आए | द्वार उस समय बन्द था, इससे आप बाहर ही. 
खड़े होकर 'हर गंगा भाई हरगंगा'बका गाना कुछ बनाकर गाने लगे। बा० 

: पुरुषोत्तम दास जी ने यह सुन कर तथा आवाज़ न पहिचान कर नोकर से 

. खबेरे के याचक्र को एक पेसा देने को भेजा। उसने द्वार खोल कर जो इन्हें देखा 
.... तो उलटे पर हँसता हुआ लेट आया और कहा कि बाबू साहेब हैं।.._ 


( ७६ ) 
दक्षिण से एक सुप्रसिद्ध-वेयाकरणी आए हुए थे जो किसी भाषा के 
किसी शब्द का मिलता जुलता अर्थ व्याकरण के सूत्रों की मार से निकाल 
लिया करते थे । यह राजा शिवश्रसाद के यहाँ उतरे हुए थे और वबेही उन्हें 


. काशीराज के द्रबार में लिवा गए थे । दूसरे दिन भारतेन्दु जी के वहाँ पहुंचने 


.. रहे हैं एक लावनीजाज बोल उठा कि 'जी हाँ, यहाँ 


उतार कर रखदी और लावनी बाजों के बीच जा बैठे और उन्हीं 


पर काशीराज ने उक्त विद्वान की प्रशंसा की तब इन्होंने कहां कि में भी 
कुछ परीक्षा कर लूँ तब इस विषय में विशेष कह सकता हैँ । महाराज ने सभा 
का निश्चय किया और उस दिन उक्त विद्वान राजा शिवग्रसाद जी के साथ _ 
झाए। भारतेन्दु जी भी दरबार में उपस्थित थे और महाराज की आज्ञा मिलने 
पर काशी के गंडों की बोली में एक गाली भीपोक” जोर से कह डाला। इस पर 
राजा साहब ने काशीराज से प्राथना की कि 'हुजूर देखिए यह ऐसे क्द्वान को 
गाली दे रहे हैं | इन्होंने तुरन्त कहा कि 'हुजूर देखें राजा साहब अर्थ बतला रहे 
हैं! राजा साहब चुप हो गए ओर महाराज ने भी मुस्कुरा दिया । व्याकरण के 
अनेक सूत्र लगने पर भी वे उसका अथथ न कह सके। इसी प्रकार के एक दूसरे 
शब्द का भी वे अथे न बतला सके । 

रथयात्रा के अवसर पर यह बहुत से मनुष्यों के साथ दर्शन करने 
जाया करते थे | ऐसे अवसर पर प्राय: लंच्ा कुरता पहिरते ओर रंगीन गोंटा 
टेंका हुआ दुपट्टा गदन से लंबे बल दोनों ओर लटका लेते थे। चौगोशिया 
टोपी तो यह सबंदा ही पहिरते थे । एक बार दर्शन कर लौटते समय 


. चोघराइन जी के बाग में, जहाँ लावनी हो रही थी, यह खड़े हो गये । इनके 


किसी साथ वाले ने कहा कि “चलिए, यहाँ क्या है जो आप भीड़ में कष्ट उठ 
क्या है ? इस प्रकार 
कविता बनाते हुए कोई गावे तब जाने / भारतेन्दु जी ने यह सुनकर टोपी 
हीं में से एक 
का डफ लेकर लावनी बनाते हुए गाने लगे । जब उन सभों को मालूम हुआ 














._ कि यह कोन है, तब सब ने क्षमा याचना की |. 





भारतेन्दु जी के श्वसुर गुलाब राय जी के दशाह के दिन इन्हें घाद पर 





.. पहुँचने में कुछ देर हो गई। जिस पर शाह माधो जी इनकी भत्सर्ना करः 





( ७७ ) 
लगे। यह चुपचाप लघुशंका निवारण करने के लिये पासही एक स्थान पर 
बैठ गये। माधो जी ने हँस कर कहा कि “अपने श्वसुर का नाम लेते चलो 7? 
यह उत्तर न देकर माघों जी के पूवजों का नाम लेकर “तृप्यंताम? कहने 


लगे। अंत में मांधो जी खिसिया कर बोले कि तुम धूते हो तुम से कौन 


लगे ।? 
होली का उत्सव भी यह खूब मानते थे | संध्या के समय बिराद्री के 
बहुत से सज्जन तथा मुसाहिबों के साथ रंग लिये गाने बजाने के साथ चौसट्री 
(चतुश्शष्टी) देवी के दशन को जाते थे। तात्पये इतना ही है कि वे सभी कार्य. 
प्रसन्नचित्त होकर करते थे, केवल नेम ही नहीं निबाहते थे । 
शुणियों का सत्कार हे 
गुण आाहकता के भारतेन्दु जी स्वरूप ही थे। यह केवल कवि ही के 


 आश्रयदाता या कविता ही के गुण ग्राहक नहीं थे ग्रत्युत्‌ प्रत्येक गुण या उत्तम 


स्तु के आहक थे। इनके पास कोई भी किसी प्रकार की उत्तम वस्तु लेकर 


आता तो वह विमुख होकर नहीं जाता था। हिन्दी मातृभंदिर के साधारण 
से साधारण पुजारी का भी यह सन्‍्मान करते, किसी अन्य विद्या या कौशल 


के पंडित का पूरा सत्कार करते, यहाँ तक कि अपव्ययी था फिजूल खर्चे 
कहला कर भी अच्छे वस्तु के विक्रेता को कोरा नहीं लोटाते थे। उदाहरण 


के लिये इच्र ही लीजिए | कई विद्वानों तथा खंडाचाये को भी दीपावली में 


इत्र के दिए बालने ओर शरीर में पोतने की बातें कहकर इनक्रे अपव्यय या 


. नाजुक मिजाजी की प्रशंसा करते सुना है। वास्तव में बात यह थी कि दिल्ली 


तथा लखनऊ की बाइशाहत समाप्त हो गई थी ओर वहाँ के इस प्रकार की 


 ऐशो आराम की चीजों के बेचनेवाले इधर उधर अन्य नगरों में सामान लेकर 


घूमने लगे थे। काशी में आने वाले ऐसे विक्रेता भारतेन्दु जी के पास अवश्य 
आते थे। ये सभी से कुछ न कुद्ध क्रय करते, इनमें इत्र भी होता था। ऐसे 


.._ इत्रफरोश मेरे बाल्यकाल तक बराबर आते थे और उनकी बातें भी सुनने ही 
ज्ञायक होती थीं। इस ग्रकार खरीदने से व्यय होते हुए भी एकत्र हुआ इच्न 
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दीपावली में बालने ही के काम आता था। यही इस अपव्यय का ममे है। 
इसीलिए लोगों ने कहा है-- 
* सब सजन के मान को कारन इक हरिचंद्‌ । . 

: पर यह स्वयं अपने को सेवक गुनी जन के चाकर चतुर के हैं, कबिन 
के मीत चित हित गुन गानी के? कहते हैं। यह कोई ऐश्वये शाली राजा या 
महाराजा नहीं थे, तिस पर “घर के शुभरचिंतकों द्वारा घर से निकाले हुए थे, 
इतने पर भी यथाशक्ति इन्होंने किसी को विमुख न फेरा । स्वयं देने के सिवा 
 सभाएँ कर या काशिराज द्वारा ये गुणियों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी 
कराते थे । 

सुप्रसिद्ध ज्योतिविंद पं० बापूदेव शास्त्री जी ने भारतेन्दु जी के आग्रह 

. से सं० १९३४ वि० से नया पंचांग निकालना आरंभ किया था। इसके पहिले 
के जो पंचांग काशी में प्रकाशित होते थे बे ऐसे भ्रष्ट होते थे कि ग्रामीण 
पंडितगण भी उनकी निन्‍्दा करते थे। इसी नवीन पंचाँग के प्रकाशित होने से 
यह अभाव परा हो गया। भारतेन्दु जी ने इसके पुरस्कार में शास्त्री जी को 
एक बहुमूल्य दुशाल्ा भेंट किया था। शाञ््री जी आांरतेन्दु जी के यहाँ प्रायः 
आया करते थे पर एक दिन भारतेन्दु जी के एक मजाक पर कुछ क्ुद्ध होकर 
घर बेठ रहे । 
.... पंढितप्रवर श्री सुधाकर जी ह्विवेदी भी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और यही 
पर्वोक्त पंडितजी की मृत्यु पर संस्कृत कालेज में उनके स्थानापन्न नियुक्त हुए 
“ थे। यह एक बार भारतेन्दु जी के साथ राजघाट का पुल देखने के लिए गये 
थे, जो उस समय बन रहा था। वहाँ से लोटने पर पंडित जी ने इसी पुल्न 
दर्शन पर एक दोहा इस प्रकार बनाकर सुनाया कि-- 
द राजधाट पर बेँधत पुक्ष जई कुक्षीन की ढेर । 

क्‍ . आज गए कक्ष देखि के आजहि बोटे फेर ॥ 

इस दोहे के 'कल' शब्द पर प्रसन्न होकर भारतेन्दु जी ने इन्हें सो रुपये 
पुरस्कार दिये थे। इन्हीं पंडित जी ने सायन तथा निरयण गणनानुसार 
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भारतेन्दु जी की जन्मपत्नी बनाई थी। यह पुस्तकाकार प्रकाशित भी हुई है । 
भारतेन्दु जी ने इसके लिये उन्हें पाँच सौ रुपये देकर सन्‍्मानित किया था । 

विद्वद्दर भारतमातंड श्री गट्टलाल जी की विद्वत्ता, आशु कविता तथा 
शतावधान की शक्ति विख्यात थी। जिस समय यह काशी में पधारे थे उस 
समय भारतेन्दु जी ने इनके सन्मानाथे एक बड़ी सभा की थी। इसमें काशी 
के सभी प्रसिद्ध देशीय ओर यूरोपीय विद्वान एकत्र हुए थे। श्री गद्दलाल जी 
दोनों आँखों के अंधे थे, पर उनकी ज्ञानदष्टि अपब थी। समस्यापूर्ति बात की 
बात में करते थे। अनेक भाषाओं में कई सज्जनों ने भिन्न भिन्न अश्न किए 
पर आपने प्रश्नों की समाप्ति पर सबके उत्तर ठीक क्रम से दिए थे। 


क्‍ एक दाक्षिणात्य विद्वान नारायण मातंण्ड भी उसी समय काशो में आए। 
थे जिनको गणित शक्ति विलक्षण थो। भारतेन्दु जी ने इनकी गणित तथा 


अष्टावधान-कोशल देखने के लिए अपने ही गृह पर सभा कराई थी। यह बड़े... 


बड़े हिसाब, जिन्हें हल करने में कई दिन लग जाते, पाँच पाँच मिनट के 
भीतर कर डालते थे। ऐसे हिसाब करते समय वह बराबर किसी से ताश, 
किसी से शतरंज और किसी से चौसर खेलते रहते थे तथा अन्य सज्जन 
उनसे बकवाद करते रहते या पश्नों की कड़ी लगाए रहते थे । उस पर भी मन _ 

ही मन हिसाब कर अश्रांत फल्न निकाल लेते थे। भारतेन्दु जो ने इन्हें स्वयं... 
बहुत कुछ दिया ओर काशिराज से भी द्लिवाया था। इन्हीं के कारण काशी 
के अन्य धनाह्यों से भी इन्हें बहुत पुरस्कार मिला था। 


इसी प्रकार दक्षिण ही के एक धनुधर बेंकट सुप्पेयाचाय काशी आए 
- थे। भारतेन्दु जी ने इनका कोशल देखने के लिए रामकटोरा वांले अपने बाग 
सें सभा की थी। इसमें कीन्स कालेज के प्रिंसिपल तथा वाल्मीकीय रामायण 
के अनुवांदक मिस्टर प्रिफिथ तथा अन्य यूरोपीय ओर देशीय विद्वान तथा 
सज्जनगण उपस्ित थे। इन धनुधर ने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध कर एक 
दूसरे व्यक्ति को आँखों पर तिनका बाँध कर तथा उस पर मोम से चाँदी की 
दुअन्नी चिपकाकर केवल्न शुब्द पर एक तीक्ष्ण तीर ऐसा मारा कि दुश्नन्नी 





... थी। उसी सभा में उपस्थित अन्य सज्जनों ने मिलकर दो सो रुपये और दिये, . 
.. जिससे प्रति दोहे पीछे परमानंद जी को एक एक रुपये पड़ गये । यह पुरस्कार 
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उड़ गई और तिनका ज्यों का त्यों रह गया। दूसरा कोशल यह था कि जिस 
प्रकार जयद्रथ के शिर को अजु न ने तीरों ही के द्वारा उड़ा कर उसके पिता के 
गोद में गिरा दिया था, उसो प्रकार इन्होंने एक नारंगी को तीर ही मारकर 
चालीस पचास गज दूर खड़े एक मनुष्य के हाथ में गिरा दिया | तीसरा कौशल 
यह था कि कुएँ में गिरती हुईं अंगूठी को बीच ही में से तीर मार कर बाहूर 
निकाल लिया था। इस प्रकार के कई आश्वय-जनक दृश्य इन्होंने दिखलाए, 
जिन्हें देखकर यूरोपीय विद्वानों ने भी कहा कि इनके कृत्य महासारत को 
कथित धनुर्वियां के कोशल्लों का सत्य होना साबित कर रहे हैं | 


बाबा तुलसीदास नामक एक पहलवान जब काशी में आए तब उनकी 
शक्ति के खेल दिखलाने को नामैल स्कूल में सभा कराया था। हाथी बाँधने का 
सूत का मोटा रस्सा यह पैर के अँगूठे में बाँघधकर तोड़ डालते थे। लोहे के मोटे 
से मोटे खम्से को यह मोमबत्तो को तरह दोहरा देते थे। यह दो कुर्सियों पर 
सिर ओर पेर रख कर लेट जाते ओर अधघर में स्थित छाती पर छु इंच मोटा 
पत्थर तुड़वा बते थे। जटायुक्ष नारियल सिर पर मार कर फोड़ डालते थे । 
तात्पये यह कि इस प्रकार के इन्होंने अमानुषिक शक्ति के कई अद्भत दृश्य 
दिखलाए थे । यह जोधपुर के निवासी थे तथा कविता भी करते थे । 


सुप्रसिद्ध बिहारीलाल की सतसइ हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है । 
इस सतसई का चरखारो निवासी कवि परमानंद जी ने संस्कृत में छन्द बद्ध 
अनुवाद कर उसका “थ्ूंगारसप्रशतिका' नाम रखा था। कन्या-विवाह के 


कारण अथवा और किसी आवश्यकता पड़ने पर धन के लिये यह इस अनु- 


वाद को लेकर पर्यटन को निकले और घूमते-फिरते काशी आए। ये बहुत 
जगह घूमे पर कहीं से इन्हें वांछित घव की प्राप्ति न हो सकी थी । भारतेन्दुजी 


ने यह सप्रशतिका देख कर बड़ी प्रसन्नता प्रगट की और एक सभा करके उक्त 


पंडितजी को स्वयं पाँच सो रुपये, बनारसी दुपट्टा भादि वद्नर देकर विदा दी 
। | ५ ये, 
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कम न था। मूल के लिये जयपुराधीश महाराजाधिराज जयसिंह ने जब एक 
एक मुहर दी तब अनुवाद के लिये एक गृह-निर्वासित ऋण-अस्त ग्रजा के. 
लिये एक एक रुपये देने बहुत थे। कोरा अपव्यय था। सुधाकर जी को एक 
दोहे पर सो रुपये दे डालना तो बाप दादों के बनाए घर को जड़मूल सहित 
फॉक डालना ही कहा जांयगा | ये रुपये. भी किस्ती आवश्यक कारये के लिए रखे 
हुए थे पर उसका ध्यान न कर एक साहित्य-सेवी का सनन्‍्मान करते हुए उन्होंने 
यह रक्तम उन्हें अपण कर दी । द 

इस दान के विषय में साहित्याचाय पं० अम्बिकादत्त व्यास ने स्वरचित _ 
_ विद्ारी-विद्ार में पंडित परमानंद जी को शंगार सप्तशतिका का उल्लेख करते 
हुए इस प्रकार लिखा है--'मुझे ठीक स्मरण हे कि दशाश्वमेघ की संगत में. 
महंत बाबा सुमेर्सिह साहबज़ादा साहब के यहाँ पिता जी के साथ में बैठा था । 


साहित्य की कोई बात महंतजी ने पूछी थी, मेरे पिता जी कह रहे थे। इसी 


समय अकस्मात्‌ बाबू हरिश्चन्द्र जी और उनके साथ पंडित परमानन्द आए। 


पंडित परमानन्द जी साँवले से थे। लगभग ३० वष की वय थी, मैल्ी सी... 


घोती पढने, मैली छींट की दोहरी मिरजई पहने, बनाती कन्टोप ओढ़े, एक... 
खड़ी सी दोहर शरीर पर डाले थे। बाबू साहिब ने पिता जी से उनके गुण 
कहा । सुन के सब उनकी ओर देखने लगे । उन्होंने अपनी हाथ की लिखी हुई 
पोथी बगल से निकाली ओर थोड़ी बाँच कर अपनी दशा कह सुनाई कि 
भुमे ( कन्या विवाह अथवा और कोई कारण कहा ठीक स्मरण नहीं ) इस 
समय कुछ द्रव्य की आवश्यकता है इसीलिये चिर परिश्रम में यह ग्रंथ बनाया 


.. कि किसी से व्यर्थ भिक्षा न माँगनी पड़े। अब मैं इस अ्रंथ को लिए कितने 


. ही राजा बाबुओं के यहाँ घूम चुका | कोई तो कविता के विषय में महादेव के 
बाहन सिले, कहीं सभा-पंडित घुसने नहीं देते, कहीं संस्कृत के नाम से चिढ़ 
कोई रीमे तो भी पचा गए, कोई कोई वाह वाह की भरती कर रद्द गए, और 
कोई, अतिप्रसन्नो दमड़ीं ददाति। अब बाबू साहिब का आश्रय लिया है।! 
थोड़े ही दिनों के भ्रनन्‍्तर बाबू साहिब ने ५००) मुद्रा और उनके मित्र रघुनाथ 
पंढित प्रश्नति ने २००) यों दोहा पीछे १) इनकी विदाई की। जो अनेक चँँवर 

क्‍ ११ कल 








...._ इस पर भारतेन्दु ने काशिराज का बड़ा चित्र अपने कच्छे 





( ८२ ) 
छत्नघारी राजा बाबू न कर सके, सो वैश्य बाकूः हरिश्चन्द्र ने किया। हा ! 
अब यह आसरा भी कविजन का टूट गया ४ 
सं० १९२८ में अप्ययाचाय ग्रतिवादी-भयंकर कवि-कुत्न-कंठी रव शता- 
बधानी नामक एक बड़े मेधावी कवि काशी आए थे। काशिराज के द्रबार के 
छ पंडितों की धूतेता से इनका विशेष सन्‍्मान नहीं हुआ। भारतेन्दु जी ने 
इनका अष्टावधान देखने के लिये अपने ही गृह के छत पर सभा कराई थी । 
इसी सभा में पं० अम्बिकादत्त जी व्यास को सुकवि को पदवी दी गई थी 
इसमें इनका पूरा सन्‍्मान किया.गया था । इसका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है 
.... सन्‌ १८७५ ई० में जब महाराज काश्मीर काशी पधारे थे तब उन्होंने 
भारतेन्दु जी का बहुत सन्‍्मान किया था शरर इनके निवेदन करने पर महा- 
राज ने पाँच सो विद्वानों की सभा भी की थी। इस सभा में प्रत्येक विद्वान 
को तीन तीन गिन्नियाँ प्रदान की गई थीं । 
लखनऊ के खाले वाले वाजपेयी वैयाकरणी बोद्ल बाबा, जिनकी अवस्था 
उस समय अस्सी वर्ष की थी, अपने पोतच्र के साथ अपने एक सम्बन्धी के यहाँ 


मिर्जापूर में टिके हुए थे। वहीं उनके रुपये का बुआ ओर लड़के का आभूषण 


गंगा तट पर से चोरी चल्ना गया और वे बड़े कष्ट से काशी आए । ब्यास 
गणेशदत्त जी उन्हें भारतेन्दु जी के पास लिया लाए। इन्होंने उन्हें एक मास 
तक अपने पास रखा ओर विदा करते समय उनको अच्छी सद्दायता भी दी 
जिस प्रकार यह दूसरों के दुःख देख कर दुःखी होते थे उसी प्रकार 
दूसरों के सुख में सुख मानते थे। सन्‌ १८७४७ ३० के मा मद्दीने में जब राजा 


: शिवग्रसाद को भारत सरकार ने राजा की पद्‌वी दी थी तब इन्होंने बड़े धूम- 


धाम से उसका उत्सव सनाया था। नगर में रोशनी, गायन वांदून, विश्वनाथ 
जी का श्ृंगार आदि उसके अंग थे। महाराज सर इंश्वरीप्रसाद नारायण 
सिंह बहादुर काशी-नरेश नेत्र रोग के ,कारण ज्योतिर्विद्दीन हो गए थे 
झोर अनेक उपचार होने पर अन्त में कलकत्ते के एक नामो डाक्टर द्वारा आँख 
बनवाई गई थी । उस साल के बुढ़वा मंगल में महाराज शरीक न हो सके, 


हे पर लगा कर सब 














( ८४३ ) 


_काशीवासियों को दशेन करा के नेत्र ठप्त करा दिया ! नेत्रों के ठोक हो जाने 
पर सन्‌ १८८४ ई० में इन्होंने कारमाइक्रेल लाइब्रेरी में बड़े समारोह से 
आनंदोत्सब मनाया था। कुछ कुचाल्ियों के प्रयन्न करने पर भी यह कार्य 
सफलता पृवक सम्पन्न हो गया था 

..._ लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जब राज्य से हटाए जाकर 
कलकत्ते भेजे गए थे, उस समय उनके साथ उदूं के दस-बारह कवि भी गए 
थे। नवाब साहब मटियाबुज में रहने लगे और उनको छाया में ये कवि गण 
भी कालयापन करते थे। इन्हों कवियों में से किसी मिज्ञो आबिद ने बाईस 
शैर का एक क़सोदा इनकी प्रशंसा में लिख कर भेजा ओर इनसे कुछ 
आशिक सहायता चाही थी | वह कसीदा नीचे उद्धृत कर दिया जाता है-- 


बागे आत्म में मोतदित्व" है हवा। नख़्लेडस्मीद: हे हरा सब का॥ 
कुछ ज़माने का रंग फिर बदला। फिर नया तौर कुछ नज़र आया॥। 
किसकी या रब नसीमे-फ्रेज' चक्ती । खिल रहे हैं जो यह गुल्ने राबाई ॥ 
था इसी फिक्र में कि आईइ निदा' | जानता तू ,नहीं है उसको क्‍या ४ 

के हरिचंद नाम नामी है । मसकन उसका है खास काशी का ॥ 

गौहरे-बहरे-फेजो * अबदे-करम? । समरे- नख़त्ले- बाग़-जूदो- सख़ा८ ॥ 

जब निंदा कान में यह आई मेरे | शुक ख़ालिक़" का में बजा लाया ॥ 

किवरिया* * खल्क़।में भी ऐसा शखस । तुमने अपने करम से खुल्क* १ किया ॥ 

इल्मो हिल्‍मो१* मुख्वतो इख़लाक" २ । तुझको ख़ाल्निक़ ने सब किया है झता ४ 

. वाक़ई जो सख़ी हैं आलम में । नेकनामी डसी का है हिस्सा॥ 
के तेरा जारी रहे य बढदरे करम | बदे जब तक नहान में गंगा॥ 
. हर इलमो फनून के माहिर १४ | कद्वदाँ अहल्वेफ़न के द्ौ बखुदा॥ड 


.._ १--साधारण, न'अधिक गर्भ न अधिक ठंढा । २--आशा का वक्त । ३--दया 
. की घीमी हवा । ४--रंग बिरंग के फूल । ४--शब्द, आवाज़ । ३--दया रूपी 

समुद्र का मोती | ७--कपा का बादल । झ+--दान तथा डदारता के बाग़ के बृत्त 
का फल | $--ज्षष्ट, संसार बनाने वात्ञा। १०--ईश्वर । ११--रचना, बनाना । 

१२--शील । १३--अदुब, क्रायदा, सुव्यवहार । १४--ज्षाता, जानने वाला | 





पा . भ्त्र क्ोगों का पालने बाला । ११---जन्नति 





क्‍ ( ८४४ ) 
दे फलाँतू) को जो सबक़ वह अकल। है अरस्तृ* भी तेरा ज़िछले रोबार ॥ 
क्‍ क्‍ इल्म अबदानरए से भी हो माहिर। इत्नम्‌ अद्वान सब है तुम प खुला ॥ 
नाम हातिमः का ख़त्क भूल गई। सुनके शुद्ररत” तेरी सख़ावत का ॥ 
हुआ काई जो शाल का ज़वाहाँ। उसको कशमीरी आपने बख़शा ॥ 
हो गया कशमकश:“ में था दिल्लेज्ञार)। झ्रापका नाम सुनके कुछ सम्दसा॥ 
. कददाँ आप हैं वगरन:ः भत्ना । फिक्र से इतनी सुकको काम था क्‍या ॥ 
आन की हाज़िरी लिखी मुन्शी। कलह सबेरे तो कूच है श्पना ॥ 
मुफलिसी जो मकान को जाना। अज़ को इसक्षिए है पेश किया ॥ 
ज्ञात तेरी. शरीफ़-परवर?" हे । मैं भी उस्मीद लुतफ हूँ रखता ४ 
रोज़ अफ़रजू? * हो तेरा ज्राहो-दशम" २ । हे यह “झाबिद” की जान दिल से दुआ॥ 


रुचि-वेचित्रय 


भारतेन्दु जी ने श्रेमयेगिनी? में एक पात्र से अपने लिये कहलाया है 


कि फिर आप तो जो काम करेंगे एक तजवीज के साथ 7? इसी सजीवता या 
तबीयतदारी के कारण इन्होंने हिन्दी में कई चाल के पत्र आदि लिखने की प्रथा 
चलाई । छोटी छोटी नोट बुक छपवा कर उन्हें मित्रों में वितरित करते थे 
_ जिनपर हरिश्चन्द्र को न भूलिए! आदि से प्रेमवाक्य छपे रहते थे। काशी के 
एक कमिश्नर मिस्टर कार्माइकेल ने ऐसे ही एक नोट बुक की प्रशंसा भी की थी 

“हमने अपने पत्रों को लिखने के हेतु सात वारों के भिन्न भिन्न रंग के 
 काग्नज़ और उनके ऊपर के दोहे आदि बनाए थे। इनमें लाघव यह है कि 
बिना वार का नाम लिखे ही पढ़ने वाला जान जायगा कि अमुक वार को पत्र 
लिखा है। जैसा शनेश्चर के पत्र के ऊपर लिखा हुआ था श्री श्यामा श्यामा- 
भ्यां नमः | उसके नीचे यह दोहा लिखा था-- 








... ३--यूनान का प्रसिद्ध दाशंनिक विद्वान | (--यह भी यूनान के विश्यात दाशे- 
बिक और बादशाह सिकन्द्र के संत्री थे । ३--साथः स्ले जानेवाज्ञा, अनुयायी । ४--- 
... झवबद का पथ बंदा है, खुदाके बंदोंका इतिहास । € --दीन का बहुबचन, धर्म का ज्ञान । 
. इ--प्रसिद्ध दानी हो गया है । ७--प्रसिद्धि। ८--घबड़ाइट | $--दुःखी । १०--- 














द ( ८०५ ) 
और काज सनि लिखनि में होइ न लेखनि मंद । 
. मिले पत्र उत्तर अवसि यह बिनवत हरिचन्द ॥ 
इसमें मंद और शनि का शब्द निकला । आदित्यवार से शनिवार तक 
काग़जों के ऊपर के नाम ओर स्याही का यह क्रम समझना चाहिए। यथा 
आदित्यवार-- भक्त कमल दि्वाकरायनम:” सूर्य वंश विकाशाय। श्री ।रामाय- 
नमः, काग़ज़ का रंग गुलाबी । स्याही का रंग लाल । 
.. मित्र पन्र बिनु हिय लह्ठत छिनहुँ नहि' विश्राम । 
प्रफुल्नित होत न कमत् जिमि बिचु रबि उदय लत्ञाम ॥ क्‍ 
सोमवार, “श्री कृष्णचन्द्रायनम: “लक्ष्मी-मुख-चन्द्र-्वकोरायनमः? 


शी रामचन्द्रायनम:” “चंद्रशेखरायनमः” “चंद्रचूड्रायनमः । काराज़ का रंग 


सफेद, स्याही का रंग रूपहली । 
बंधुन के पत्रह्िि कह्दत, अर्थ मिलन सब कोाय । 
झापह उत्तर देह तो, पूरो मिलनो होय ।॥ 
उदाहरणाथे इनके रचित पत्र बोध से केवल इतना ही उद्धृत कर 
दिया गया है । इनका मुख्य सिद्धान्त वाक्य “यतो धमेस्ततों ऋष्णः यतोकृष्ण- 
स्ततो जयः था। इनके मोनोग्राम; या सिद्धान्त-चिन्ह के चित्र नीचे दिए 
जाते हैं । 





पहिले में भारतेन्दु जी के नाम का पहिला अंग्रेज़ी अक्षर एच (|) है, जिस 

दो पाई दो दो खंभों से बनाई गई है, जिससे इनका निवास स्थान चोखंभा 
भी अंकित हो जाता है। खंभों के ऊपर का त्रिशूल् त्रिशूल्लस्थ काशी का. 
दयोतन कर रहा है । एच के बीच की पाई ह्वितीया के चन्द्र से बनो है जिसपर 








न है 

इनके इष्ट देव का नाम श्री हरि! लिखा रहने से हिन्दी में इनका पूरा नाम 
श्री हरिश्चन्द्र बन जावा है। इस चंद्र के नीचे रोहिणी तारा का चिन्ह बिन्दु 
बना है जो फारसी लिपि की छोटी हे (५) का भी काम देता है। दूसरे में 
भारतेन्दु जी के इष्टदेव युगल मूत्ति चित्रित हैं । तीसरे में वेरपु ओर चंद्रक श्री 
हरि का द्योतक है तथा चंद्र बना हुआ है, जिससे मिलकर पूरा नाम श्री 
हि हरिश्चन्द्र बन जाता है । 

“उत्तर शीघ्र, जरूरी” आदि से शब्दों को वेफर भारतेन्दु जी ने 
छुपवा रखे थे, जिन्हें उचित स्थानों पर चिपका देते थे । 


लेखन तथा आशुकवित्व शक्ति 

भारतेन्दु जी जिस प्रकार अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे उसी प्रकार कई 
लिपियों को बड़ी सुन्दरता के साथ लिख सकते थे। नागरी तथा अंग्रेजी के 
अक्षर बहुत ही सुंदर बनते थे ओर महाजनी, फारसी, गुजराती ओर बंगला 
भी अच्छी तरह लिखते थे। हिन्दी तो वह इतनी शीघता से लिखते थे कि 
उद तथा अंग्रेज़ी लिखने वालों को बाजी लगाकर जीता था। उस पर अक्षर 
सुडेल ही रहते थे । आश्चय यह भी था कि बात चीत करते जाते थे और 
“ लेखनी चलती जाती थी। इसी सब को देखकर डाक्टर राजा राजेन्द्र लाल 

.. मित्र ने इन्हे 'राइटिंग मशीन! की पदवी दी थी । 
.. यों तो लिखने-पढ़ने का सामान सबेदा इनके पास रहता था और जब यह 
घूमने फिरने जाते थे तब भी यह सामान इनके साथ रहता था। यहाँ तक 
कि थियेटर हॉल तथा मजलिसों में भी यह सामान मौजूद रहता था । यदि 
किसी कारण वश कलम दावात न मिल सकी तो कोयले या ठीकरे से दीवार 
दी पर लिख डालते थे । लेखनी न हुईं तो तिनके ही से उसका काम लेते थे 
इस बेसामानी के होने पर भी अक्षर बिगड़ते नहीं थे । मे | 

क्ति भी बड़ी 


.. इनकी लेखन शक्ति के समान ही इनकी आशुकषित शर/ 
विलक्षण थी। चार चार मिनट के भीतर समस्‍या पूर्ति कर डालते थे 
 मद्दाराणा उदयपुर के राजद्रबार में समस्यापूर्त्ति, करने.का उल्लेख दो चुका है 















( ८४ ) 
ओर उनमें भी एक पद में कितनी दबंगता तथा अपने इष्ट देव पर विश्वास 
भरा था। उसका अंतिम चरण यों है-- 
होइ ले रसाल तू भल्ेई जग जीव काज, आसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के । 

. कांशिनरेश के द्रबार में एक बार ऐसा हुआ कि किसी सज्जन ने 
एक समस्या दी थी जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सका था। उसी समय 
भारतेन्दु जी वहाँ आ गए तो महाराज ने इनसे कहा कि “बाबू साहब 
इस समस्या की पूर्ति आप कीजिए, किसी कबि से न हो सेकी ।” इन्होंने 
तुरन्त लिखकर इस प्रकार सुना दी कि मानो वह उन्हें पहिले ही से याद 
थी। द्रबार के उपस्थित कवियों में से किसी ने इईंष्यों से कह दिया कि 
(पुराना कवित्त बाबू साहब को याद रहा होगा ।” यह सुन कर भारतेन्दु 
जी को क्रोध हो आया ओर उन्होंने दस बारह कवित्त उसी समस्या पर 
बराबर बनाकर सुनाने ओर बार बार. पूछने लगे कि क्यों कवि जी, यह 
भी पुराना है न ?” अंत में महाराज के बहुत कहने से रुके । इन्हीं गुयों 
से महाराज इन पर अत्यधिक स्नेह रखते थे। महाराज का सोमवार 
घातवार था इसलिए उस दिन वे किसी से नहीं मिलते थे। एक बार _ 
द्रबार में उपस्थित न होने का यही कारण भारतेन्दु जी ने भी लिख भेजा 
जिस पर काशिराज ने जो दोहा उत्तर में लिख भेजा था उसके ग्रति अच्षर 
स्नेह स्निग्ध थे-- द 
हरिश्चन्द्र को चंद्र दिन तहाँ कहा अटकाव । 

आवन को नहि' सन रहो हहे बहाना साव॥ 

..._ पंडित अम्बिकादत्त व्यास लिखते हैं कि “इस समय एक दाक्षिणात्य 
काले से मोटे तैलंग अष्टावधान काशी में आए थे। उनका अष्टावधान- 
कोशल भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी की कोठी में हुआ था" *“भीष्मकाल 
था। बाबू साहिब की कोठी पर चाँदनी में हम लोग बैठे “'थे। दोनों भाई 
बा० हरिश्चन्द्र ओर गोकुलचन्द्र थे। काशी के ओर भी कई पंडित थे। उन 

. बाद्ण ने अति रमणोयता से अष्टावधान दिखलाया। समाप्त होने पर बा० 
... हरिश्वन्द्र ने उन्हें साधुबाद दिया। एक कवि ने कहा कि “चन्द्र-सू्य साथ 
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क्‍ ४३ ६ “ढ८-) 
ही उगे ” इस तात्पय की पूर्ति अष्टावधान जी मन्दाक्रान्त में और बाबू 
साहब कवित्त में साथ ही करें। बस दोनों काव्य वीरों की लेखनी दोड़ पड़ी 
और सद्यः साथ ही वह शछोक ओर यह कवित्त सम्पन्न हुए | ज्छोक का भावाथ 
तो में भूल गया परन्तु बाबू साहिब के कवित्त में खण्डिता की यक्ति में नायिका 
के मुख पर उत्मेज्ञा थी“फिर बाबू हरिश्चन्द्र ने अपनी रचित हिन्दी में बहुत 
सी कविता पढ़ी ओर मुझसे मेरी पढ़वाई, तथा मुझे सुकविपद्‌ सहित प्रशंसा 
पत्र दिया ।” 
भारतमार्तंड श्री गददूुल्ञाल जी स्वयं विख्यात आशु कवि थे पर वे भी 
भारतेन्दु की समस्या पूर्ति तथा आश्युकवित्व पर मुग्ध हो गए थे। श्रीकुन्द्नलाल 
जी शाह अच्छे भक्त तथा सुकवि थे | इनके भाई श्री साह फुन्दूनलाल जी भी 
वैसे ही भक्त तथा सुकवि थे। ये दोनों सज्जन कविता में अपना उपनाम क्रमश: 
ललित किशोरी ओर ललित माधुरी रखते थे। इनमें से प्रथम से भारतेन्दु जी 
की घनिष्ठता थी और ग्रायः वे लोग एक दूसरे को समस्या दिया करते थे और 
पूर्तियाँ भी किया करते थे | हरिश्चन्द्र मेगजीन की सं० ७-८ में एक समस्या 
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अं क्‍ .  कान्ह कान्ह गोहरावति है?! जिस पर भारतेन्दु जी की पन्द्रह तथा शाह जी 
। .. की बारह सवैयाएँ पढ़ने योग्य हैं। काशीराज के पौत्र के यज्ञोपवीतोत्सव के 
4, समय “ज्ञोपवीतं परम पवित्र! पर कई जोक तत्काल ही बना कर पढ़े थे 
. उनमें से एक कोक यहाँ उद्धृत कर दिया जाता है-- क्‍ 
रा यद्दत्‌ चटोवामनवेषविष्णो: रामस्य छात॑ यदुनंदनस्य । । 
तद्गत्‌ कृत काशिनरेश्वेण यज्ञोपवीतं परम पविश्नम ॥ 
ह कद सं० १९२४ पोष शुद्ध १५ ( फि० १ बं० ५) के कविवचन सुधा में 
.._ श्री ताराचरण तकरल्र, कामाकज्ञा बनारस ने निम्नलिखित समस्यापूर्तियाँ 
हे ' छुपबाई दे, जब भारतेन्दु जी केवल अठारह वष के थे । क्‍ 
ह “आज में बाबू हरिश्चन्द्र से मुलाक़ात करने गया था जहाँ बाबू साहब 
. ने मुझे यह समस्या दिया (राधामयाराध्यते) उस पर मैंने यह कछोक बनाया-- 
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( ८९ ) 
पश्चाच्छुन्नतमम्बिलोक्य दुयितं शान्तास्ततस्संस्थिता । 
नाथेनस्मितचुम्बितास्मितमुखी राधा मयाराध्यते ॥ 

यद्यपि यह जोक मेरे चित्त का नहीं बना तथापि बाबू साहब बहुत 
प्रसन्ष भये और कहा कि मुझे भी कोई समस्या दीजिए तब मेंने समस्या 
दिया । तू बथा मन क्‍यों अमभिलाषा करे! और “जिन कामिनी के नहिं नैनन 
हारे ? इस पर पू्वस्तुत बाबू साहब ने ये कवित्त बनाए जो कविवचन-सुधा 


के रसिकों को आनंद देने के वास्ते लिखे जाते हें । 


जब ते बिधुरे नंदनंद्न जू तब तें द्विय में बिरहागि जरे। 
..छुख भारी बढ़यौ सो कहों केहि सों 'हरिचंद” के आइके दुःख हरे ॥ 
वह द्वारिका जाइ के राज़ करें हमें पूछिहें क्‍यों यह सोच परै । 
मिल्िबो उनको कछु खेल नहीं तू बथा मन क्‍यों अभिल्ाष करे ॥ 
.. चेई कहें अति सुन्दर पंकज, वेई कहें सझगनेन बढ़ा रे। 
चेई कहें अति चंचल खंजन, वेई कहें अति मीन सुधारे॥ 
चेई कहें अति बान को तीछुन, वेई कहें ठगिया बटवारे। 
._वेई कहें धनु काम लिए जिन कामिनी के नहिं नेननि हारे ॥ 
_ अंधेर नगरी, अ्रहंसन एक हो दिन में लिखी गई थी। “विजयिनी 


/ विजय वैजयंती” सभा होने वाले दिन ही को कुछ ही देर में लिख डाली गई 


थी । बलिया का लेक्चर तथा हिंदी का व्याख्यान ( पद्यममय ) एक एक दिन 
में लिखे गए थे। इस प्रकार देखा जाता है कि कविता करने तथा ग्रंथ रचना 


+ दोनों ही में इनकी गति अतिद्गत थी 
पाठकों के विनोदा्थ यहाँ इनकी आदि कविताएँ उद्धृत की जाती... 


हैं। सबसे पहिला दोहा--लिे ब्योंडा ठाढ़े भए! इत्यादि है ओर जिसका 
उल्लेख हो चुका है। सबसे पहिली सबैया-- क्‍ 
यह सावन सोक नसावन है, मन भावन यामें न लाजै भरो। 
जमुना पे चल्नो सु सबे मित्रि के, अरु गाइ बजाह के सोक हरो॥ 
इमि भाषत हैं दरिचन्द पिया, अहो ल्ाड़ित्ी देर न यार्मे करो। 
बलि मूलो कऋुलाओ “झुकों उफ्रको, एहि पाषें पतिबत तादें घरो॥ 
क्‍ हद 5 


( ९० ) 
पहिला पद यों है-- 


४ “हम तो मोल लिए या घर के । 
दास दास श्री बल्लभ कुल के चाकर राधा बर के ॥। 
ु . :; माता श्रीराधिका पिता हरि बच्खु दास गुनकर के । 
न , हरीचंद तुमरे ही कहावत, नहि बिधि के नद्दि' हर के ॥” 
इनकी बनाई सबसे पहिली ठुमरी यह है-- 
४ पद्चितात गुजरिया घर में खरी ॥ 
झब लग श्यामसुन्दर नहि' आए दुख दाइन भहद रात अधरिया । 
बैठत उठत सेज पर भामिनि पिया बिना मोरी सूनी सेजरिया ॥ 
ऐसी कवित्व शक्ति होने ही के कारण वे अपनी रचना में दूसरों के 
भाव नहीं लेते थे। एक बार इन्होंने एक कवित्त बनाया जिसके भावों के विषय 
में उनका विचार यह था कि ये नए भाव हैं; परन्तु मेंने इन्हीं भावों का एक 
कवित्त ( आपने पितृ्य बा० पुरुषोत्तमदास जी के ) एक ग्राचीन संग्रह में 
देखा था, उसे दिखाया; इन्होंने तुरंत उस अपने कवित्त को ( यद्यपि उसमें 
प्राचीन कवित्त से कई भाव अधिक थे ) फाड़ डाला ओर कहा 'कमी कभी 
दो हृदय एक हो जाता है। मेंने इस कवित्त को कभी नहीं देखा था, परन्तु 
इस कवि के हृदय से इस समय मेरा हृदय मिल गया, अत: अब इस कवित्त 
के रहने की कोई आवश्यता नहीं ।” वह प्राचीन कवित्त यह था-- 








“जैसी तेरी कटि है तू तैसी मान करि प्यारी 
जैसी गति तेसी मति ह्िय से विसारिए । 
जैसी तेरी भोंद तेसे पन्‍थ पे न दीजै पाँव 
द जैसे नेन तंसिए बढ़ाई उर धारिए 
जैसे तेरे झोंठ तसे नैन कीजिए-न जैसे 
कुच तेसे बैन मुख तें न उचारिए्‌। 
प्री पिक बैनी ! सुलु प्यारे मन मोहन सों है 
जैसी तेरी बेनी तैसी प्रीति बिसतारिए ॥. 
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_“ समाज सुधार _ 
भारतेन्दुजी हिन्दू समाज से अंतर्गत अग्रवाल वैश्य जाति के थे और 
.. इनका धर्म श्री बल्लभीय वैष्णव संप्रदाय था । पुराने विचारों की जड़ 
: अंग्रेज़ी साम्राज्य के जम जाने यथा यूरोपीय सभ्यता के फैलने से वहाँ की 
. विचार धारा के संघर्षण से हिल चली थी। पुराने तथा नवीन विचार वाले 
। दोनों पक्ष अपने अपने हठपर अड़े थे। एक पत्त दूसरे के नास्तिक, क्रिस्तिन, 
अ्रष्ट, कह रहे थे। तो दूसरे उन्हें 'कूपमंड्रक अंधविश्वासी, आदि की पद्वी 
दे रहे थे। दोनों ही पक्तवाले इनसे अपने पत्तसमथन होने की आशा कर रहे 
. थे पर वे सत्य के सच्चे भक्त थे और जो कुछ उन्होंने देश तथा समाज के 


* लिये उचित समझा उसे निःसंकोच होकर कह डाला। यह वरणव्यवस्था 


' मानते थे और वैष्णब धर्म के पक्के अनुगामी थे । साथ ही वे समाज के दोषों 

.. का निराकारण भी उचित समभते थे। वे कहते हैं कि सब उननतियों का 
४! मूल धर्म हैं' ***ये सब तो समाज धरम हें जो देश काल के अनुसार शोधे 
..... और बदले जा सकते हैं***““बहुत सी बातें जो समाज विरुद्धमानी हैं 
... किन्तु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का 
सफर, विधवा विवाह आदि | लड़कों को छोटेपन ही में व्याह कर उनका 
बल वीये आयुष्य सब मत घटाइए |*''““कुलोन प्रथा बहु विवाह आदि के 
“ : दूर कीजिए | लड़कियों को भी पढ़ाइए ।””*'*'सब लोग आपस में मिल्तिए |” 

... यह उनकी ग्रौढ़ावस्था का उपदेश है।.... | 

! | स्त्री शिक्षा के संबंध में यह उद्योग भी बराबर करते थे। मिस मेरी 
कारपेंटर के इस उद्योग में यह प्रधान सहायक थे | बंगाल, बंबई तथा मंद्राज 
विश्वविद्यालयों की परीक्षोत्तीण विद्यार्थिनियों के लिये बनारसी साड़ियाँ 
आदि पुरस्कार भेजकर उन्हें उत्सहित करते थे । वे इसाई चाल पर दी... 

/ जाने वाली शिक्षा के विरोधी थे । उनका कथन था कि 'ऐसी चाल से उन्हें 
शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश ओर कुलधर्म सीखें, पति की भक्ति करें 
ओर लड़कों को सहज में शिक्षा दें |? इन्होंने स्वयं अपनी लड़की को अच्छी 
शिक्षा दी थी, जो बाल्यकाल में सदा अस्वस्थ रहतो थी । यह श्रीमद्भागवत 
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आदि का पाठ सुगमतापूवक कर लेती थी ओर निज का अच्छा छोटा सा 
पुस्तकालय था। यह बंगला भी जानती थीं। बा० राधाकृष्ण दास जी ने 


 खणलता का अनुवाद पूरा होने पर उसकी एक प्रति इन्हें भी उपहार में दी 
थी और इनकी सम्मति पूछी थी । दूसरे दिन इन्होंने जो सम्मति दी उसका 
मतलब यह था कि अनुबाद उत्तम हुआ है पर सुखांत कर देने से इसका 


प्रभाव कुछ कम हो गया है । सन्‌ १८८० इई० के मई में इन्हीं के विवाह के 
अवसर पर भारतेन्दु जी ने श्लियों के अश्लील गाने को बंद कर दिया था | 
अग्रवाल विरादरी में पत्तल्लें पहिले परस जाने के बाद भाइयों को भोजन के 
लिए बैठाने की प्रथा इन्हीं ने निकाली | गाली गाना बंद करने पर अनेक 
सज्जनों ने इन्हें धन्यवाद दिया था। रामलीला पुस्तक में ऐसे अवसर पर गाने 
योग दो एक पद इन्होंने दिए हैं। विल्लायत-यात्रा पर आप की सम्मति 
थी कि-- 

रोकि विज्ञायत-गरमन कूपमंडूक बनायो । 

ओरन को संसर्ग छोड़ाइ प्रचार घटायो ॥ 
समय के प्रभाव से जिन लोगों का संसगग आवश्यक हो गया है उन लोगों के 
देश समाज आदि का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। ईश्वर की सृष्टि 
के एक से एक उन्नत देश तथा जाति से मिलकर उनके गुण आदि लेते हुए 
अपनी उन्नति न करना अपनी ही हानि है, इसीसे उन देशों के पर्यटन में 


. धार्मिक या सामाजिक बंधन डालना भी हानिकारक है। 


बहु देवी देवतान भूत अप्रेतादि पुजाई। घ्े 
ईश्वर सो सब विसुख किए हिस्दुन घबराई 


क्यों न हो, हिन्दूःसमाज तेंतीस करोड़ देवताओं से भी नहीं अघाया है, 
कबर, गाजी मियाँ, भूत-ओत आदि भी पूजता है 


खसम जो पूजे देहरा, भूत पूजनी जोय। 

एके घर में दो मता, कुशल कहाँ ते होय ॥ 
हिंदुओं के आपस की फूट, दवेष आलस्य, अहम्मन्यता, मकह्मेबाज़ी आदि 
सब पर इन्होंने अपने लेखों में कुछ कुछ आत्तेप विनोद यो 
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देश सेवा 


ह साठ्भाषा भक्त भारतेन्दु जी के हृदय में देश सेवा करने का उत्साह 
.._ कम नहीं था और उन्होंने प्रायः साथ ही दोनों कार्य में हाथ लगा दिया था । 
' जगन्नाथपुरी से लौटने पर देशोपारक बाबू हरिश्चन्द्र ने पाश्चात्य शिक्षा का 
अभाव तथा उसकी आवश्यकता देखकर अपने गृह पर ही एक अमग्रेज़ी तथा 
हिन्दी की पाठशाला खोली । यद्यपि कुछ सरकारी तथा मिशन स्कूल खुल 
चुके थे पर उनमें जन-साधारण अपने अपने बालकों को अनेक विचारों से 
तथा फीस आदि देने में असम होने से नहीं भेज सकते थे। इस स्कूल में 
आरंभ में केवल पाँच ही बालक थे। इन लोगों के ये स्वयं तथा बा० गोकुल- 
चन्द्रजी पढ़ाते थे पर जब क्रमशः विद्यार्थियों की संख्या तीस हो गईं तब 
इन्होंने अध्यापन कारय के लिये एक वैतनिक सज्जन के नियुक्त कर दिया। 
जब यह कुछ ओर बड़े हुए ओर विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ी सन्‌. 
» १८६७ ई० में इन्होंने चै|खंभा में वेणीप्रसाद के ग्रह में एक स्कूल स्थापित 
कर दिया ओर कई अध्यापक नियुक्त कर दिए । इसमें आधे से अधिक लड़के 
बिना फीस दिए पढ़ते थे ओर उन्हें पुस्तक, लेखनी आदि भी बिना मूल्य 
दी जाती थी। कुछ निराश्रय बालकों को बल्ध भोजन भी मिलता था इस 
पाठशाला का पहिला नाम चि!खंभा स्कूल था ओर इसका कुल्न व्यय भारतेन्दु 
जी स्वयं चलाते थे। पु 
... सन्‌ १८७० ई० में इसके एक अध्यापक एक काश्मीरी आाह्मण 
. विश्वेश्वरप्रसाद, भारतेन्दु जी की आज्ञा भंग करने के कारण निकाल दिए गये । 
उसने भारतेन्दु जी से बैमनस्य ठान लिया और जिसके घर में स्कूल था उसने 
भी उसी का साथ दिया, जिससे भारतेन्दु जी ने स्कूल पुनः अपने घर उठवा 
लिया। पंडित जी ने वेणीप्रसाद के पुत्र के सहयोग से इष्यावश अपना एक 
स्कूल खेला ओर चोखंभा स्कूल के" सब लड़कों को धमका कर अपने यहाँ 
बुलाने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ बाबू साहब के ग्रह के फाटक 
के सामने खड़े होकर भीतर किसी लड़के के न जाने देते थे । इस दंगा-फसाद 
. से जब कुछ न हुआ ओर प्रायः डेढ़ सो विद्यार्थी चोखंभा स्कूल में आने लगे 


५५ | भारतेन्दु जी स्कूल खोलने के बाद ही से माठ्भाषा की सेवा की 
४) । पड़े। हिन्दी समाचार पत्रों की कमी देखकर कवि बचन सुधा, हरिश्चन्द्र 
| मैगजीन तथा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बाला-बोधिनी आदि पत्रिका पत्र स्वयं 
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तब पंडित जी ने मेल भी करना चाहा था। दुष्टों को दुष्टता बड़ों के मार्ग के 
: शोड़े मात्र हैं ओर उससे उनको कोई भी रुकाबट नहीं पहुँच सकती ! सन्‌ 
१८८० ई० से सरकार बीस रुपये ओर उसके बाद पेतालीस रुपये मासिक 
सहायता देने लगी । म्यूनिस्पैलिटी भी दो सो रुपये वार्षिक सहायता देने लगी। 
पहिले यह प्राइमरी स्कूल था फिर मिडिल स्कूल हुआ । कुछ दिन हाईस्कूल 
रहकर यह पुनः मिडिल स्कूल हो गया। सन्‌ १८८५ इं० में भारतेन्दु जी की 
मृत्यु के अनंतर राजा शिवग्रसाद जी के प्रस्ताव तथा सभापति मि० एडम्स 
कलेक्टर साहब के अनुमोदन पर इसका नाम हरिश्चन्द्र स्कूल रखा 
गया | उसके अनंतर क्रमश: - इसकी अवनति होती गई और यह बंद ही 
हो जाने को था कि सन (९०७ ३० में काशी के कुछ सज्जनों ने जिनमें बा० 
गोविन्द्दास जी आदि प्रमुख थे, तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर रेडिची साहब से 





प्राथंना की ओर उन्होंने इसका कार्यभार अपने ऊपर लिया | नगर के प्रसिद्ध _ 


पुरुषों की एक कमेटी बनाई गई। बड़े उत्साह के साथ चंदा उतारा गया, 


भारत-सरकार ने अच्छी सहायता दी और स्युनिस्पैलटी ने कंपनी बारा के. 


सामने की जगह दी, जिससे उस पर चालीस सहस््र रुपये लगाकर स्कूल 
की इमारत तैयार हुईं। ओर ज़मीन खरीद कर उस पर विज्ञान आदि के 
लिए छोटी छोटी इमारतें बनवाई गई । इस प्रकार कुछ ही वर्षी में स्कूल इतनी 
उन्नत अवस्था का पहुँच गया कि इंट्रेन्‍्स क्रास तक की पढ़ाई होने लगी ओर 





(दे सो से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने लगे। अब यह हरिश्चन्द्र हाई, 


स्कूल कहलाता है । 
(निज भाषा उन्नति अ्रहै सब उन्नति को मूल? मंत्र को मानने वाले 
ओर भुक 





अपने व्यय से निकाला ओर दूसरों को सहायता देकर अनेक पत्र प्रकाशित 


हे /। कैराए। इन पत्रों से इन्हें बराबर धन की हानि पहुँचती रही | हिन्दी में पुस्तकों 
हा ४ का अभाव देखकर समयानुकूल 





को की रचना आरंभ की ओः 
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में हिंदी के प्रति श्रेम कम देखकर उन्हें स्वयं प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण - 
करना आरंभ कर द्या। अन्य लोगों को हिंदी पंथ रचना का उत्साह दिला 
कर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित कराई' । अनेक प्राचीन काव्य अन्थ भी छाप कर 
 बाँटे गये। वास्तव में हरिश्चन्द्र सरीखा उदार हृदय, रुपये को मिट्टी समभने 
वाला गुण-प्राही नायक हिन्दी की पतवार के उस समय न पकड़ता और 
सब प्रकार से स्वाथे छोड़कर तन मन धन से इसकी उन्नति में न लग जाता 
तो आज दिन हिन्दी का इस अवस्था पर पहुँचना कठिन था | हरिश्चन्द्र ने... 
हिन्दी तथा देश के लिए सारे संसार की दृष्टि में अपने को मिट्टी कर दिया । 
जी नहीं जनाब, सिफ घर के शुभचिंतकों, की दृष्टि में मिट्टी किया था । संसार 
तो जो उन्हें पहिले मानता था, वही या उससे अधिक अब भी, मानता है। 
सं० १९२७ में भारतेन्दु जी ने कविता-वर्दधिनी-संभा स्थापित की जो[ 
इनके घर पर या रामकटोरा बाग में हुआ करती थी। सरदार, सेवक, दीन- । द 
. दयाल गिरि, मन्नालाल 'द्विज! दुर्गादत्त गोड़ दत्त', नारायण, हनुमान आदि: 
अनेक प्रतिष्ठित कवि गण उस सभा में आते थे । व्यास गणेशराम को इसी 
सभा ने प्रशंसा-पत्र दिया था। साहित्याचाय्ये पं० अम्बिकादत्त व्यास को 
सुकवि की पदवी तथा ग्रशंसा-पत्र इसी सें दिया गया था। कबि समाज भी 
द्वेता रहता था ओर मुशायरा भी । एक बार इन्होंने बड़े ही धूम-धाम से ऐसा 
कवि-समाज किया था, जैसा न हुआ था और न आशा है कि होगा । यह 
2 कविसमाज रामकटोरा के बाग्र में हुआ था और कई दिनों तक चलता रहा 
.._था। इन्होंने बाग के भीतर ही रसद तथा हलवाई की दूकान लगवा दी थी 
ओर कई पेशराज जल का प्रबंध करने के लिए नियत कर दिए थे। जितने 
...._ कविगण आए थे सभी की कविताएँ ध्यान-पूवक सुनो जाती थीं, इसलिए 
/ समय अधिक लगता था और सबको ही कविता सुनाने का अवसर देने के . 
| निश्वय के अनुसार सूचना दी जा चुकी थी इसलिए एक दिन का जलसा 
. समाप्त होने पर प्रायः सभी कवि तथा सहृदय श्रोतागण उसी बाग में रहते 
ओर दूसरे दिन पुनः समय पर जलसा आरंभ होता जिसे जो इच्छा होती 
थी वह सामान लेकर भेजन बनाता या भेजन कर लेता था कुछ लोग सामान 
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ले लेकर अपने घर जाते और दूसरे दिन समय पर आ जाते थे। इस प्रकार 
कई दिन के जलसे पर जब किसी कवि को कविता सुनाना बाकी न रहा तब 
यह कवि-समाज समाप्त हुआ था। इसी प्रकार का एक मुशायरा भी किया 
था जिसके प्रबंधकर्ता तेग़ाअली थे। और बचा हुआ बहुत सा खान वे 
आपने घर उठा.ले गये थे । 

सं० १९३० बि० में पेनीरीडिंग क्लब स्थापित हुआ, जिसमें अच्छे 
अच्छे लेखकों के लेख पढ़े जाते थे। मैगजीन में प्रकाशित प्रायः सभी लेख 
इसमें पढ़े गये थे। गायन बादन भी इसमें मनोर॑जनाथ रखा जाता था । 
भारतेन्दु जी एक बार श्रांत पथिक का स्वाँग बनाकर इसमें आए थे ओर 
गठरी पटक कर तथा पैर फैलाकर इस ढंग से ब्रैठ गये थे कि दर्शक-गण 
उन्हें देख कर आनंद से लोट पोट हो गए थे। चूसा पेगम्बर का भी अच्छा 
स्वाँग बनाया था। नंगे शिर ज़री की कफनी पहिने ओर आगे रंगबिरंगे 
शबतों से बोतल्न सजाए हुए एक चौकी पर आ खड़े हुए थे। पं० चिन्ता- 
मणिराव घड़फल्ले तथा पं० माशिक्यलाल जोशी शिष्य बने हुए दोनों ओर 
चँवर मत रहे थे । लंबा कागज़ का पुलिंदा खोलते जाते ओर उपदेश पढ़ते 


*/ ज्ञाते थे। इस समय के प्रोत्साहन से भी कई अन्थ तैयार हुए थे । 


तदीय समाज सं० १९३० वि० में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य 
ही धमं तथा इश्वर प्रेम था। गोबघ रोकने के लिए इस समाज के उद्योग से 
साठ सहस्र हस्ताक्षर सहित एक प्राथेना पत्र दिल्ली द्रबार के समय भेजा 
गया था | गोमहिसा आदि लेख भी लिखकर यह बराबर आन्दोलन सचाते 





' रहें। उसी समय से अनेक स्थानों में गो-रक्षिणी सभायें तथा गोशाल्ाएँ 





खुलने लगीं। मद्रा-मांस सेवन रोकने के लिए भी इस समाज ने प्रयन्न किया 
ओोर दो प्रकार की हज़ारों छोटी छोटी बही सी पुस्तकें छाप कर वितरित 
की । इनमें एक प्रकार की बढहियों पर मद्रि न सेवन करने की आर दूसरे पर 
मांस न खाने की प्रतिज्ञाएँ साज्षियों के सामने लिखा 








स्रमाज से एक मासिक पत्रिका सगवद्धक्ति-तोषिणी! नाम की निकली 


बाई जाती थीं। इस समाज 
ने देशी वस्तुओं के व्यवहार करने की गअतिक्ञाएँ भी लोगों से कराई थीं। इस... 








( ९७ ) 
जो कुछ ही दिन बाद बंद हो गईं। इसके अधिवेशनों में, जो प्रति बुधवार 
को होता था, गीता तथा भागवत का पाठ होता था और संकीतेन भी होता 
था । इसमें प्रसिद्ध विद्वान, धनाढ्य तथा भक्त लोग ही सभासद होते थे। 
इनके छोटे भाई बा० गोकुलचन्द्र जी भी इसके सभासद थे। इसके अधि- 
वेशनों में बिना आज्ञा लिए कोई बाहरी सज्जन नहीं आ सकते थे। लोकनाथ 
चौबे “नाथ” कवि ने एक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए टिकट मेंगवाने 
के लिए २९ जनवरी सन्‌ १८७४ ई० के निम्नलिखित दोहा लिखकर भेजा था। 
ः .._' श्री चजराज समाज के, तुम सुंदर सिरताज।..... 
दीजे टिकट निवाज करे, नाथ हाथ हित काज॥... 

भारतेन्दु जी ने स्वयं 'तदीय नामांकित अनन्य वीर वष्णव, की 
पदवी लेते समय निम्नलिखित नियमों के आजन्म निबाहने की प्रतिज्ञा 
की थी द 

हम हरिश्चन्द्र अगरबाले श्रीगोपालचन्द्र के पुत्र काशी चौखम्भा 
महल्ले के निवासी तदीय समाज के सामने परम सत्य इंश्वर के! मध्यस्थ मान- 
कर तदीय निम्नांकित अनन्य वीर बेष्णबव का पद्‌ स्वीकार करते हैं ओर नीचे 
लिखे हुए नियमों का आजन्म मानना स्वीकार करते हैं। क्‍ 

१--हम केवल परम ग्रेममय भगवान श्रीशधिकारमण का ही भजन 
करेंगे । क्‍ 
२--बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अन्याश्रय न करेंगे । 
हु ३--हम भगवान से किसी कामना के हेतु प्रार्थना न करेंगे ओर न 
. किसी ओर देवता से कोई कामना चाहेंगे । 
४--जुगल् स्वरूप में हम भेद दृष्टि न देखेंगे । 
५--वेष्णव में हम जाति बुद्धि न करेंगे । 
६--बैष्णब के सब आचार में से एक पर पूर्ण विश्वास रखेंगे 
परन्तु दूसरे आचाये के सत-विषय में कभी निन्‍दा वा खंडन न करेंगे। 
७--किसी प्रकार की हिंसा वा मांस भक्षण कभी न करंगे। 


८--किसी प्रकार की.मादक वस्तु न खायेंगे न पीयेंगे। 
५३ | 





( ८ ) 


९-श्रीमद्‌ भगवद्गीता और श्रीभागवत को सत्यशास्र-मानकर नित्य 
मनन-शीलन करगे। द 

१०-महाप्रसाद में अन्य बुद्धि न करेंगे। 

११--हम आमरणान्त अपने प्रभु ओर आचाये पर हृढ़ विश्वास रख 
कर शुद्ध भक्ति के फेलाने का उपाय करेंगे | 

१२--बेष्णव माग के अविरुद्ध सब कमे करेंगे ओर इस सागे के 
विरुद्ध श्रोत स्माते वा लौकिक कोई कम न करेंगे | 

१३--यथा शक्ति सत्यशोचद्यादिक का सबेदा पालन करेंगे। 

१४--कभी कोई बात जिससे रहस्य उदबादन होता हो अनधिकारी के 
सासने न कहेंगे । और न कभी ऐसी बात अबलस्ब करेंगे जिससे आस्तिकता 
की हानि हो | 

१५--चिन्ह की भाँति तुलसी की माला ओर कोई पीत वस्ख धारण 
करेंगे । क्‍ 


६--यदि ऊपर लिखे नियमों को हम भंग करेंगे तो जो अपराध बन 


पड़ेगा हम समाज के सामने कहेंगे ओर उसकी ज्षमा चाहेंगे और उसकी 





घृणा करेंगे। 
मिती भाद्रपद्‌ शुक्त ११ संबत्‌ १९३० 
साक्षी ः हरिश्चन्द्र 
पं० बेचनराम तिवारी हस्ताक्षर तदषि नामांकित अनन्य 
पं० बह्मदत्त वीर वैष्णव क्‍ 
चिन्तामरि ... यद्यपि मैंने लिख दिया है तथापि इसकी 
दामोदर शो... ल्ाज तुम्हीं को है 
झुकदेव... ( निन कल्पित च्क्षर में ) 
नारायण राव क्‍ हा ह हि का सवाई 
मारिक्यलाल जोशी शर्मा मुहर | 





कृष...|॥# 
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( ९९ ) क्‍ 
इन सभा समाज आदि के सिवा यह सं० १९२४ वि० में यंगमैन्स 
एसोसिएशन ओर सं० १९२५ में डिबेटिंग क्लब स्थांपित कर चुके थे। ह्वितीय 
का मुख्य उद्देश्य भाषा तथा समाज का सुधार था। इसमें सामाजिक विवाद- 
- अस्त लेख आदि पढ़े जाते थे । कुछ दिन बा० गोकुलचन्द्र इसके मंत्री थ। 


- . थही पहिली अंग्र जी सभा है, जिसका वार्षिक विवरण हिंदी में लिखा गया 


. है? काशी सावे जनिक सभा, वेश्य हितैषिणी सभा आदि भी इन्होंने आरंभ 
किए थे पर सभासदों के उत्साह की कमी से विशेष कार्य न कर वे बन्द 
हो गई । क्‍ पा 
सन्‌ १८६८ ई० में सरविल्ियम म्योर इस पश्चिमोत्तर प्राँत के छोटे. 
 ल्लाट नियुक्त होकर आए ! यह विद्या्रेमी थे और इन्होंने मुसलमानों के इति- 
_ हास पर कई भ्रन्थ लिखे हैं । इनकी विद्या रसिकता इनके तीन ग्रसिद्ध विश्व- 


विद्यालयों से तीन उच्चतम डिगरियाँ प्राप्त करने ही से स्पष्ट है। भारतेन्दु 


. जी ने हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए इनके समय में बहुत कुछ आंदो- 


....._ लन किया था पर वे असफल रहे। भारतेन्दु जी तथा राजा शिवप्रसाद में 
...... हिन्दी को लेकर सनोमालिन्य हो चुका था। राजा साहब ने हाकिमों के ही 
. शरण में रहकर खिचड़ी हिन्दी का प्रचार करना उचित समा, जिससे वे 








इनके इस आंदोलन के विपज्ञ में रहे। ऐजुकेशन कमीशन के समय भी 
इन्होंने स्वयं बहुत उद्योग किया ओर अ्रयाग हिन्दू समाज की भी बहुत सहा- 
... यता की थी पर उस समय विशेष फल न हुआ | 
क्‍ काशिनरेश की धर्म सभा, बनारस इन्स्टीट्यूट तथा बत्रह्मामृतवर्षिणी 
. सभा के यह प्रधान सहायक रहे। कवि बचन सुधा में इन सभाओं के विषय 
. की सूचनाएँ, टिप्पणी आदि निकलती रहती थीं। इस अंतिम सभा के एक 
अधिवेशन में कनल ऐलकोट तथा मिसेज्ञ बेसेंट उपस्थित थीं ओर कनल 
साहब का एक घंटे तक अंग्रेज़ी में द्याख्यान हुआ था। व्याख्यान समाप्त 
होने पर कुछ लोग लोगों के अंग्रेज़ी न समझने पर ओर उनके कहने पर 
. लोकनाथ चोबे ने उठकर आता की कि यहाँ हम लोग बहुत से मनुष्य 
.. अंग्रेज़ी भाषा नहीं समझ सकते, इसलिए यदि कोई विद्वान उसे हिन्दी में 





ज्डक्रर 


0 भूमिका में लिखते हैं कि हम को अभिज्ञानशाकुंतला की 
.._ यह बात जानते ही इस सौम्यमूर्ति, अमायिक, निरहंकार, विद्योत्साही 


| [( १०० ) 
समझा दें तो अच्छा हो। इसके अनंतर बा० प्रमदादास मित्र, रामराव एस० 
ए०, बालकृष्णाचाये एम० ए० आदि अंग्रेजी के विद्वानों के रहते हुए भी 
भारतेन्दु जी को चौबे जी ने लक्ष्य करके कहा कि 'बबुआ, तुम्ही समभराय दे 


, तो अच्छा है । ये चोबे जी भारतेन्दु जी से उस समय चिढ़ें से थे, इसी से 
* इन्होंने ऐसा किया क्योंकि वे जानते थे कि भारतेन्दु जी ने अंग्रेज़ी भाषा 


की उच्च डिगरी नहीं प्राप्त की थी और साथ ही वे यह भी पहिले से नहीं 

' जानते थे कि उन्हें इस व्याख्यान का हिन्दी अनुवाद वहीं सुनना पड़ेगा, 
जिससे वे विशेष मन देकर उसे सुनते रहते | पं० सुधाकर जी टिव्रेदी के भी 
भारतेन्दु जी से कहने पर कि हाँ हाँ, आपही उठकर समझता दीजिए, इन्होंने 
कुल व्याख्यान का मतलब आध घंटे में कह डाला । 


इसके अनन्तर पं० रामराव ने वक्तता देते हुए भारतेन्दु जी का कनल 
साहब को परिचय दिया । और वे बाबू साहब के गृह पर उनसे मिलने आए 


थे ओर इनके संग्रहीत बादशाही समय के पत्र आदि देखकर बहुत खुश 
हुए थे । 


हेमियोपैथिक चिकित्सा का आरंभ होने पर इन्होंने सं० १९२५ में 


* . पहिले पहल एक दात्तव्य चिकित्सालय खोला जिसके व्यय के लिये यह दस 
. रुपये मासिक बराबर सं० १९३० बि० तक देते रहे। सं० १९२८ के इंटरनैश- 


नल एक्जेबिशन में इन्होंने कुछ काये किया था, जिसके लिए युवराज सप्तम 


एडवर्ड का धन्यवाद पत्र आया था। काशी की कारभाइकेल लाइब्रेरी तथा 


बालसरस्वती भवन के स्थापन में सहस्रों पुस्तक देकर इन्होंने सहायता की 
थी। बा० सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के नेशनलफंड में सहायता दी ओर उनके 
काशी आने पर उनका सत्कार भी किया था। सुप्रसिद्ध विद्वान पं० इश्वरचंद्र 
विद्यासागर जब काशी पधारे थे तब वे इन्नसे मिलने आए थे और भारतेन्दु 
जो ने कुछ पुस्तकें देकर उनका आदर किया था। वे अपनी शकुन्तला की _ 


















( १०१ ) 


हितैषी ले जिस स्नेह और उत्साह के साथ हमारे हाथ में पुस्तक अपण की 
थी, उसे कया हम किसी काल में भूल सकते हैं ।? 


भाई का इनसे अलग होना 


ह “एक ओर साहित्य सेवा में रुपये लग रहे हैं, और दूसरी ओर दीन 
: दुखियों की सहायता-में, तीसरे देशोपकारक कामों के चंदे में, चोथे प्राचीन 
रीति के धम कार्यों में, और पाँचवें योवनावस्था के आनंद बिहारों में |? 
प्रथम चार प्रकार का व्यय किसी हालत में पाप मूलक नहीं हो सकता, हाँ, 
कंजूसों के विचार से बह एक दम घन फू कना या आवारगी तथा कुछ उदार 
पुरुषों की दृष्टि में अपव्यय तक तब कहा जायगा जब यह अपनी ओक़ात से 
बहुत बढ़कर हो । पर सच्चे उदार दानी पुरुष के लिये वह किसी हालत में 
_ अपव्यय नहीं हो सकता प्रत्युत्‌ पुण्यकाये ही माना जायगा । पाँचवें प्रकार का. 
व्यय परोपकाराथे नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए है। इसमें आवश्यक अथात्‌ 
साथेक ओर अनावश्यक अर्थात्‌ व्यथ ( फिजूल खर्ची ) दोनों ही सम्मिलित 
. थे । आवश्यक व्यय मनुष्य की स्थिति के अनुकूल समझना चाहिए। जो 
धन एक धनाह्य पुरुष के लिये ऊपरी व्यय के लिये ज़रूरी है उसमें कोड़ियों 
साधारण पुरुषों का काल्यापन सुखपू्वक चलता रहता है। 'शोक इन्हें संसार 
के सोंदय मात्र ही से था। गाने, बजाने, चित्रकारी, पुस्तक-संग्रह, अद्भुत 
पदार्थी का संग्रह, सुगंधि की वस्तुएँ, उत्तम कपड़े, उत्तम खिलोने, पुरातत्व की _ 
वस्तु, लैम्प, ऐलबम, फोटोग्राफ इत्यादि सभी अकार की वस्तुओं का ये 
आदर करते ओर उन्हें संग्रहीत करते ।” शौक की इन चीजों में सुगंधि द्रव्य 
तथा उत्तम कपड़े तो व्यय हो गये होंगे पर अन्य सभी बस्तु तो घर ही में 
रह गई, चाहे वे बहुमूल्य रही हों या साधारण मूल्य की। अस्तु, 'इन- सबों 
से बढ़कर द्रव्य की ओर इनकी दृष्टि न रहने के कारण अप्रबंध तथा अथे- 
. लोलुप विश्वासघातकों के चक्र ने इनके घन को नष्ट करना आरंभ कर दिया | 
यह अवस्था तक़सीमनामसा होने के पहिले की थी और जब कुल स्टेट एक 
_ था। उस समय भारतेन्दु जी,की विमाता तथा बा० गोपालचन्द्र जी द्वारा 


5 ... उपर लिखा जा चुका है, कोटी का प्रबन्ध बा० गे 





(६ १०२ ) 


नियुक्त रायनृसिंहदास से उद्धूट प्रबंधकर्ता विद्यमान थे। कया ये लोग ड्स्‌ 
अंतिम दोष कुप्रबंध के प्रधान दोषी नहीं हैं ? “उन्होंने बा> गोकुलचन्द्र की 
नाबालग़ी तक कोठी को सँभाला था !? तकसीमनामे के समय वा० गोकुलचंद्र 
अठारह बे तीन महीने के थे अर्थात्‌ केवल तीन महीने या उससे भी 
कम समय तक भारतेन्दु जी ग्रतिहवंद् रहे थे । साथ ही जो बा० गोकुल्नचन्द्र 
भारतेन्दु जो से केवल पन्द्रह महीने छोटे थे और वालिग होते ही जिनसे 
अपना हिस्सा अल्लग कर लिया था, क्‍या वे इस कुपबंध में भारतेन्दु जी के 
. साभोदार नहीं थे ? पर सन्‌ १८७० ई० तक के सारे कुप्रबंध के भारतेन्दु जी 
ही कारण माने गए। पूर्वोक्त उद्धरण में इनके? शब्द विशिष्ट अरे सूचक हैं । 
इसी शब्द के कारण भारतेन्दु जी को तक़सीम के समय चल संपत्ति में स्यात 
कुछ नहीं दिया गया था | हि 
.... धर के शुभचितकों? ने इन्हें समझाया तथा काशिराज तक खबर 
पहुँचाई जिसपर उन्होंने इनसे कहा कि “बबुआ? घर को देखकर काम करो। 
इन्होंने निभय चित्त से उत्तर दिया कि डुजूर इस घन ने मेरे पूर्वजों को. 
खाया है, अब में इसे खाऊँगा |” महाराज यह सुन कर चुप रह गये । उन्हीं 
शुभचितकों? की कृपा से २१ सा्च सन्‌ १८७० ईं० को दोनों भाइयों में 
तकसोमनामा लिखा गया और दूसरे ही दिन रजिस्ट्री भी हो गई । इसके 
लिखने के समय भारतेन्दु जी उन्नौस वर्ष ६ महीने के तथा बा० गोकुलचन्द्र 
अट्टारह वर्ष तीन महीने के थे। तकसीमनामा लिखने के अवश्य कुछ पहिले 
ही सम्पत्ति का तकसीम हुआ होगा । भारतेन्दु जी ने अब प्रश्न उठता हे कि 
कब पेतृक संपत्ति का प्रबन्ध हाथ में लिया था। बालिग़ होने अथांत्‌ अद्वारह 
_बष पूरा होने के पहिले या बाद | आश्चये है कि जिन विमाता तथा प्रबन्धक 
रायनसिंहदास जी इनके पंद्रह वर्ष के होजाने पर इनके आय-व्यय के लिये 
दो चार रुपये नहीं दे सकते थे उन लोगों ने इनके कुल स्टेट बालिश होने के 
पहले कैसे दे दिया होगा । अस्तु, मतलब यही है कि बालिय होने के अनन्तर 
जाल सवा साल कुल प्रबन्ध अकेले इनके हाथ में रहा होगा । पर नहीं, जैसा... हः 
चन्द्र की नाबालगी तक. 




















ः ( १०३ ). 
दूसरों के हाथ में था, अर्थात दो तीन महीने में इन्होंने इतना अपव्यय कर 
डाला कि बा० गोकुल्नचन्द्र बालिग़ होते हो एक दिन जब यह खज़ाना खोलने 
जारहे थे तब उसके द्वार पर लगे हुये ताले पर जा बैठे ओर कहा कि आप ने 
अपने भाग का कुल घन खच कर डाला है तथा अब जो कुछ आप इसमें से 
: लेंगे हमारे हिस्से का लेंगे।” भारतेन्दु जी यह सुनते ही वहाँ से हट गये 
ओर उसी समय से आपस के बटवारे का सूत्रपात हुआ । द 
भारतेन्दु जी पर अनुज द्वारा दिये गये इस रुकावट का ऐसा असर 
हुआ कि वे समग्र पैठ॒क संपत्ति के निज) भाग की द्स्तबरदारी लिखने के 
तैयार होगए पर रायनूसिंहदास जी ने ऐसा करना अनुचित समक्राकर 
बाज़ाब्ता तकसीमनासा कराना उचित समझका। संपत्ति दो अकार की होती _ 
है--चल ओर अचल । चजक्न संपत्ति के विषय में तकसीमनामा कहता है 
“अशियाए मनक्ूलः व नक़दी बपास हर सेह हिस्सा तहरीर दादः अलैहद: के... 
हम लोगों ने ब इत्तकाक़ यकदीगर बद्स्तखत फ़रीकैन व वाल्दः साहब: के 
सुनक़सिम कर लिया /” बस, इनके हिस्से में से इनका अपव्यय काट कर जो _ 
_छुछ मिला होगा या इनसे उदार महापुरुष वे कहाँ तक अपने हिस्से के 


..._ लिए छोटे भांई तथा विमाता से कहा सुनी की होगी, यह प्रत्येक पाठक 





सममभ लें । 
अब अचल - संपत्ति का तीन भाग किया गया। अव्वल यह कि. 
 त्कसीस तीन हिस्सा करके एक हिस्सा वास्ते अमूरात दीनी व पूज: व सेवा 
श्री ठाकुर जी की पूज: क्दीमी हम लोगों का है ओर इस हिस्स: झ्वाह 
इसके महासिल से पूज: व सेवा श्री ठाकुर जी व पिंडसराध बुजञगोन व. 
आदाए रस्म मौहिबः हरशख्स व रसूमात विरादरी का हमेश: मुतअल्लिक् 
रहेगा । दूसरा हिस्सा हम बाबू हरीश्चंदर व तीसरा हिस्सा हम बाबू गोकुल 
चंद्र का करार पांया ! तकसीमन्नामा देखने से यह ज्ञात होता कि दोनों 
भाइयों के स्थावर संपति यथाशक्य सम करके दी गई है, आधे आधे 

.. इलाके या खेत पर हक दिया गया है पर वोसरे भाग में कुछ विशेषता है। 
.. इसमें इन लोगों के पूबजों की उत्तम से उत्तम संपति चुनकर रखी गई है। 








( १०४ ) 
(क्रिता मकान सकूनत में दीवान खाना व ठाकुर द्वारा व बाग़ जिसको हृदूद 
जैल्ञ में मुंदज है वा बाग रामकटोरा कि इसमें भी ठाकुर जी का मंदिल है 
और मोज़ा बरी व चैनपुर हवेली चुनांरव अस्तबल बुलानालः तक़सीस वा 
अल्ैहदगी जे अख्तियार इंतक़ाल हम लोगों से मुस्तस्ना रखा गया ओर 
इहतमास इसका हमेशः मुतअल्लिक्त मुन्सरिम हिस्सा अव्वल के सा अव्वल 
की अव्वल्न मुनसरिमः भारतेन्दु जी की विमाता थीं। इस प्रकार इनके पूव॑जों 
की सम्पति का यह भाग तथा बचे हुए का भी आधा भाग इनके हाथ से 
निकल कर इनके भाई साहब के हाथ में चला गया । 
भारतेन्दु जी के हिस्से में एक मकान, एक दूकान, कारोना मौजा का 
अड्धोंश, परमिट वाली कोठी, नवाबगंज बाज़ार का आधा स्वत्व, एक मकान 
मोज़ा मदरासी व सहारनपुर ओर मोज़ा कारा घरोरा व देवरा का आधार 
हिस्सा तथा कुछ फुटकर खेत ओर ज़मीन मिली थी । इसके साथ दो शर्तें भो 
थीं। पहिली यह कि यदि यह्‌ अपनी स्थावर संपत्ति बेचना चाहें तो पहले 
अपने भाई के हाथ ही बेंच सकते हैं और उनके अस्वीकार करने पर ही दूसरे 
के हाथ विक्रय करने का इन्हें अधिकार होगा | दूसरे यह कि उस समय तक 
के लिए गए अपने अपने ऋणों का भी प्रत्येक अलग अलग उत्तरदायी होगा । 
इसमें दूसरी शत अशर्फ़ी तथा चार रुपये वाला ऋण भी शामिल ही रहा 
होगा । 
इस प्रकार घराऊ संपत्ति का भाग द्वोजाने पर भांरतेन्दु जी अपने ही 
घर में निराश्रय से रह गये । इनके यहाँ आने वाले कवि गुणी आदि इन्हीं के 
आश्ित थे। व्यापार या घन प्रबन्ध कुशल ये थे ही नहीं । तक़सीम के समय 
. नगदी इन्हें विशेष मिला ही नथा इसलिए ऋण लेकर काम चलने लगा 
ओर उसी से स्थावर संपत्ति का शीघ्र नाश होगया | घर के शुभचितकों ने 
इन्हें 'नालायकः का खिताब दे दिया ओर इनकी मातामही के यहाँ से भी. 
इन्हें जो कुछ मिलने वात्ञा था उसकी भी रक्षा करने का वे उपाय करने लगे 








जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, भारतेन्दु,जी के मातामह प्रमातामह 








( १०५ ) 
आदि दिल्ली के राजवंश के दीवान रह चुके थे ओर उन्हीं लोगों के साथ वे 
उनकी गिरती अवस्था में काशी आ बसे थे | इन लोगों के पास चल संपत्ति 
ही अधिक थी ओर स्थावर बहुत कम । राय खिरोधर लाल को एक कन्या ओर 
एक पुत्र था। पर पुत्र पिता के सामने ही मर चुका था। इनको स्त्री नन्‍्ही 
बीबी ने पति, पुत्री तथा जामाता के ऋमशः मरने के अनंतर बैशाख सुदी 
६ सं० १९१९ वि० को एक वसीयतनामा अपने दोनों दौहित्रों के नाम लिख 
दिया था। इसके तेरह वर्ष तथा तक़सीमनामा के पाँच वर्ष बाद चैत्र सुदी 
९ सं० १९३२ को इन्हीं मातामही ने दूसरा वसीयतनामा लिखा, जिसके 
इरक़ाम! करने का कारण यों दिया है कि 'बा० हरिश्चन्द्र बड़े नवासे ने 
अपने छोटे भाई बा० गोकुलचंद्र से जायदाद मोरूसी अपने मूरिसान की 
तक़सीम व अलैहद: कराई कुल तलफ़ व बर्बाद करके दर्जा आखीर को 
पहुँचा दिया:** *“उस्मीद पाई नहीं जाती है कि बाद वफ़ात मेरे नामोनिशान 


. को क्ायम रखेगा / सत्य ही आज इनका नाम इनकी बर्बादी के कारण 


ही कुछ कुछ बना है। रजिश्टार के 'रिमाक! में लिखा है कि “मुस्मात नन 
बीबी के रहने के जनाने गृह पर बा० गोकुत्नचन्द्र से रजिश्टी के लिए सुबह ९ 
ओर १० बजे के बीच यह वसीयतनामा पेश किया गया ।? इस पर केवल बा० 
 गोकुलचन्द्र जी का हस्ताक्षर है।..... क्‍ 
.. इस दूसरे वसीयतनामे के लिखे जाने पर भी बकीलों से सम्मति ली 
जा रही थी और अंत में यही निश्चय हुआ कि भारतेन्दु जी की मातामही 
को एक दोहित्र का भाग दूसरे को दे देने का कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है, 
इसलिए तीन बष बाद कार्तिक सुदी ३ सं० १९३५ वि० को एक बखशीशनामा 
लिखा गया । भारतेन्दु जी की स्वीकृति के विषय में लिखा है कि इस वास्ते 
कि मेरे बायस किसी की हक़तलफी न होवे इस बसीक़: की तहरीर में रज़ा- 
मंदी व इत्तफाक़ बा० हरिश्चन्द्र व बा० गोकुलचन्द्र दोनों का मेंने हासिल कर 
लिया है जिसकी सदाक़त पर दोनों की दस्तखत इस वसीक़ः पर लिखी जाती. 
है |? इस 'वसीकः, पर बा० गोकुलचन्द्र का हस्ताक्षर है ओर इसे भी इन्हीं ने 


रजिष्ट्ी के समय पेश किया था.। बा० हरिश्चन्द्र का इस पर हस्ताक्षर नहीं है 
द १9 
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और उन्‍हें इसके अनुसार केवल साढ़े चार हज़ार रुपये दिए गए थे। इसमें से 
ढाई हज़ार बा० गोकुलचन्द्र ने उस ऋण के हिसाब में ले लिये, जो उन्होंने 
अपने भाई साहब को दिये थे । दो सहल्ल फुटकर ऋण तथा डिगरियों को 
: चुकाने के लिये रखे गए। अस्तु, पैठक संपत्ति के बाद मातामह का भाग भी 
भारतेन्दु जी ने इस प्रकार फूँक-ताप कर सफाचट कर दिया। चलिए, इस 
तरह यह अपने भाग की लक्ष्मी को तो अवश्य खा गये पर बेचारे उस समूची 
लक्ष्मी को न खा सके जिसने इनके पूवजों को खाया था। “धर के शुभचितकों? 

ने इस प्रकार भारतेन्दु जी को बे-धर का करके शांति लाभ किया । 


_>गबनमेन्ट की कृपा ओर कोप 

जिस सम्रय में घर के शुभ चिंतकों ने इन्हें कुछ भाग देकर अलग कर 
'पया था उसी वर्ष अवैतनिक मैजिस्ट्रेसो का नियम बना था ओर काशी के 
. दूस सज्जन इस पद पर नियत हुए थे। उनमें सब से छोटी अवस्था वाले 
यही भारतेन्दु जी थे | कुछ दिन बाद यह म्यूनिसिपल कमिश्नर भी नियत 
हुए और राजकमचारियों में भी इनका मान होने लगा। इनकी प्रकाशित 
पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की सौ सो प्रतियाँ सरकार में बराबर ली जाने लगीं । 
पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें एफ० ए० कथा के संस्कृत का परीक्षक बनाया। 
सहज इष्यालु पुरुष गण इतने अल्पवयरक पुरुष की यह बढ़ती न देख सके 
ओर हाकिसों से इनकी चुगली खाने लगे। यह स्वभावतः स्पष्टवादी थे और 
सत्य सदा कु होता है, इससे इन लोगों को बराबर अवसर मिलते रहते थे । 

यह विनोद-प्रिय थे इसलिए इनके लेखों में मज़ाक भी अधिक रहता था 


..._ कवि-बचन सुधा जिल्‍्द २ नं० ५ में 'लेबी प्राण लेबी”? नामक एक 
छोटा लेख निकला था । लॉडेमेयो के काशी आगमन पर १ नवंबर सन्‌ १८७० 
इईं० को जो लेवी दरबार हुआ था, उसीका इसमें विनोदपूर्ण वर्णन है। इसका 
एक वाक्य यों है--सब के अंगों मे पसीने की नदी बहती थी मानों श्रीयुत 
... सब लोग आदर से अध्य पाये! देते थे। इस अध्य पाद्य' का अथ कुछ दुष्टों 





यत को 
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वहो गूँजने लगा । “अध्य पांच” भारत की कितनी प्राचीन आदर की वस्तु है 
यह प्रत्येक सज्जन समझता है । इसके अनंतर एक मर्सिया निकतज्ञा, जिसको 
सर विलियम म्योर पर आज्ञेप करके लिखा गया, बतलाया गया। राजा शिव- 
प्रसाद तथा छोटे ल्ञाट दोनों ही एक आँख का चश्मा / किजिंग ग्लास ) 
लगाते थे। एक लेख 'भुतही इमलो का कन कोआ? राजा साहब पर लिखा 
गया, जिसे छोटे लाट पर लिखा गया बतलाया गया। बस, गवनेमेन्ट की 
कुदृष्टि इन पर पूरे रूप से पड़ गई | र्ब० बा० बालमुकुंद गुप्त लिखते हैं-- 
४“यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत कम थे तो भी हरिश्चन्द्र के 
ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह कर ली थी कि कवि-चन-सुधा 
के हर नंबर के लिये लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। जो लोग 
राजनेतिक दृष्टि से उसे अपने विरुद्ध समभते थे वह भी प्रशंसा करते थे। 
दुःख की बात है कि बहुत जल्द कुछ चुगुलखोर लोगों की दृष्टि उस पर 
पड़ी । उन्होंने कवि-वचन सुधा के कई लेखों को राजद्रोह-पूरित बताया, 

ह दिल्‍लगी की बातों को भी वह निंदासूचक बताने लगे। मरसिया नामक एक 
... लेख उक्त पत्र में छपा था, यार लोगों ने छोटे लाट सरविलियम म्योर को 
... समझाया कि यह आप ही की खबर ली गई है। सरकारी सहायता बंद हों. 
गई। शिज्ञा विभाग के डाइरेक्टर केंपसन साहब ने बिगड़कर एक चिट्ठी 
लिखी हरिश्वन्द्र जी ने उत्तर देकर बहुत कुछ समझाया बुझाया। पर वहाँ 
थार लोगों ने जो रंग चढ़ा दिया था वह न उतरा। यहाँ तक कि बाबू 
.  हरिश्चन्द्र जी की चलाई “हरिश्चन्द्र चन्द्रका” और “बाला बोधिनी” नामक 
दो मासिक पत्रिकाओं की सो सौ कापियाँ प्रान्तीय गवरनेमेन्ट लेती थी वह 
भी बंद हो गई |” इसके अनन्तर इन्होंने .राजकर्मचारियों से बिलकुल संबंध 

. त्याग दिया । आनरेरी मजिस्ट्रेसी आदि सब सरकारी कामों को इन्होंने छोड़ 
+ | दिया और देश सेवा तथा हिन्दी को* उन्नति में दत्तचित्त हो गये। इनकी 
.._ रचनाओं के संक्षिप्त परिचय में राजभक्ति-विषयक शीर्षक में दिखलाया गया है. 


५ ३. उपन्‍न+ 


का 


रा कि यह किस प्रकार अपने जीवन भर आरंभ से अंत तक राजभक्त बने 
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_/ सनमान 


भारतेन्दु जी पर भारत सकोर की कृपा तथा कोप का उल्ल ख हो चुका 
है। जिस समय इन्होंने आंनरेरी मजिस्ट्रेसी से इस्तीफा दिया था, उस समय 
काशी के एक अन्य रईस बा० इश्वरीनारायण सिंह जी ने इनको लिखा था 
कि--“क्या यह सच है कि आपने इस्तीफा दे दिया ? यदि ऐसा है तो आपने 
अच्छा न किया | हाकिम लोग आपकी तजबीज़ को बहुत पसंद करते हैं 
और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहता । यदि 
सम्भव हो तो इस्तीफा उठा लीजिए ओर हम लोगों को आनरेरी मजिस्ट्रेट 
की कचहरी से अपने समान एक सुजन साथी को न खोने दीजिए ।”? 
सन्‌ १८७५ इ० के नवम्बर में काश्मीर नरेश महारांज रणवीरसिंह 
जी काशी पधारे थे ओर इनका बहुत सम्मान करते हुए इनपर विशेष स्नेह 
प्रगट किया था। उसी बष के दिसम्बर मास में ग्वालियर के अधिपति 
महाराज जया जी राव सिंधिया तथा रीबाँ के अधोश्वर महाराज रघुराजसिंह 
जी का काशी में शुभागमन हुआ । उक्त दोनों श्रीमंतों ने भारतेन्दु जो को 
बुलाकर इनसे आदर पूवक भेंट किया और इनका सत्कार किया था। इसी 
महीने में जोधपुर नरेश भी काशी आए थे ओर भारतेन्दु जी को स्टेशन ही 
पर बुल्लाकर इन्हें सन्‍्मानित किया था। 
सन्‌ १८७७ इ० में श्रीमान वाइसराय लाड लिदन काशी आए थे और 
उत्होंने भारतेन्दु जी को स्त्रयं बुलाकर इनसे बहुत देर तक आत चीत किया 
था'। प्रिंसश्ॉववेल्स ( स्वर्गीय सम्राट एडवड सप्तम) के भारत में आगमन के. 
उपलक्ष में इन्हें भी एक मेडल मिला था । काशिराज ने विज्ञायत में एक छुँआ 
खुदबाया था जिसके लिये उनके पास कई पदक आए थे। इनमें से उक्क _ 
श्रीमान्‌ ने एक पदक भारतेन्दु जी को भी-दिया था। सन १८८२ ई० में जो 
शिक्षा कमीशन बैठा था उसके यह एक ग्रधान साथी चुने गए थे पर ये. 








.. बीमारी के कारण कमीशन के सामने उपस्थित होकर स्त्रये अपना वक्तव्य न 








._ कह सके । पर इन्होंने अपनी लिखित साक्षी अवश्य भेजी थो इसमें अ 


तगरा ट | 
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कॉलेज के डाइटन साहब के विषय में, जो कमीशन के एक सभ्य थ, इन्हान 
कुछ ऐसो बातें लिखी थीं, जिंससे जे० ६० बॉर्ड साहब ने इन्हें लिखा कि 
“आपकी साक्षों ऐसा उत्तम है कि मुझे खेद हींगा याद केबल इसा बांत क 


कारण कमिश्मरों में अरुचि हो, इसलिए यदि आप मुझ आज्ञा देती में इस 





अंश फो निकाल दूँ ।” इनके इस सप्रमाण लिखे गए अंश का सत्यता शां्र 


. न्न करते ।! 


अल न>5य-०>-न पका --- कान पसपान+ उन“ वेवाधान- ० ससुर: 





हो ज्ञात हो गई तब उक्त साहब ने पुनः इन्हें, लिखाक आगरा कालेज क बार 
में जो बातें मुझे अब ज्ञात हुई हूँ यदि हस उन्हें पदिज जानते ता इस 
विषय में आपने जो अपनी साज्ञो में लिखा था उस निकाल देने का भआम्रह 





इस साज्षी के विषय में सुप्रांसद्ध अंग्रेजी पत्र रइस एड-रअइत' 






. (७ जुलाई सन्‌ १८८३ ३० ) के संपादक स्वर्गीय शंभूचरण मुकजो लिखते 
. हैं कि--यह रोचक बातों से भरी हुई है और इससे सिद्ध द्वोता है कि जिन 
_ विषयों पर इन्होंने लिखा है उन्हें यह पूरो रूप से समझे हुए हैं । पश्चिमोत्तर 
३ अर देश में शिक्षा की उन्नत की चाल का यह अवश्य हो बड़ी सावधानता स ह क्‍ 
..... देखते गए हैं ओर इस विषय में इनकी जो जानकारी देखी जातो है वह बर्षो का 
3 फे मनन, विचार, अनुसन्धान तथा निम्र अनुभव का परिणाम है। इन्होंने 


अपनी सस्मतियाँ बहुत स्पष्ट करके लिखी हैं ओर जा बातें साधारण प्रवादों 
के विरुद्ध हैं उनको यह प्रमाणों तथा तक से पुष्ट करते गए हैँ । जिस स्वतंत्रता 
से इन्होंने इस विषय का गतिपादून तथा समथंत्त किया है. वह इन्हों के 
उपयुक्त हैं ।” द 

.. इनको शिक्षा-विषयकत ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन प्राप्त थे । ये 
रंवयं बहु भाषा विज्ञ थे, सुकवि तथा सुलेखक थे। इन्हांन कई पत्र स्वयं 








निकाले थे, जिससे यह पत्रकार कलन्नाविद्‌ भी थे। स्वदेश तथा स्वभाषा प्रेम 


की मूर्ति थे। इन्होंने स्वयं अपने अझध्यवसाय से एक स्कूल खोल रखा था, 


.. शिक्षा कमीटी के सदस्य थे और विद्वानों से इनका बराबर समागम था। 
. ऐसी अवस्था में इनका वक्तव्य क्‍यों न उत्तम होता 





इसी साज्ञी के ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतेन्दुजी से उदूं का 








( १०). 
एक शब्द ( बिंदी आदि चिन्ह रहित ) लिखकर उसे दो सहस्र श्रकार से पढ़े 


.. ज्ञाने का उल्लेख किया था। यह बहुत ठीक है। उदाहरण के लिये दो अन्षर 


का एक शब्द (» ले लीजिए। इसे आप कई सौ प्रकार पढ़ सकते हैं। उद्द 
में अ, ई, ओर उ सा उच्चारण करने के लिए तीन चिन्ह होते हैं, ज़बर, ज़ोर 
और पेश | खड़ी लकीर के ऊपर या नीचे बिंदियाँ देकर ब, प, त, ट, स ओर 
त्त, छ अक्षर ओर बिना बिंदी दिए एक अक्तर ल पढ़ सकते हैं। एक 'मकंज़ः 
अर्थात्‌ टेढ़ी लकीर देकर क और दो देकर ग पढ़ सकते हैं। इस गकार नो 


अक्षर हुए जिनमें प्रत्येक को तीन तीन चाल से पढ़ सकते हैं। जैसे बस, 
बिस ओर बुस । अब सत्ताईस उच्चारण हुए स के भी इसी प्रकार तीन तीन 


उच्चारण होंगे जेसे बस, बसि, बसु । इनमें सत्ताइस उच्चारण एक से होंगे 
इसलिए कुल्ल के चोअ्न उच्चारण हुए। अब स के चिन्ह पर तीन बिंदी 
देने से श होगा ओर कुल उच्चारण एक सो आठ हो जायँगे। दो ही अक्षर... 
मान कर इतने हुए हैं. यदि गोलाकार चिन्ह को भी एक अक्तर लेकर चलिए... 


तो ओर भी बहुत से शब्द बन जायेंगे । 


सन्‌ १८८३ ई० में मॉरिशस के गवर्नर एस० पी० हेनेसी साहब ने एक. 


पत्र में इन्हें लिखा था कि त्ञाडे रिपन की उन्नत नीति का आप अपनी लेखनी कक 


से समर्थन करने योग्य हैं  लंडन के सेन्‍्ट जेम्स हॉल में इलबट बिल पर एक 
सभा हुई थी जिसमें इतिहासवेता कनल मैलेसन साहब ने व्याख्यान देते हुए 


.. कहा था कि 'खुख्यात इतिद्ासवेत्ा और कवि बा० हरिश्चन्द्र इसके पक्त में 


नहीं हैं और उनके दो एक पत्र मेरे पास हैं ।? तोत्परय यह कि इनके प्रभाव को 
दो उच्च अऑग्रेज़ अफसरों ने पूण रूपेण माना है। भारतेन्दु जी ने मैलेसनः 


.. साहब के उक्त कथन का खंडन निम्नलिखित शब्दों में किया है। 'हाल की एक 


. सभा में कनेल मैलेसन साहिब ने मेरा नाम लिया है कि में “जुरिसडिक्शन- 

. विज्ञ” का विरोधी हूँ। कनेल साहिब के ऐसा कहने से सम्भव है कि मेरे 
... देशीय बन मेरे विषय में कुछ ओर द्वी अनुमान करें । यदि मैं कनेत्न साहिब 
. की बातों का खण्डन न करूँ तो में देश का अशुभविन्तक समझता जाऊँगा। 


यथ्र्थ बात यह है कि लंडन में मेरे एक मित्र फ्रडरिक पिनकाट साद्दिब हैं। 














व्त्स्कद लत: 


साइन + "सं शा. + ५. 
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मेंने उनके पास दो तीन पत्र भेजा था, जिसमें इलबटबिल के सम्बन्ध में भी 


कुछ लिखा था। मेरे लेखों का सारांश यह था कि “जुरिसडिक्शन बिल” के 


संबंध में हिन्दू और अँग्र ज्ञ में बड़ा हलचल और कगड़ा उठ खड़ा हुआ है। 
यदि बिल पास हो तो हिन्दुओं को बहुत लाभ न होगा ओर जो न पास हो 
तो अँग्रेज़्ों को भी बहुत लाभ न होगा। प्रत्येक अँग्रेज़ तथा हिन्दू को, जो 
देश की भलाई की मनोकामना रखते हैं, यही चेष्टा करनी उचित है. कि यह 
विरोध ओर यह जातीय झगड़ा निव्वत हो जाय। अवश्य मैंने अपने पत्र में 
बंगालियों का नाम नहीं लिया था। मेरे लेख का सारांश यही है ओर आप 


ज्ञोग समझ सकते हैं कि कनेल साहिब को हमारा नाम लेना उचित था 


वा नहीं ।” 
हिन्दू पति महाराणा श्री सज्जन सिंह जी इन्हें बहुत मानते थे और 


, इनका सदा सत्कार भी किया करते थे । एक बार तो उन्होंने लिखवा भेजा था 


कि “बाबू हरिश्चन्द्र जी इस राज्य को अपनी सीर सममें |? श्रीमान्‌ काशिराज 
का इन पर कितना अधिक स्नेह था इसका कई स्थानों पर उल्लेख हो चुका 
है । महाराज विजयनगैरम्‌ ने एक बार पाँच सहस्र सुद्रा भेंट देकर तथा इनके 
गृह पर जाकर इनका सनन्‍्मान किया था। महाराज डुसरावं श्री राधिकारसण 
प्रसाद्सिह प्रतिवष इन्हें एक सहसख्र रुपये देकर सनन्‍्मानित करते थे। राजा 


.. वेंकट गिरि तथा राजा छतन्नपुर इनके गृह पर जा जाकर इनसे मिला करते थे। 
......_ भूपाल की नवाब शाहजहाँ बेगम मी इनसे पत्र व्यवहार रखती थीं। उदू 
..... तथा फारसी में कविता करने के सिवा यह हिन्दी में भी कविता करती थीं, 
. जिसमें अपना उपताम 'रूपरतन? रखा था । सन्‌ १८८२ ई० के जून में इन्होंने 
कुछ कविता भारतेन्दु जी के पास 






जिभसि है हि 





भेजी थी जिसे उन्होंने भारत मित्र में एक 
पत्र के साथ प्रकाशित करो दिया था। पत्र तथा दोनों पद नीचे दिए 
जाते हैं-- हक 


“प्रिय सम्पादक ! भूपाल की रईस ओर स्वामिनी वर्तमान श्रीमती- 


...._ वेगम साहिबा उदू भाषा की बहुत अच्छी कवि हैं। इनकी राज़ल मैं ““चम- 
... निस्तानेपुर बहार” और “गुलज़ारेपुर बहार” इत्यादि में प्रकाशित कर 
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चुका हूँ । संप्रति उनके बनाए भाषा में कई एक भजन मेरे पास आए हैं। मैं 
उनमें से दो आप के पास प्रकाश करने को भेजता हूँ। इसको देख कर क्या 
साधारण आय  धर्म्माभिमानो ललनागण लज्ित न होंगी कि एक सुसल्मान 


और अत्यंत राजमार व्यत्र ख्री ने ऐसी सुन्दर कविता की है। क्या वह भी 


दिन देखने में आवेगा कि हमारी ग्रहलक्ष्मीगण भी कुछ बनाबेगो ? इनका 


काव्य में 'हूप रतन” नाम है। नाम भी बड़े ठाट बाट का रक्‍्खा है ।” 


._ मलार--कैसी बद्रिया कारी छाई, पिय व्रिन बरखा ऋतु आई । भौंगुर मोर 
चिंघार पुकारे, कत्ष न परे मोहि बिरह के मारे, पापी पपीडा ने झान जयाई। इहसमरे 
पिया परदेस बिल्लमि रहे, इत बदरा दिन रेन घुमरि रहे, ना लिखि पाती, मा खबरें 
पठाई । नित नित बरसे घुध रे बदरवा, सूकत दाहीं, अब मोहि' अगरवा, देत ऋकोर 


. पवन पुरवाई ॥| 


होली--सबि आई है राजदुल्ारो राधाप्यारी, झाज होरी खेल्ले स्पाम विहारी, 


घर घर से सब बलि बनि निरूसी, पहिरि नवल्ञ तन सारी। केसर रंग संग हे 


गागरि, करन उनके पिचकारी ।। जुरि जुरि आई' नन्द द्वार पर टेर्त दे दे तारी। 


काल काल कर गए अज्गरी आज इसारी पारी ॥ फंद पड़ोगे जब सखियन के बंसीधर 
बनवारी । भूलि जाओगे स्यामसुन्द्र तब गौझन की रखवारी ॥ कहें चनक दे सुकुट 
 ल्ञकुदिया पीत पद्दौरि उत्तारी । मुरली छीन दैहें इग अंजन तो हम गोप कुमारी ॥ 


रूपरतन! यों मान करत मिज्ति जोबन की सतवारी ! गलक्षियन गक्षियन बंढति दोलें 


रे . गान श्रिया गिरिधारों ॥ 


काशीस्थ डाक्टर पणचंद्र बनर्जी के भाई सुप्रसिद्ध बंग कषि हेमचन्द्र 
बनजों इन्हें बहुत मानते थे और जब ये कलकते जाते थे तब इन सज्जनों में 
खूब साहिंत्यादि की चर्चा होती थो। द्वारिकानाथ विद्याभूषण, ब॑ंकिमचन्द्र 
चट्टोपाध्याय, हिंदू पेट्रियट” के संपादक क्ृष्णदासपाल, पंजाब यूनिवर्सिदी के 


... रजिस्ट्रार नवीनचन्द्र राय, शालिप्रामदास, अतर सिंह भदेड़िया, बावा 
.. संतोष सिंह, पूना के गणेश बासुदेव जोशी, डाक्टर भाऊदा जी प्रश्नति विद्वानों... 
से इनाको धनि छथी ।त्रत मिं १बल भारतीय विद्वतूसमाज ही नहीं ग्रत्युत 
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जन हु _ यारुपीय विद्या-ओेमी गण भी इन्हें बड़ी आदर को दृष्टि से देखते थे। वे लोग ह द हे 


... इन्हें भारत का 'पोएट लॉरिएट” ( राजकबि ) कहते थे । 


इनकी सवजन प्रियता तथा सबके आदर के पात्र होने का यही एक 
. नमूना बहुत है कि पंडित रामशंकर जी व्यास के यह प्रस्ताव करते ही कि; _ 
इन्हें 'भारतेन्दु की पदवी सब साधारण की ओर से दी जाय, सभी हिन्दी 
: प्रेमियों ने एक स्वर से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वह इनके 
. नाम से भी अधिक प्रसिंद्ध हो उठा । 


भारतेन्द्र' की पदवी *- 


....._ पं० सुधाकर जी हिवेदी अपनी राम कहानी की भूमिका में लिखते हैं. 
.._- कि “यह मेरे सामने की बात है कि लाहोर के जल्ला पंडित के वंश के पंडित _ 

. रघुनाथ जंबू के महाराज श्री रणबीर सिंह की नाराज़ी से जंबू छोड़कर 
.. बनारस चले आए थे। उनसे ओर बाबू हरिश्चन्द्र जी से बहुत मेल था। 
... बनारस के अति प्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित बाल शांखी ने जब अपनी व्यवस्था से 

कायस्थों को ज्ञत्री बनाया, उस समय बाबू साहब ने अपनो मेगज़ोन में 
. जाति गोपाल की, इस सिरनामे से काशी के पंडितों को बड़ी धूर उड़ाई | इस 


.. पर पंडित रघुनाथ जी बहुत नाराज़ होकर,बाबू साहब से बोले कि “आपको... 


हे - कुछ ध्यान नहीं रहता कि कोन आदमी कैसा ;है, सभी का अपमान किया 


पी करते हो । जैसे आप अपने सुयश से जाहिर हो उसी तरह भोगविज्ञास और 





. बड़ी के सम्मान करने से आप कलंकी भी हो, इसलिये आज से में आप को 
 भारतेन्दु नाम से पुकारा करूँगा।” उसे समय में और भरतपुर के राव 

श्रीकृष्ण देवशरण सिंह मोजूद थे | हम लोग भी हँसी से कहने लगे कि बस 
बाबू साहब सचमुच भारतेन्दु हैं। बाबू साहब ने भी हँसकर कहा कि भें. 

. नाराज़ नहीं हूँ आप लोग खुशी से मुझे भारतेन्दु कहिए | मैंने कहा कि “पूरे. 

चाँद में कलंक देख पड़ता है, आप दूइज के चाँद हैं जिसके दर्शन से लोग * 


पुण्य समसते हैं।” यह मेरी बात़ सब के मन में खुशी के साथ समा गई। 








मार आरा उााश जाता दाम 
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धीरे धीरे इनकी पोधियों पर दृइज के चाँद की सूरत छपने लगी। इस तरह 


अब आज इब्ज़त के साथ बाबू साहब भारतेन्दु कहे जाते है |” 


इसके पहिले राजा शिवप्रसाद को भारत सकोर की ओर से सी० 


 आई० ई० (भारत नक्षत्र) की पदवी मिल चुकी थी और इसी वर्ष राजा साहब 


हि ह 


!। 


तथा इनमें मनोमालिन्य हो जाने के कारण यह भारत सकोर के कोप भाजन 


४ | हो चले थे। ज्यों ज्यों सकोर का इन पर कोप बढ़ता जाता था त्यों त्यों यह्‌ 


अधिक लोकप्रिय होते जाते थे। इनके गुणों की कोर्ति फेजल्नती जा रही थी 
देशीय तथा विदेशीय विद्वन्मंडल्ली में इनकी प्रतिभा तथा रचनाओं की ख्याति _ 


खूब फैल चुकी थी और वे लोग मुक्ककंठ से इनकी प्रशंसा करने लगे थे | 


. उत्तरीय भारत के कवि सम्राट” एशिया का एक मात्र समालोचक' आदि 


पद्वियाँ वे दे रहे थे । लाड रिपन के समय सहस्रों हस्ताक्षर से भारत सकार 
के पास एक मेमोरियल भेजा गया था कि इन्हें लेजिस्लेटिंव काउन्सिल का 


मेम्बर चुनना चाहिए। अंततः इन्हें भारत नक्षत्र” से बढ़कर पदवी देने का 
विचार प्रजा पक्त में पेदा हो चुका था, उसी समय सन्‌ १८८० इ० में बा० ह 
| इस को चिढ़ाने की इसी पदवी 'भारलेन्दु' से इन्हें विभूषित करनेके .. 
लिये पं० रामेश्वर दत्त व्यास ने २७ सितम्बर के 'सारसुधानिधि! पत्र में... 


एक लेख में प्रस्ताव किया । सारे देश ने इसे स्वीकार कर लिया और तब से 
भारतेन्दु इनका दूसरा नाम सा हो गया। प्रजा, भारत सरकार तथा यूरोपीय 
विद्वान सभी इन्हें भारतेन्दु लिखने लगे । क्‍ 


नता रोग तथा स्वगवास 


सं० १९२७ वि० में भारतेन्दु जी तथा इनके छोटे भाई में बँटवारा हो... 


चुका था ओर वे अपने गृह के लोगों द्वारा “अपव्ययी” समझ लिये गए थे । वे 
तक़सीमनामे के अनुसार स्ववंश के पुराने घर में रह सकते थे और इसीलिये 
वे उसमें रहते थे पर अपने कुट्ुम्ब वालों से वे सदा छुब्ध रहे । भारतेन्दु जी _ 


सांसारिक भंमटों से दूर होकर माठ्भाषा-देशसेवा में निरत रहते थे और 





इनके भाई बड़ों का नाम निशान रखने के लिए, अर्थ संचयन में रत थे। इस 
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कारण स्वभावतः सारा परिवार, संबंधी तथा घर के शुभचिंतक गण भारतेन्दु 
जी के विपक्षी थे। इससे इनका मन गृह पर कम लगने लगा। बँटवारे के 
बाद चार पाँच वर्ष में इनकी अस्थावर संपत्ति का बहुत सा अंश उड़ गया 
ओर भारतेन्दु जी को परोपकार दान पुण्य देश सेवादि कार्यों के।लिए अथ- 
कष्ट होने लगा। ऐसे ही समय चापलूसों की कृपा से भारत-सकार ने भी 


ऐसे राजभक्त पर अपनी कोप-दृष्टि की ओर इनकी मातृभाषा की सेवा में 


बाधा पड़ने लगी। इन दोनों बातों का भारतेन्दु जी ने अपने दो नाटकों में. 


अत्यन्त म्दु शब्दों में उल्लेख किया है और जो इनसे ओदायेपूरण हृदय के 


४ उपयुक्त ही हुआ है। प्रेमयोगिनी के पहिले अंक में मल्लजी के मुख से कहलाया.. 
४ है कि 'तिस्में बड़े साहब तो ठीक ठीक, छोटे चित्त के बड़े खोटे हैं |? भारत _ 


दुदंशा के पाँचवें अंक में 'डिसलायलटी” से कहलाया है कि 'हम क्या करें . 
गबवरनमेंट की पालिसी यही है।! कवि-बचन-सुधा नामक पत्र में गवनमेंट के 
विरुद्ध कोन बात थी ? फिर क्‍यों हम उसके पकड़ने के भेजे गए ? हम लाचार 


हैं! इन्हीं सब कारणों से दुखी होकर कहते हैं कि 'क्या सज्जन लोग वियादि ! 
सुगुण से अलंकृत होकर भी उसकी इच्छा बिना ही दुःखी होते हैं और दुष्ट 
मूख के अपमान सहते हैं । केवल प्राण मात्र त्याग नहीं करते पर उनकी सब 
गति हो जाती है ।! प्रेम योगिनी की भूमिका का यह वाक्य उनके उस समय के _ 


आत्मक्षेत्र का सूचक है। घर के लोगों तथा भारत सरकार से वे तिरस्क्रत हो चुके 


् 


| 
! 


...._ थे और जन साधारण भी उनके सुकायों में वांडनीय सहायता नहीं दे रहा. 
.._ था । इनका तो बाना ही था कि “कितना भी दुःख हो उसे सुख ही मानना 7. 
. हिन्दी तथा देश के लिये तो इनका हृदय चिन्ता-दग्ध था ही, उस पर अपने 


ही लोगों की या जिनके लिये वे यह अपना तन-मन-धन अपंण कर रहे थे 


उन सबकी उदासीनता इनका हृदय जजर कर रही थी। इसी आत्मक्षेत्र का... ५ * कक ० 


सं० १७३२ बि० में निर्मित सत्यहरिचन्द्र तथा श्रेमयोगिनो की भूमिका में 
अधिक उद्गार प्रकट हुआ है। पहिले में केवल इतना ही कहा है कि “हाँ 
प्यारे हरिश्चन्द्र का संसार ने कुछ भी गुण रूप न संमझा। क्या हुआ “कहेंगे 


_ सबै द्वी नेन नीर भरि भरि पीछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी।! 


बच 
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</ झृह्यु के बाद समी की कद्दानी मात्र रद जाती है, पर छुब ऐसी होतो है कि 


जिसे बहुत दिनों बाद तक बहुत लोग कहते सुनते रहते हैं ओर कुछ दस पाँच 
दिन दस पाँच मनुष्य सुनकर भूल जाते है पर ज़ब अपने जोवन काल ही में 
कोई समझ लेता है कि उसकी उसके जीते जी कहानी मात्र रह गई और 


. उसकी किसी को आवश्यकता नहीं रह गई तब उसका आत्मत्षेत्र बहुत बढ़ 
जाता है। कुछ ऐसे ही विचारों ने इनके द्वारा निम्नलिखित क्षोभ-सूचक वाक्य 
+ +कहलाए हैं इनमें का लोकबहिष्कृत” शब्द ही उनके तत्काल्लीन विचारों की 
.. . कुंजी है। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें ओर हम लोगों का परमबंघु, 

अं . पिता-मित्र-पुत्र सब भावनाओं से भावित, प्रेम को एक मात्र भूर्ति, सत्य का 


एक मात्र आश्रय, सोजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र हित, 
हिन्दी का एक मात्र जनक, भाषा नाटकों का एक सात्र जीवनदाता, हरिश्चन्द्र 


: ही दुखी हो। (नेत्र में जल भर कर) हा--सज्जन शिरोमणे ! कुछ चिंता नहीं, 


तेरा तो बाना है कि कितना भी दुःख हो उसे सुख हद्वी मानना ।” लोभ के 
परित्याग के समय नांम और कीर्ति तक का परित्याग कर दिया है और जगत 


से विपरीत गति चल के तूने प्रेम की टकसाल खड्डी की है। क्‍या हुआ जा. 


निरदेय ईश्वर तुझे ग्रत्यज्ञ आकर अपने अंक में रखकर आदर नहीं देता और 
खल लोग तेरी नित्य एक नई निंदा करते हैं और तू संसारी वैभव से सूचित 


: नहीं है; तुमे इससे क्या, श्रेमी लोग जो तेरे ओर तू जिन्हें सरबस है वे जब 


जहाँ उत्पन्न होंगे तेरे नाम के आदर से लेंगे ओर तेरी रहन-सहन को अपनी 
जीबन पद्धति समभेंगे। (नेत्रों से आँसू गिरते हैं) मित्र, तुम तो दूसरों का 


 अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो; तुम्हें इनकी निंदा से क्‍या ? 


इतना चित्त क्‍यों छुब्ध करते हो ? स्मरण रक्‍्खो ये कोड़े ऐसे ही रहेंगे और 
तुम ल्ञोक-वहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे। क्‍या 


. तुम श्रपना वह कवित्त भूल गए--कहेंमे सबे ही नैन नीर भरि-भरि पाछे 
: प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी 7 मित्र में जानता हूँ कि तुम पर सब 
. आरोप व्यथ हैं; हा ! बड़ा विपरीत समय है जा 5 

ऐसे असन्न चित्त विनोद-प्रिय कवि-ह॒रदँय में यह आत्मक्षोभ अधिक... 
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नहीं टिका। पर इसका असर उस पर अवश्य बना रहा। वे परमाशा रूपी 
इश्वर-प्रेम की ओर कुक पड़े और दूसरे ही वर्ष लिखे गये चंद्रावली नाटिका 
की भूमिका सें इनका आत्माभिमान तथा इनकी क्ृष्ण-प्रति अनन्य भक्ति यों 
उमड़ पड़ी है । 

परम प्रेमनिधि रसिक बर , अति उदार शुन-खान । 

जग-जन-रंजन आशु कवि , को। हरिचंद समान ॥ 

जिन गिरिघर दास कबि , रचे गन्ध चालीस। 

ता सुत श्री हरिचंद को ,को न नवाबे सीस ॥ 

जग जिन तृन-सम करि तज्यों , अपने प्रेम प्रभाव | 

_करि गुलाब सों आचमन , लीजत वाको नाँव | 

घचन्‍द वर सूरज रहे ,टरै जगत का नेम | 

'यह इृढ़ श्री हरिचन्द को ; टरै न अविचल प्रेम! 

इसी में श्री शुकदेव जी के मुख से कहलाया है कि--अहा ! संसार के 
जीवों की कैसी विलक्षण रुचि है, कोई नेम घमम में चूर है, कोई ज्ञान के ध्यान. 
. में मस्त, कोई मत मतांतर के मंगड़े में मतवालां हो रहा है, एक दूसरे को 
दोष देता है; अपने को अच्छा सममता है, कोई संसार ही को स्वेस्व मान 
कर परमार्थ से चिता है, कोई परमार्थ ही के परम पुरषार्थ मान कर घर 
बार तृण सा छोड़ देता है। अपने अपने रंग में सब रंगे हैं ।” जो कुछ हो 
'परोपकाराय सतां विभूतयः” जक्ति रहेंगी और ऐसे ही परोपकारी लोगों की 


..... कहानी पाठकों के हृदय पर स्थायी प्रभाव डाल सकेगी । 


.. भारतेन्दु जी का अथ संकोच इतना बढ़ा कि जमा गायब हो गई और 
. ऋण का बोर ऊपर से पड़ गया। एक एक का'दो लिखवाने बालों ने जल्दो 
. कर डिगरियाँ प्राप्त कर लीं और इनसे रुपये वसूल करने का उपाय करने कह 
लगे । इन्हें मेवाडू-नरेश, काशिराज आदि कई गुणग्ाही नरेशों से सहायता 
मिलती थी पर वे सब ऊपर ही ऊपर परोपकार में व्यय हो जाती थीं। डिग- 


0 ._रियाँ कैसे साफ होतीं। उदाहरण मात्र के लिये एक डिगरी का वृत्ति यहाँ 





2 . दिया जाता है। काशी में श्रावण के प्रत्येक मंग्रत्न को दुर्गा जी का मेला होता 








ज्ज्क्स 


नाप ् 





पहली अवस्था में इनमें एक उपेक्षा का दोष बड़ा भारी था। सब लो 
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है, जिसमें यह प्राय: जाते थे। एक डिगरीदार ने ऐसे समय वारंट निकाला 
कि ठीक वह उसी मेले का दिन था। यह इससे व्यस्त हो काशिराज के यहाँ 


. खबेरे ही रामनगर पहुँचे। महाराज ने इनका छदांस मुख देखकर इनके ऐसे 


समय आने का कारण पूछा तब इन्होंने सब हाल कह दिया। महाराज ने 


तुरंत सात सो रुपये कोष से मँगवा कर इन्हें दे दिए और यह लेकर वहाँ से 


दुर्गा जी का मेला देखने के शोराम के बाग में चले गए। जिस समय मेला 
खूब जमा हुआ था, उसी समय एक ब्राह्मण देवता वहाँ उस बाशसें आए 
ओर सबसे कहने लगे कि मेरी एक कन्या विवाह के योग्य हो गई है ओर में 
घनाभाव से उसका विवाह कर नहीं सकता। यहाँ इतने अग्रवाल वैश्य महा- 
जन एकत्र हैं। यदि सब लोग दो दो चार रुपये दे दें तो मेरा घ्म बच 
जायगा | वह इसी प्रकार सबसे कहता रोता फिरता था। किसी को सहा- 
यता न करते ओर उसे अति व्यग्न होते देखकर अंत में भारतेन्दु जी अपने क्‍ 


नौकर को उस ब्राह्मण को कुल रुपये दे देने की आज्ञा दे दी। वह उतना 


पाकर अतिग्रसन्न हो आशीवांद देता हुआ चला गया। इधर मेला देखकर 
जब यह बाग से नीचे उतरे तब उन्हें वारंट मिज्ना । अंत में इनके मित्र बा० 
माधोदास जी ने उसी समय उस डिगरी के रुपये चुकाए, जिसे बाद फो 
भारतेन्दु जी ने उन्हें लौटा दिया क्‍ 

सं० १९३६ वि० के ज्यष्ठ के सारसुधानिधि! भाग १ अंक १५ में पृष्ठ 
२२६-७ पर भारतेन्दु जी के इसी ऋण पर एक लेख उन्हीं के किसी मित्र द्वारा 


.. लिखा गया प्रकाशित हुआ है, जिसका अधिकांश यहाँ उद्धृत किया जाता 
: है। इससे उनकी तत्कालीन परिस्थिति अच्छी प्रकार ज्ञात हो जाती है। 


यह तो उनके गुणों की कथा हो चुकी! अब अवशुर्यों को सुनिए । 
किक वा 





द्रव्य सम्बन्धी काये मात्र में इतनी उपेक्षा ,उन्होंने की कि अब उसका विषम _ 


.. फल्ल उपख्ित हुआ । यद्यपि बहुत से लोग इनका द्रव्य खा गए और यह नहीं 
हल कि इनको उसका ज्ञान न हो । तब भी उन्होंने उपेच्ता की और यद्यपि अनेक मा 
.... कायों में इन्होंने विशेष व्यय किया, परन्तु छम मुक्त कंठ से कहते हैं कि... 
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इनका ससधिक द्रव्य सज्जनों की उपस्थित चिन्ता के निवारणाथ देश हिताथ, 


धममं और मातृभाषां की समुन्नति के अथ व्यय हुआ। यहाँ तक कि जब 


बहुत सा देना होगया तो प्राय: स्थावर और अस्थावर विषय सब देनदारों को 
बाँट दिया। ऐसे ही अनेक लक्ष रुपयों का देना तीन चार बार करके दिया 
गया । अंतिम समय में भी जब सब देना दिया गया तो कुछ लोगों ने जाय- 
दाद लेना स्वीकार नहीं किया ओर नालिश किया। इस समय में जो कुछ 
जिनके यहाँ बाकी था वह उनके नीचे दबा रह गया। भबतु, जिन लोगों ने 


नालिश की थी उनका भी दो तिहाई से ऊपर रुपया वसूल हो गया अर्थात्‌ 


वास्तव में जे उनका रुपया था उससे कुछ विशेष ही वे लोग पा चुके थे। 


कारण यह कि एक एक देकर लोगों ने दो दो तीन लिखवाया था। जब 
. नालिश हुईं तब बनारस के सुयोग्य जज सैयद अहमद खाँ बहादुर सी० एस० 


आई० की आंतरिक इच्छा थी कि जिन लोगों ने व्यर्थ एक का दो किया है 


उन्हें उचित शासन मिले परन्तु इन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे एक का दोवा 


चार हो जे जिसको हमने देने को कहा है, वही देंगे। इसी बात पर फिर 
ओर किसी बात की अदालत ने साक्षी नहीं ली ओर जितने द्रव्य के वास्ते 


उन्होंने स्वीकार नहीं किया वह अदालत ने नहीं दिल्वाया। अदालत की _ 


_तजवीज़ में लिखा है-- 


चूंकि बाबू हरिश्वन्द्र की सत्यता पर, अदालत को पूण॥ विश्वास है 
इससे उनके स्वीकार और अस्वीकार ही के अनुसार डिगरी दी जाती है और 


हे | अन्य साक्षी की फोडे अपेक्ता नहीं ।” 'सोजम्मत. द्विधानां प्रणयेः क्षी कृतो न 


तेन, कश्चित विभवैर्विमानितां। निदाघ कालेष्विवसोदका हृदो, तृष्णा स 
तृष्णा मयनीय शुष्कवान ।। आप यद्यपि धीर हैं; इनको कुछ भी मानसिक 
खेद नहीं परन्तु इनके इस दशा में पड़ने से और स्वस्थ चित्त न रहने से देश 
की बड़ी हानि हुईं। वह सुमधुर शारदा की वीणा की कोमल मंकार अब 
 ताहश कर्ण गोचर नहीं होती ओर वह उत्तमोत्तम लेखक अब कवि बचन- 
. सुधा को अपने सुधा-प्रवाह से नहीं प्लावित करते। कारण यह कि एक 


है ख़भाव इनका हमने खययं अनुभव किया कि इनका बल हनुमान जी का बल 














क्‍ ( १५० ) क्‍ 

है, कोई उसका परिचालक हो तो चलता है। तो ये तो चिन्ताग्रस्त हुए अब 
वे बातें कहाँ ! अब इस अवस्था पर मेरी ग्राथंना ओर अभिलाषा है कि इनके 
योग्य अनुज तथा उस थोड़े से ऋण का जो शेष रहा है शोधन करने में 
.. असमथ हैं**'क्या उनके कुटुम्ब-द्रव्य से उतना दे दिया जायगा तो वह कुछ 

. न्यून होगा। क्योंकि विक्रीते करिणि किमंकुशे विवाद” जब कई लक्ष रुपया 

दे दिया गया तो इस थोड़े से के वास्ते ऐसे सहदय और सज्जनता की मूर्ति 

को कष्ट क्यों हो । यों हमारे भारतवर्ष में विद्यानुरागी अनेक महद्दाराजे हैं. कोई 
उनको बुला ले और उनकी बुद्धि की सहायता से अपना लाभ उठाये। यही 
नहीं किन्तु देश का भी उपकार करे। हम नहीं जानते कि वे यह स्वीकार 
करेंगे कि नहीं। किन्तु यह हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा योग हो तो हम 
लोग इनको उसके स्वीकार करने में बाबित करेंगे। तथा श्रीमान महाराजा 
काशिनरेश अपने दरबार में ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं चाहते । आप ही के पत्र 
में उन्‍होंने प्रकाशित किया था कि श्रीमान्‌ हिन्दूपति श्री महाराणा साहिब ने 
उनकी एक बार सहायता को थी तो क्‍यों नहीं एक बार पुनः उद्यपुराधीश 
सहायता करके बखेड़ा दूर कर उनको अपने निकट बुला लेते। जहाँ तक हम 
जानते हैं आजकल वह अत्यंत असुबिधा में हैं। इससे मेरी लोगों से यही 
प्रार्थना है कि इसके पूर्व में कि यह अआमसृतमय तरु कलियुग की प्रचंड दुःख 
वायु से कुम्हिला जाय, लोगों को इसका सम्हालनां अत्यंत आवश्यक है और 
इस विषय में ज्षणमात्र का अब विलम्ब न हो 


“हरेरिच्छा वल्लीयसीनान्या कापि गरीयसी?-- एक सुजनदुःख दुखी 
[ सार सुधानिधि भा० ३ अंक १६ सन्‌ १८७६ (मिती ज्येष्ठ सं० १४३६) ] 


पूर्वोक्त उद्धरण से तीन सज्जनों से इनकी विशेषतः सहायता करने के 
लिए ग्राथेना की गई है । पहिले भारतेन्दु जी के भाई हैं; जिन्होंने इस प्रार्थना. 
के पहिले तथा बाद दूसरा वसीयतनामा तथा वरस्शिशनामा लिखवाया था। 
इनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । काशिराज बराबर इनकी सहायता करते थे 


हे ओर इनके गुणों पर रीक कर इन पर पुत्रवतू स्नेह रखते थे। पर ऐसे जा 











( १२१ ) 


स्वतंत्रता-प्रिय तथा उद्दार पुरुष का कहीं रहना या निश्रमित ग्राप्त घन से काम 


चलाना संभव नहीं था |# कवि राजा श्यामल्दान के लिखे सं० १९३७ ज्येष्ठ 
कृष्ण ३० रविवार के पत्र से ज्ञात होता है कि मेवाड़ नरेश भी इनकी बराबर 
सहायता करते थे पर इनके अपव्यय! के आगे वह सब सहायता कम ही 
पड़ती थी । 
ऐसी ही दशा में सन्‌ १८७८ इ० सें बख्शिशनामा लिखा गया । जिससे 
ननिहाल से प्राप्त होने वाले घन की भी आशा निराशा में परिणत हो गई। 
सन्‌ १८८० ३० में पुत्री के विवाह में भी इन्होंने बहुत कुछ खर्च किया था। 
भारतेन्दु जी इस प्रकार ऋण से दुखित थे और अपनी स्थावर संपत्ति 
बेचकर उसके परिशोध करते हुए भो अपने स्वाभाविक कार्यों में भी कमी 
नहीं कर रहे थे, इससे स्थातू-क्रद्ध होकर इनके अनुज ने दूसरी बार फिर 
(काशीराज से इनके कार्या' का कुछ उल्लाहना दिया जिस पर महाराज ने, जब 
. यह रामनगर गये, तब इनसे कहा कि “हरी, गोकइुल यहाँ आए थे और तुम्हारे 
विषय में बहुत कुछ कह रहे थे। अब तो तुम अपनो पुत्री की शादी भी कर 
चुके हो, यहीं रहा करो । तुम हाथ खच के लिये बीस रुपये रोज़ ले लिया 


करो। वहाँ रहोगे तो तुम पर पेतृकसंपत्ति नाश करने का दोष लगता 


रहेगा ।! भारतेन्दु जी यह सब चुपचाप सुनते रहे ओर अंत में कहा कि 


आप की आज्ञा पर जो मुझे कथन है वह कल्न आपको ज्ञात होगां ।” यह कह 


कर वे घर पर लौट आए और अपने लिखने पढ़ने का सामान लेकर पहिले 
अपने एक महाराष्ट्र मित्र के घर दुर्गाघाट चले गए ओर वहीं कुछ दिन रहे । 
इस मित्र का नाम अल्ल कुर्डे कर था पर उसका पूरा नाम न ज्ञात हो सका । यहीं 
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७ सन्‌ १८७६ हं० के सितम्बर मास के हिन्दी प्रदीप” में एक नोट इस 


री व मम (सपा ल्‍जत लालक 





प्रकार है---'रत्र समागच्छुति कांचनेन । हिन्दी भाषा के एक मात्र आधार रसिक, 


शिरोमणि श्रीयुव्‌ बा० इरिश्चस्ट्ष को महाराज काशी नरेश ने अपने यहाँ के सरस्वती 
भंडार ([/0787'ए) का अधिकारी नियत किया है। सच है रतन काँचत ही के साथ 


मेब खाता है... न हैक 
श्र 


ज। + तल पलक किक लापता ् 





( १ररे ) 
से इन्होंने दो पत्र लिखे--एक काशिरान को और दूसरा अपने छोटे भाई 
साहब को । उन पत्रों का सारांश यही था कि उन्होंने अब अपने पूवजों को 
संपत्ति खाना छोड़ दिया है। इसी काल में यह प्रायः एक पक्ष तक दुर्गोकुंड 
में केशोराम के बाग में भी रहे थे। इस प्रकार कुछ दिनों तक थह बाहर ही 
बाहर रहने के अनंतर पुनः अपने पूवजों के गृह पर आए थे । 
इस प्रकार देश, समाज, मात्भाषा आदि की उन्नति तथा अपनी 


. कौटुम्बिक ओर ऋण आदि की चिंताओं से अस्त होने के कारण इनका शरीर 


. जजेर हो रहा था। इसी समय मेवाड़ पति महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह 
तथा श्रीनाथ जी के दशन की लालसा से सन्‌ १८८२ इईं० में यह उदयपुर 
. गए। इतनी लम्बी यात्रा के प्रयास को इनका जीण शीण शरीर नहों सह 
सका । थे बीमार पड़ गए ओर श्वास, खाँसी तथा ज्वर तीनों प्रबल्ल हो उठे । 
यों ही प्राशमय उपस्थित था। उस पर एकाएक एक दिन हैज़ा का इन पर 
कड़ा आक्रमण हुआ यहाँ तक कि कुल शरीर ऐंटने लगा पर अभी आयुधष्य 
_ थी, इससे ये बच गए। सं० १९४० चैत्र शुक्त पूणिमा को लिखे गए नाटक 
के समपंण में लिखते हैं--/नाथ ! आज एक सप्ताह होता है कि मेरे इस सनुष्य 


जीवन का अंतिम अंक है| चुकता, किन्तु न जाने क्‍या सोच कर ओर किस 


पर अनुम्ह करके उसकी आज्ञा नहीं हुईं। नहीं तो यह ग्रंथ प्रकाश भी न 
होने पाता। यह भी आप ही का खेल है कि आज्ञ इसके प्रकाश का 
दि्व आया / 

अभी ये पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए थे कि शरीर को चिंता छोड़कर 
वे अपने लिखने-पढ़ने आदि कार्यों में लग गए। दवा भी कोन करता है, 
जब रोग अबल थे सभी के। चिंता थी पर जब वे निबल हुए तब अन्य 
सांसारिक विचारादि प्रबल हो गए। अस्तु, रोग इस प्रकार दब गए थे, पर 





जड़ मूल के नष्ट नहीं हुए थे। रोग दिन दिन अधिक होता गया, महीनों 


में शरीर अच्छा हुआ | लोगों ने इंश्वर के धन्यवाद दियां | यद्यपि देखने 


में कुछ रोज तक रोग मालूस न पड़ा पर भीतर रोग बना रहा और जड़ से ._ 
नहीं गया बीच में दो एक बार उभड़ आया थाष्पर शांत द्वोगया था। इधर 





( १४५३ ) 


दो महीने से फिर श्वास चल्नता था, कभी २ ज्वर का आवेश भी हो आता था 
ओषधि होती रही, शरोर ऋशित तो हो चल्ला था पर ऐसा नहीं था कि जिस 
से किसी काम में हानि होती, श्वास अधिक हो चला। ज्षयी के चिन्ह पैदा 
हुए । एकाएक दूसरी जनवरी से बीमारी बढ़ने लगी । दवा इलाज सब कुछ 
होता था पर रोग बढ़ता जाता था। ६ वीं तारीख को प्रातःकाल के समय 
जब ऊपर से हाल पूछने के समय मजदूरनी आईं तो आप ने कहा कि जाकर 
कह दो कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है 
पहिले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दद की, तीसरे दिन खाँसी की सीन हो चुकी 
देखें लास्ट नाइट कब होती है, उसी दिन दोपहर से श्वास वेग से आने लगा 
कफ में रुधिर आगया। डाक्टर वेद्य अनेक मौजूद थे ओर ओषधि 
परामश के साथ करते थे, परन्तु मज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ।? 
प्रतिक्षण में बाबू साहब डाक्टर ओर बैद्यों से नींद आने और कफ के दूर 
हेने की प्राथना करते थे, पर करें क्‍या काल दुष्ट तो सिर पर चढ़ा थां, 
कोई जाने क्या । अन्ततोगत्वा बात करते ही करते पौने दस बजे रात को 
भयंकर दृश्य आ उपस्थित हुआ | अन्त तक श्रीकृष्ण का ध्यान बना रहा । 
.देहावसान समय में “श्रीकृष्ण ! श्रीराधाकृष्ण ! हेराम ! आते हें मुख दिख- 

लाओ” कहा, ओर कोई दोहा पढ़ा जिस में से “श्रीकृष्ण'****'सहित 

स्वामिनी, इतना धीरे स्वर से स्पष्ट सुनाई दिया। देखते ही देखते प्यारे 

हरिश्चन्द्रजी हम लोगों की आँखों से दूर होगए | चन्द्रमुख कुम्हिला कर 

चारों ओर अन्धकार होगया। सारे घर में मातम छा गया, गली गली में हाहा- 
कार मचा और सब काशीवासियों का कलेजा फटने लगा | लेखनी अब आगे 

नहीं बढ़ती | बाबू साहिब चरणपादुका पर'''*“*“*। क्‍ 

ऐसे लोकप्रिय देश हितैषी के लिये यथा योग्य शोक प्रकाश किया गया 

था। शोक प्रकाशक तारों और पन्नों के ढेर लग गये थे। कितनी कविताएँ, 

लेख तथा चरित्र छपे | एक संग्रह शोकावल्ली के नाम से पीछे से प्रकाशित 
भी हुआ था। इनके स्मारक स्थापित करने की चर्चा बहुत उठी पर अब केवल 
कहेंगे सबै ही नेन नीर ज्भरि भरि पाछे प्यारे हरिचन्द्र की कहानी रहि 
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कु _| जाएगी । बस, भारत के देश से उस का कोई भी शुभचिंतक ऐसी कहानी से 
अधिक पुरस्कार में या स्मृति में क्या माँगने की आशा कर सकता है ? 


भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का देहावसान माघ कृ० ६ सं० १९४१ बि० 

(६ जनवरी सन्‌ १८८५ ई०) को हुआ था। आप की अवस्था उस समय 

चोंवीस बष चार महीने की थी । यद्यपि भारतेन्दु को अस्त हुए पचास वर्ष 

होते आए पर आज भी उसकी ज्योत्स्ता मंद नहीं हुई है | स्वर्गीय पं० श्रीधर 
पाठक ने ठीक ही कह। है कि-- 


जब लो भारत भूमि मध्य आरजकुज बासा | 

जब लो झारज घमे माहि आरज विश्वासा |! 

अजब लो गुन आगरी नागरी आरज बानी। 

जब लों आरज बानी के आरज अभिमानी ॥ 
तब लो यह तुम्दरो नाम थिर चिरजीवी रहिहे अठल। 
नित चंद सूर सम सुमिरिहँ हरिचंदहु सजन सकल ॥ 


संतति तथा ख्री 

भारतेन्दु जी को दो पुत्र और एक पुत्री हुई थी, पर प्रथम दोनों शैश- 

 वाबस्था ही में जाते रहे । इनकी पुत्री भी अत्यंत निबेल थी और शैशवकाल 
में सदा रुग्ण रहती थी, यहाँ तक कि इनका शिर एक ओर लटका सा रहता... 

था। इन्हें भारतेन्दु जी की एक मात्र संतान कहलाने का सौभाग्य भ्राप्त था, 

इससे यह सब रोगों से मुक्त हो गई । इनकी शिक्षा का भी अच्छा पबन्ध 

हुआ था । यह हिन्दी तथा बंगला अच्छी तरह जानती थीं और संस्कृत का 
इतना ज्ञान था कि श्रीमद्भागवत आदि का परायण कर लेती थीं। इनका... 
विवाह सं० १९३७ वि० के वैशाख मास (सन १८८० की मई ) में गोलोक-... 
वासी बा० बुल्लाकीदास जी सोनावाजे के भाई बा० देवीग्रसाद जी के पुत्र॒ 
... स्वर्गीय बा० बलदेवदास जी से भारतेन्दु जी ने स्त्रय॑ं किया था। इन्हीं के 
.... विवाह में गाली गाना बन्द किया गया था और पत्तलें परोसकर तब जाति... 
.... भाइयों को बैठाया गया था | उसके पहिले जाति भाइयों को बैठाकर तब... 
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पत्तलें परसी जाती थीं, जिस काये में ग्रायः आध घंटे लग जाते थे। इनमें 
दो असुविधाएँ थीं। एक तो अच्छी अच्छी खाद्य वस्तु सामने रहते हुए भी 
लोग बैठे हुये केवल सुगंधित लिया करते थे और दूसरे उन्हें गाली सुनने का 
भी अधिक समय तक मज़ा सिला करता था। उसी समय से गालीगायन 
कम होता गया और अब प्रायः बंद सा हो गया है | यह विवाह बड़े घूम- 
चाप से हुआ था। इनका नाम श्रीमती विद्यावती था। इन्हें पाँच पुत्र तथा 
तीन पुत्रियाँ हुई थीं। एक पुत्री विवाह योग्य होकर तथा दो शैशवावस्था ही 
में कालकवलित हो गई | पुत्र पाँचों वतमान हैं। इनके नाम वयालनुक्रम से 
_ बा० अजरमणदास, ज्जरत्नदास ( ननिहाल का नाम रेवतीरमणदास), त्ज- 
मोहनदास, त्रजजीबनदास और त्रजभूषणदास हैं । प्रथम हिन्दी तथा ड़ का 
ज्ञान प्राप्त कर कोठो के काम में लग गए और अन्य सभी ने अंग्रेज़ी की 
शिक्षा पायी । द्वितीय इस चरित्र का लेखक है | ठृतीय तथा पंचम ने एंट्रेंस 

_ पास कर आगे पढ़ना छोड़ दिया । इन्होंने ग्रह पर ही संस्कृत का भी अच्छा 

....._ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इनमें अंतिम दो मातृ-भाषा की कुछ सेवा करे 

... रहते हैं। 

.... सं० १९०७ वि० के अगहन कृष्ण २ को श्रीमती विद्यावती का और 
सं० १९८६ के चेत्र ऋष्ण २ को पूज्यपाद्‌ बा० बलदेवदास जी का स्वर्गवास 
हो गया । 

भारतेन्दु जी के छोटे भाई बा० गोकुलचंद्र जी के दो पुत्र और दो 

पुत्री थीं। पुत्रों का नाम बा० कृष्णचन्द्र तथा ब्रजचन्द्र था। प्रथम के तीन 
तथा हिलीय के दो पुत्र बतमान हैं । ये सभी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
बा० कृष्णचंद्र के पुत्रों का नाम बा० मोतीचंद, बा० लक्ष्मीचंद तथा बा० 
नारायणचंद्र है ओर बा० त्रजचंद्र के पुत्रों का नाम बा० कुमुदचंद्र और बा० 

मोहनचंद्र हैं। घ क्‍ 

| भारतेन्दुजी की घमपल्नी श्रीमती मन्नोरेवी का आषाढ़ कृष्ण ७ सं० 

.. १९८३ वि० ( सब्‌ १९२६ इ० ) को, बयालीस वर्ष तक वैधठ्य भोगकर गंगा- 
: ज्ञाभ हुआ था। इनका अपने भ्राठ-पुत्रों पर बहुत दी स्नेह था| स्वर्गीय बा० 
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कृष्णचन्द्र जी नित्य ही अद्भरात्रि के बाद एक दो बजे बाग से घर लोठते थे 
ओर यह बराबर उनके आसरे बैठी रहती थीं तथा उन्हें भोजन कराकर तब 
सोतीं थीं। वे दोनों भाई भी इन्हें बहुत मानते थे और उन लोगों ने अंत तक 
उसी कार निबाहा भी था। इस लंबे वेबव्य के कारण इन्हें कष्ट भी बहुत 
उठाना पड़ा | कई वष तक आँखों से न दिखलाई पड़ने के कारण तथा रोग 
जज रित होने से घरवालों के भी तकलीफ थी। कुछ लोगों के इस कथन पर कि 


“अमुक तो अपना सवस्व फूँक कर चल दिए और इन्हें हम लोगों के जान 


« का ग्राहक छोड़ गए! इन्हें मानसिक कष्ट विशेष हुआ था तथा इन्होंने एक 
बार कहा भी था कि अब हम अधिक न चलेंगे, हमारी क्रिया के लिए 
विशेष समारोह की जरूरत नहीं है, हमारी उंगली के ये छल्ले हमें फू कने के 
लिए बहुत होंगे ।! समय तू जो न चाहे कर दिखलाते। 


चन्द्र में कर्तंक 


जीवनचरित्रों ही से मनुष्य का सबसे बढ़कर मनोरंजन होता है। 
उपन्यास, नाटक आदि सी कल्पित मनुष्यों की जीवनियाँ ही हैं। उत्तम 
जीवनी कभी भी समय के पीछे नहीं पड़ सकती । किसी महान पुरुष की 
जीवनी से यही ४पदेश प्रधानतः मिलता है कि मनुष्य क्या हो सकता है, कहाँ 
तक ऊँचे उठ सकता है ओर मानव समाज के लिये वहू कहाँ तक हितकर 
हो सकता है। इनको पढ़ने से हम उत्साह मिलता है, हमारा साहस बढ़ता है। 


महान्‌ व्यक्तियों से, जो जब नहीं रह गए हैं या वतंमान हैं, हम बराबर नहीं. 
मिल सकते पर उनकी सच्ची जीवनो यदि हमारे पास है तो हम सबेदा उससे... 





सत्संग रख सकते हैं। पर मनुष्य तभी मनुष्य रहेगा जब उसके दोष 


प्रकट कर दिए जायेंगे। मनुष्य देवता नहीं है, उसमें दोष रहेंगे, किसी में एक है. 
तो किसी में कुछ और है। यदि एक मद्दात्म की जीवनी से हम दोषों को 





निकाल देते हैं तो हम ऐसा निर्देष आदर्श उपस्थित कर देते हैं जिसकों अनु 


.. ग़मन करने का लोग साहस छोड़ बैठेंगे। उसे मनुष्योपरि या दैवी समझेंगे, 
. जिससे जीवनी लेखक का परिश्रम निष्फल सा ही जाता है। तात्पय इतना ही... 


सकल लक मेनमम करन... स्‍अक९+--«०ब्पक सर कप स मस्त >> पक >य ऋरिण- ॥++. 28003 ५ + ६ 700 20207 उप अनेक: पर जाट 2 कटी मज 5 न्‍ धि मेल, २ कक ह ५० मी 3रल पर कप ता 8 


" 


हा 
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है कि जीवनचरित्र में गुणों का विवेचन करते हुए दोषों का भी, यदि हों, तो 
विश्लेषण अवश्य कर देना चाहिए | सत्य कटु होता है ओर नीति भी कहती है 
कि 'सत्य॑ ब्रूयात्‌ श्रिय॑ बयात्‌ न बयात्‌ सत्यसप्रियम्‌ ।! पर सच्चे दिल से म्रत 
महात्माओं के विशिष्ट दोषों का उल्लेख अवश्य होना ही चाहिए । 

साधारणत: कवि सोंद्योपासक होता है। सोंद्य से केवल ख्री-सुलभ 
सौंदय ही से नहीं तात्पये है । गुलाब में सौंदर्य है तो उसको नई डाल के नये 
निकले हुए प्याजी रंग के काँटों में मो कुछ न कुछ सोंदर्य रहता है। बड़ों के 
गुण तथा दोष दोनों हो में कुछ न कुछ सार होता है। गोस्वामी तुलसीदास 


_ जी से भक्त श्रेष्ठ को भी इसी सींद्येपासना ही से भक्ति की दीक्षा मिल्री थी।. 
भारतेन्दु जी की जीवनी देखने से यह ज्ञात होता है कि 'बर के शुभचिंतकों! 


ने उन्हें जितना ही लायक! बनाने का प्रयत्न किया उतने ही वे मीराबाई के 
समान नालायक्र! होते गये ओर दोनों हो पक्ष अंत तक अपने अपने प्रयास 
में डटे रहे | फल्नत: आरम्भ में यह परकीया नायिकाओं के फेर में कुछ दिन 
पड़ कर अपने चित्त को सान्त्वना देते रहे पर कुछ ही दिन बाद इन्होंने अपने 
को सँभाला ओर श्रीकृष्ण भगवान के रंग में ऐसे रंग गए कि अंत समय तक 
“श्रीकृष्ण सहित स्वामिनी? रहते रह गये । एक बात ओर पहिले ही कह देना 


चाहिए | इनको प्रवृत्ति कुछ साधुओं की सी थी | घन के विषय में यह कथन 


बिल्कुल ही ठीक है। अभी दस बीस हज़ार आ गया तो दोनों हाथों से 
लुटाकर बाँट-बुट सफाचट कर दिया। यह फ़िक्र नहीं रहती थी कि कत्न 
चिट्टियों के लिये दे रुपये किसी से उधार लेने पड़े । संचयन की बुद्धि इनमें 
बिल्कुल थी ही नहीं। शरीर पर के कपड़े तक दूसरों के देकर स्वयं ठंडे में 


.. बैठे रह जाना साधु ही का काम था। वेश्या का सहवास इनके लिये आवश्यक 


ही था । आज इस बहाने तो कल्न उस बहाने जलसे होते रहते थे गुणी 
गायिका अपना शुण अवश्य दिखाएगी तथा गुण-प्राही पुरुष उसकी प्रशंसा 
करेगा ही। इस प्रकार वार्तालाप होते हुए आपस में परिचय होना अनि- 


/ वाये था । अंधेर नगरी में उस समय की प्रसिद्ध गानेवाली कई वेश्याओं के 
. नाम दिए गए हैं। ये सभी भाश्तेन्दु जी के द्रबार में आंती-जाती थीं। इन्हीं 


ह 


| 
ः (॒ 





0 
में से किसी के हाव-भाव पर भारतेन्दु जी की कोई नई उक्ति सूफी थी, जिस 
पर कविता बनाकर उपस्थित सज्मनों को सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि हम 
इन सबों का सहवास विशेष कर इसीलिये करते हैं। कहिए ! यह सच्चा 
मज़मून कैसे हो सकता था / भाव उनका यही था कि वे उन सब में लिप्त 
नहीं थे । 

एक बार संध्या के अनंतर रामकटोरे के बाग्य में भारतेन्दु जी बैठे हुए 
थे, उनके पास ही माधवी तथा एक और सज्जन बैठे थे । कुछ ही देर बातचीत 
करने के बाद भारतेन्दु जी उठ कर बाग में चले गए ओर देर तक न लौटे 
तब उक्त सज्जन माधवी के कहने पर उन्हें हूँदने गये । वह स्वर्य कहते थे कि 
. न्‍्होंने बा० हरिश्चन्द्र को बाग के एक कोने में एक वृक्त की डाल पकड़े हुए 
चन्द्रमा की ओर देखते हुए देखा और यह भी देखा कि उनकी आँखों से 
अविरल आँसू टपक रहे हैं तथा वे कुछ मंद मंद अलाप रहे थे। कुछ देर के 
के अनंतर वे स्वस्थ होकर पुनः अपने जगह पर आकर बैठ गये। 

पं० इश्वस्चन्द्र चोधरी प्रसिद्ध हेमियोपैथि डाक्टर हैं। इनकी अवस्था 
अब बहुत अधिक हो गई है ओर यह भारतेन्दु जी के समय उनके घर पर 
दवा करने के लिए बराबर जाते थे। भारतेन्दु जी इन्हें बहुत मानते थे और 
इन पर स्नेह रखते थे। यह दवा करने जनाने में भी जाते थे। एक बार 
भारतेन्दु जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी की दवा हो रही थी। होमियेपैथी के 
अनुसार रोगी की चिंता आदि मानसिक विकारों से भी निदान किया जाता 
है इसलिए इन्होंने मेरी मातामही को चिंताग्रस्ता पाकर उसका कारण पूछा 


जिससे मालूम हुआ कि उनके प्रति पति की जो उदासीनता है उसी से वह... 


चिंतित रहती हैं। चौधरी महाशय ने भारतेन्दु जी से सम्मुख बात करना 
उचित न समझ कर उन्हें इस विषय पर एक पत्र लिखा था जिसका लंबा 
उत्तर भारतेन्दु जी ने बंगला भाषा में ( पर हिन्दी लिपि में ) लिखकर भेजा. 

अपनी स्त्री को किसी 


था। इस समग्र पत्र का आशय यही था कि वे 








. अकार का किंचित भी कष्ट नहीं देते और वह घर पर सब प्रकार से आराम... 
हा से रहती हैं पर वे स्वयं अपने सन के अधिकारी नहीं हैं, उनका सन धर पर. 
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नहीं लगता, इसलिए वह लाचार हैं। यह पत्र अभी तक कुछ दिन हुए उनके 
पास था ओर उन्होंने उसे अपने सुशिक्षित पुत्र को उसे सुरक्षित रखने को 
दे दिया था पर इन महाशय ने उसे तुच्छु समझ कर नष्ट हो जाने दिया। ऐसा 
समझने का कारण स्यात्‌ यही था कि भारतेन्दु जी बंगाली नहीं थे। अस्तु, 
अब माधघवी तथा मल्लिका का कुछ परिचय यहाँ दे दिया जाता है । 

. जगतगंज निवासी किशुनसिंह की लड़की का नाम माधवी था 
जिसका (उफ) दूसरा नाम अलीजान था। इसने अपना एक मकान, जो 
बाग सुन्दरदास नामक मुहल्ले में था, आषाढ़ सं० १९३६ (जून १८७९) में 
बेंचा था| उस बैनामे में बेचने का कारण यह लिखा है कि “यह मकान 
बा० गोकुलचन्द के यहाँ पाँच सो रुपये पर रेहन था और उसी ऋण के 
चुकाने के लिये इसे निकाल देना आवश्यक हुआ / पूर्वोक्त बैनामे की इन 
बातों से यह स्पष्ट ज्ञात होजाता है कि माधवी हिन्दू थी पर मुसलमान हो 
गई थी । ऐसी ही अवस्था में वह ऋण लेने देने के लिये भारतेन्दु जी के ग्रह 
पर उनके भाई के पास आती जाती थी ओर इस प्रकार इनसे उसका परिचय 
होगया होगा । माधवी के हिन्दू से मुसलमानी हो जाने के कारण उसमें कुछ 
विशेषता आगई थी ओर अंत में भारतेन्दु जी ने उसकी शुद्धि करके उसे 
प्रहण कर लिया होगा । जिस ऋण के लिये यह मकान सन्‌ १८७०९ में बिका 
था वह अवश्य पाँच सात वर्ष पहिले का अर्थात्‌ सन्‌ १८७२ इ० के लगभग 
का रहा होगा । उस समय भारतेन्दु जी की अवस्था तेइस चोबीस वर्ष की 
थी ओर वे घर के शुभवचिंतकों” के कारण घर के लिये व्याज्य से हो रहे थे । 
ऐसी अवस्था तथा दशा में इस प्रकार के प्रणय हृदय की सांत्वना के लिए 
 अनायास दो जाते हैं। भारतेन्दु जी ने इसके लिये सुंडिया महल्ले में एक 
मकान क्रय कर दिया था ओर उसमें एक ठाकुर जी भी स्थापित किये गए थे 
तथा कुल्न उत्सव मनाये जाते थे। यहाँ वे ग्राय: रात्रो व्यतीत करते थे। चित्त 
विनोदाथ क्रय की गई वस्तुओं का भी यहाँ अच्छा संग्रह होगया था, जिनमें 
हाथी दाँत पर बने हुए चित्रों का एक ऐलबम भी था। भारतेन्दु जी की 


मृत्यु पर यह सब सामान बा०ब्गोकुलचंद जी घर लिवा लाए और माधवी के 
श्७ड 
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ठयय के लिये दस रुपये सासिक नियत कर दिये थे। यह भी उनकी सृत्यु के 
बाद बंद होगया, जिससे वह मकान बेंचकर अन्यत्र चली गई 

मल्लिका नाम की एक बंगदेशीया कुलीन विधवा स्त्री खर्देरूमल की 
गली में आकर बस गई थी या किसी ने जान बूक कर उसे वहीं लाकर 
बसाया था, इसका ठीक पता नहीं | आजकल यह गली टकसाली की गली 
भी कहलाती है। इस घराने के चौखंभा स्थित दीवानखाने वाले मकान के 
पास पश्चिम ओर सटठा हुआ जो इसी वंश का दूसरा मकान है, उसके ठीक 
पीछे यह गली है । ये दोनों सकाव ऊपर हर मंज़िल में मिले हुए हैं, केवल 
सबके नीचे वाली मंजिल अलग है जिसमें से एक गली गई हुई है। खदेरुसल 
की गल्ली इतनी सकरी है कि उसके दोनों ओर के मकान ऊपर से एक से 
मालूम होते हैं ओर लड़के तक एक पर से दूसरे पर सुगमता से जाते आते 
हैं। ऐसे स्थान में रहने के कारण भारतेन्दुजी की इसपर प्रायः नज़र पड़ती 


. रहती थी ओर जो अपने घर के सभी प्राणियों से अलग सा था उसपर ऐसी 


एकाकिनी पड़ोसिन का प्रभाव बढ़ता गया । यह अपने ही घर में एक प्रकार 
बिराने से होकर रहते थे, इसलिये इनका मन घर पर नहीं लग रहाथा। 
उनका वही हाल था जैसा किसी ने लिखा है कि 'मरों वे सारी दुनिया रोवे 
हम जीतों के रो बैठे । मरे से मुर्दा होते हैं हम ज़िंदे मुददेः हो बैठे !” बड़े घरों 
के बिगड़े दिल युवकों के ऐसे समय सहायता करने वाले बहुत होते हैं। इन्हें 
भी इनके घर पर आने जाने वाले एक ऐसे ही मद्दात्मा मिले, जिन्हों ने इनकी 
उस पड़ोसिन से जान पहिचान करा दी। वह इनकी आश्रिता दोगई। यह 
झत्यंत नम्न, विनयनशील तथा सुचरित्र थी पर भाग्य के दोष से वह उस 
अवस्था को पहुँच गई थी । यह शिक्षिता भी थी और भारतेन्दु जी के समागम 





/ से उसने हिन्दी भी अच्छी तरह सीख ली । बंगला में “चन्द्रिका! उपनाम से 

उसने बहुत से पद बनाये हैं ओर हिन्दी 

अनुवाद भी किया है। इनके नाम राधारानी, सोॉंद्येमयी ओर चन्द्रप्रभा 

(| पूरा प्रकाश हैँ। राघाराती का समपंण यों लिखा है-- हा 
क्‍ अनुसार मेरे परिचय की 





में बंगला से तीन उपन्यासों का 





“हमारे आये सभ्य शिष्ट समाज की खिैति 
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सब साधारण में येग्यता नहीं और न इस कुद्र मन्‍्थ का अनुवाद कोई ऐसा 
स्तुत्य कृत्य है, जिसके धन्यवाद संचय करने का मुझे प्रकट होना आवश्यक 
है | केवल इतना ही कहना बहुत होगा, शुकांगना यत्र गिरो गिरंति अवेहि- 
तम्मंडनमिश्रगेहम ।? जिस पूज्य प्राणप्रिय देवतुल्य स्वामी की आज्ञा से 
इसका अनुवाद मेंने अपनी अबल भाषा में किया है उन्हीं के कोमल कर 
कमलों में यह समर्पित भी है ओर उन्हीं की प्रसन्नता मात्र इसका फल्ल है।” 
प्रेम तरंग में इसके चालीस से अधिक पद्‌ संग्रहीत हैं। इनमें से एक 
यहाँ दिया जाता है-- 
राखो हे प्रानेश ए प्रेम करिया जतन । 
तोमाय करेछि समथन |. /८ 
जत दिन रखे प्रान श्री चरने दिझो स्थान । 
हरिश्चन्द्र प्राव धन एड्वी अकिंचन । 
“चन्द्रिका! हृदय-धन नाहिक तोमा ब्िहन । 
तब करे ते आपोन करेछि जीवन मन ॥ 


... पृवोद्धृत उद्धरण तथा पद दोनों ही से ज्ञात होता है कि यह कितनी 
नम्नताशीज थी ओर भारतेन्दु जी पर उसका कितना श्रेम बढ़ गया था इसी 
प्रकार भारतेन्दु जी का भी उसपर बहुत स्नेह था। उनका एक पत्र नीचे 
दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जायगा । 


“विदेश से हम लोट करन आवदें तो इस बात का जो हम यहां 
लिखते हैं ध्यान रखना । ध्यान क्‍या अपने पर फ़ज् समभना। किन्तु हंम 
जल्दी जीते जागते फिरेंगे | कोई चिता नहीं है ! सिफ़ संयोग के वश होकर 
लिखा है । यदि ऐसा हो तो दो चार बातों का अवश्य ध्यान रखना । यह 
तुम जानते हो कि तुम्हारी भाभी की हमको कुछ चिता नहीं, क्योंकि तुम्हारे 
ऐसा देवर जिनका वतमान है उसके ओर कया चाहिए। दो बात की हमके 
चिता हे । प्रथम कर्ज, दूसरी मल्लिका की रक्षा | थोड़ी सी डिगरी जो बच 
गई है, उसके चुका देना । और जीवन भर दीन ६ " मल्लिका की जिसके 
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कहा है।.... क्‍ हा 
... भरतपुर-नरेश बल्देवसिंह की सृत्यु पर उनके अल्पवयस्क पुत्र बलवंत... 
.... सिंह का गद्दी से हटाकर उनके आतृ-पुत्र दुजनमप्ताल ने उस पर अधिकार कर 
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हमने धर्मपूर्वक अपनाया है रक्षा करनी। कृष्ण के झँची शिक्षा संस्कृत 
अंग्रेज़ी और बंगला की हो | जो ग्रंथ हमारे या बाबू जी के .बे छपे रह जायें 


बे छपें । इस पत्र के हमने कलेजा फाड़ फाड़ कर चार दिन में अर्थात्‌ 


 अछनेरा से शुरू करके भिलाड़े में खतम किया है। इसपर हँसना मत, दुखी 


होना, क्‍योंकि अभी तो अगुमात्र भी मरने की सम्भावना नहीं है। शारीरिक 
कुशल है तनिक भी चिंता न करना ।” 
भारतेन्दु जी के स्वयं अथ संकोच रहता था इसलिये इसके 
क्ाल्यापन के लिये इन्हों ने अपनी प्रकाशित पुस्तकों का कुछ स्टॉक इसे 
दे दिया था, जिसकी बिक्री से इसका काम चलता था | चौक की सिख संगत 
के सामने के एक मकान में इसका स्टॉक रहता था और इसका कार्यालय का 
नाम 'मल्लिका चन्द्र एंड कंपनी” रखा गया था। भारतेन्दु जी की मृत्यु के 


: बहुत दिनों बाद तक थह कार्यालय रहा। बा० गोकुल्नचन्द्र जी भी अपने 
..._ जीवन भर इसकी सहायता करते रहे । द 


/  मिन्रगण 
किसी असाधारण पुरुष की जीवनी में उसके मित्रों का भी परिचय 


.. देना आवश्यक होता है, पर इससे यह तात्पय नहीं कि उसकी प्रकृति उन 
५ मित्रों के कारण परिवर्तित हुईं होगी प्रत्युत्‌ इसके विपरीत यही ज्ञात होगा कि 
। जो कोई उसका साथ करता था वह भी उसी के रंग में रँग जाता था। यही 
बात भारतेन्दु मंडल पर भी घटित होती हैं, जैले ग्रेमघन जी आदि को 
जीवनी से ज्ञात होगा । चन्द्र की ज्योत्सता में नक्षत्रगण का प्रकाश आप ही 


ओर भी लिख उठता है। भारतेन्दु जी के मित्रों की संख्या भी बहुत थी, कारण 
कि जो लोग इन्हें हानि पहुँचाते थे या इनसे हवष रखते थे, उन्हें भी वे अपना 
मित्र ही समझते थे। इसीसे इनके मित्रगण ने इन्हें अजातशत्र” तक 


+ लिया। भारत-सर्कार ने सेना भेज कर बलवंतसिंह के गद्दी दिला दी और 
दुजनसाल अपने दे पुत्रों के साथ प्रयाग में रहने के लिये भेज दिए गये। 
इन्हीं में एक राव क्ृष्णदेव शरणसिंह भी थे, जो “गोप” उपनास से कविता 
करते थे | काशी ही में उस समय बॉडज स्कूल था, जिसमें धनाढ्यों तथा. 
राजाओं के पत्रगण शिक्षा पाते थे। यहीं इन दोनों मित्रों का समागम हुआ 
ओर यह गाढ़ी मित्रता अंत तक एक रस रही | यह मित्रता ऐसी थी कि एक 

_/ रचना "माधुरी, रूपक को लेकर यह भ्रम लोक में फेल गया था कि यह इन 
दोनों मित्रों में से वास्तविक रचयिता की न होकर दूसरे अथात्‌ भारतेन्दु जी 
की प्रणीत है । यह राव साहब ही की रचना है, यह जब निश्चित हो गया है, 

. क्योंकि इसके एक मात्र पद में इनका उपनाम गाप” आया है। इस छोटे से 
रूपक में ब्रजभाषा का भी पुट विशेष है। इन्होंने चन्द्रावली नाटिका का 
ब्रज॒भाषा में रूपांतर किया था। हरिश्चन्द्र मैगजीन के तीसरे अंक में इनका 

.. श्रेम संदेशा, छपा है, जिसमें सोलह पद आसावरी और सोलह पद सारंग- 

.._ राग के हैं। चौथी संख्या में 'मानचरित्र” प्रकाशित हुआ है, जो रूपक के | 
समान आलापादि युक्त छोटी सी रचना है। इसमें पद्य ही अधिक हैं । इसमें 
 भारतेन्दु जी का भी एक पद इन्होंने रखा है। चन्द्रिका में एक दोहातली भी 
प्रकाशित हुई है, जिसमें पेंतीस दोहे हैं। यह भी अपने मित्र ही के समान 
अनन्य कृष्णभक्त थे ओर तदीय समाज के सभ्य भी थे। यह ऐसे नम्र तथा 
शीलवान थे कि एक बार यह उसके किसी अधिवेशन में नहीं आ सके तो 
उसके लिये विशेष रूप से लिखकर ज्ञमा प्रार्थना की थी। इन्हें बाग तथा 
. गायन वादन का बहुत शौक था और उसमें कुशल भी थे। यह हाथ के 
. अच्छे कारीगर थे । इनके हाथ का बनाया एक फेावारा दस सहसत्र को बिका 
था । यह भी अपने मित्र के समान उदार थे ओर इसलिए ऋण म्रस्त भी थे । 

वॉडस स्कूल के इनके दो एक मित्रों का यहाँ उल्लेख कर दिया जाता... 

...है। बस्ती के राजा महेश्वर सिंह भी इनके मित्र थे और वे भी कुछ कविता 

४ विशेषतः ठुमरियाँ बना लिया करते थे। सरयूपार की यात्रा के विवरण में 

.. भारतेन्दु जी ने इनके स्थान का भी उल्लेख किया है। जकः इनकी अवस्था 








( १३४ ) 
अधिक है। गई थी, उस समय धोखे से एक खून कर डालने के कारण इन्हें 


. एक घंटे की सजा मित्नी थी और उतने समय के लिये इन्हें जेलखाने को 
. हवा खिलाई गई थो । यह इस(दंड से दुखित हुए थे और यह पद जोड़ा था-- 


हे राम राजा रज्ञाय भई तुम्हरी। 
. रजाय भई तुम्दी सजाय भई इमरी॥ 
. कह्दत, महेस, बह्ती के राजा बूढ़ी उमरि में सजाय भई हमरी ॥ 


जब्बलपुर जिलांतगंत गढ़ा परगने के ताल्लुक्रेदार राजा अमानसिंह 
गोटिया भी कोट आऑँव वॉड स की ओर से काशी ही में पढ़ने आये थे ओर 


.. यहीं छः बर्ष तक विद्याध्ययन कर सन्‌ १८८० ई० में अपने राज्य को लोट 
.. गये थे | अपनी एक रचना “मदन मंजरी नाटक! की भूमिका में वह लिखते 
है हैं कि “श्रीयुत बा० दरिश्चन्द्र भारतेन्दु की बनाई हुईं बहुत सी पुस्तकें देखी 


तो मन से उत्पन्न हुआ कि में भी बाबू साहब की सहायता से इस पुस्तक को 
प्रचलित करूँ। इस नाटक के बनाने में हमारे बा० हरिश्चन्द्र ने बड़ा ही श्रम 
किया कि इसको शुद्ध करके प्रचलित करा दिया, उनको नमस्कार है ।” तातपये 
यह है कि अपने मित्र भारतेन्दु जी की भाटक रचनाओं को देखकर इन्होंने 
भो इस नाटक का निर्मोण किया था। यह तथा राजकुमार जगमोहन सिंह 
दोनों ही नाटक खेलने में भारतेन्दु जी के साथ पाट भी लेते थे । 


विजयराघव गढ़ के राजकुमार ठा० जगमोहन सिंह कक्षवाहे ज्षत्रिय _ 


कि हु थे। यह सन्‌ १८६६ ई० में विद्याध्ययन के लिये काशी आए और यह भी 
... सन्‌ १८८० इ० तक वहीं रहे। इन्होंने अंग्रेज़ी, संस्क्र॒त, हिन्दी आदि कई 


भाषायें सीखीं। भारतेन्दु जी से इनसे बहुत स्नेह हो गया और यह उनके 


.... सत्संग से मातृभाषा की सेवा में दत्त-चित्त हे गए। इनकी प्रकृति भारतेन्दु 

.. जीसे बहुत कुछ मिलती-जुलती सी थ्री। दोनों मित्रों में परस्पर बहुत 
...... रह हो गया था ओर बे बराबर मिलते रहते थे। मेघदूत की प्रस्तावना में यह... 
5... लिखते हैं कि 'मैंने अपने श्री बा० हरिश्चन्द्र जी की भी सहायता इसमें कहीं... 
..... कहदों ली है। हरिश्चन्द्र जी विख्यात भाषा के कवि और नाटक के कत्तो हैं।.... 








रद 





( शयैं५ ) 
उनका हृदय भावुक है ओर सरस कविता बड़ी अनूप होती है। और में 


 समभता हूँ कि पश्चिमोत्तर देश क्‍या भारतवर्षीय कवि मुकुट के अलंकार हैं। 
कालिदास के छोटे छोटे काव्यों का इन्होंने भी अनुवाद किया है। इन्हे 


गद्य पद्य दोनों ही लिखे हैं। एक प्रेम रस में ओर दूसरा साधु में डूबा हुआ 
हर ५ में 

है। विन्ध्याचल के पावत्य प्रांत में निवास करने के कारण इनकी प्रकृति पर 

विशेष प्रेम था ओर इस कारण इनके गद्य काव्य में प्राकृतिक शोभा का 


बणुन बहुत अच्छा हुआ है। ग्रेम-साग के यह सच्चे पथिक थे। इनका 
श्यामास्वप्त प्रसिद्ध है। अन्य कई पुस्तकें भी लिखी हैं । इन लोगों के. सिवा 
: सूर्यपुराधीश राजराजेश्वर सिंह, बड़हर के राजा केशवशरण सिंह साह, छपरा 


के बा० देवीप्रसाद 'मसरक” आदि भी भारतेन्दु जी के सहपाठी थे । 
मिर्जापुर-निवासी पं० बद्रीनारायण उपाध्याय चोधरी ( प्रेमघन ) जी 
भी भारतेन्दु जी के अंतरंग मित्रों में से थे। इस मित्रता का आरम्भ सं० 
९२९ वि० में हुआ था और इसका अंत तक पूरा निर्वाह भी हुआ। यह 


: पहिले उद्‌ के प्रेमी तथा लेखक थे पर भारतेन्दु जी से परिचय होने पर यह 


भी मातृभाषा के अनन्य उपासक हो उठे | इनके लेख कविवचन-सुधा में छपने 


. ल्गे। इन्होंने स्वय॑ आगे चलकर आनंद कादंबिनी मासिक पत्र तथा नागरी 
-भीरद नामक ८ साप्ताहिक ) प्रकाशित करने लगे। प्रथम में यह प्राय: अपने... 
ही सब लेख दिया करते थे, जिस पर एक बार भारतेन्दु जी ने इनसे कहा 


भी था कि जनाब, यह किताब नहीं है कि जो आप अकेले ही इरक़ाम 


.._ फर्माया करते हैं बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना 
आवश्यक है ओर यह, भी ज़रूरत नहीं है कि सब एक तरह के लिक्खाड़ हों | 
प्रमघन जी अपने लेखों में लंबे लंबे वाक्‍्यों में पेचीले मज़मून बाँघते थे 

. जिससे उन्हें अपने लेखों को कई बार दुहराना पड़ता था। भारतेन्दु जी | 
स्वभावतः अपने लेख कभी दुहराते नहीं थे, जिससे श्रेमघन जी उनके इस ' 
.. “उतावल्लेपन! पर बहुधा कहा करते थे कि “बाबू हरिश्चन्द्र अपनी उमंग में 
.._ जो कुछ लिख जाते थे, उसे यदि एक बार ओर देखकर परिमार्जित कर लिया 
.._ करते तो वह ओर भी सुडोल ल्था सुन्दर हो जाता । इन्होंने भारत सौभाग्य 
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नाटक, हार्दिक हर्षादश आदि कई पुस्तकें लिखीं। समालोचना का इन्होंने 
_| एक प्रकार हिन्दी में आरम्भ कर बा० गद़ाधरसिंह की वंगविजेता तथा क्‍ 
लाला श्री निवासदास के संयोगता स्वयंवर नाटक की कठिन अलोचनाए 
लिखी थीं। यह भी अभिनय करने में भारतेन्दु जी का साथ देते थे । 
हक पं० बालकृष्ण भट्ट जब कलकत्ते से लौट आए तब भारतेन्दु जी की 
क्‍ पुस्तकें तथा कविबचन-सुधा पढ़ने से इनमें हिन्दी साहित्य सेवा की लगन 
5 उत्पन्न हो गई। इन्होंने कविवचन-सुधा, काशी पत्रिका ओर बिहारबंधु में 
लेख देना आरम्भ किया | प्रयाग के कुछ विद्यार्थियों ने हिन्दी-वर्ड्धिनी सभा 
स्थापित की। भारतेन्दु जी ने इसके मेंबरों के आग्रह से वहाँ जाकर एक 
व्याख्यान दिया ओर स्वयं उसके सभ्य हो गये। इसी सभा द्वारा निकाले गए 
एक पसिद्ध पत्र का आप ही ने हिन्दी प्रदीप” नामकरण किया और उसका 


|... शीष पद्‌ (मोटो ) भी स्वयं बना दिया था। उसके सहायताथ कविषचन- 
|... सुधा के आहकों की नामावली भी भेज दी थी। भट्ट जी उस पत्र के संपादक 
.. थे ओर अपने को बा० हरिश्चन्द्र जी का अनुयायी कहते थे तथा उन्हीं की 


सो शुद्ध हिन्दी लिखने के ग्रेमी थे। भारतेन्दु जी फो भट्ट जी बहुत सन्‍्मान..... ः 


की दृष्टि से देखते थे ओर वे भी कहा करते थे कि हमारे बाद दूसरा नंबर 

. भट्ट जी का है। भट्ट जी प्रायः चालीस वष तक हिन्दी की सेवा कर परमधास 
को सिघारे थे। 

.. पं० प्रतापनरायण मिश्र कानपुर निवासी थे ओर इनमें हिन्दी प्रेमी 

_भारतेन्दु जी की कविवचन-सुधा के लेखों के पढ़ने से अंकुरित हुआ था। 

. यह लेखन कला में भारतेन्दु जी को अपना आदश मानते थे और उन पर 


... इनकी अपूब भक्ति थी। जबसे बाबू साहब ने इनकी प्रेम पुष्पाबली की... ४ 


. प्रशंसा कर इनका उत्साह बद्धन किया तबसे यह उन्हें बहुत मानने लगे। उस 


। :अच्चत्तम सर्टिफिकेट हो गई थी। यह भारतेन्दु जी का बहुत कुछ कीतन करते... 
|... तथा उन्‍हें आराध्यदेव मानते ओर पूज्यपाद तक लिखते थे। उनकी मृत्युपर. 


|... समय की यह इनकी प्रशंसा मिश्र जी के लिये सुकवि और सुलेखक होने की 


|... 'शोकाश्ु! नामक कविता लिखी थी । भारतेन्दु)जी को महत्माओं के बराबर... 








( १३७ ) 
विशेषण देने से इनसे कुछ लोग आज तक रंज मानते हैं। ब्राह्मणों को 
सरस्वती क्षेत्र में इतर वर्णीं का बढ़ना कभी सद्य नहीं है, यह परंपरा से चली 
आती है। विश्वामित्र सहज ही में ब्राह्मण नहीं हुए थे । स्थात्‌ सब १८८३ 


इ० की बीमारी से भारतेन्दु जी के अच्छे होने पर इन्होंने तीस शैरों का एक 
' छस्नीदा कह डाला है, जिसमें से दे-चार शैर यहाँ उद्घृत किए जाते हैं-- 


बनारस की ज़र्मी नाज्ञॉ" हे जिसकी पाय बोसी पर। 
झदब से जिसके आगे च़्े ने गर्दन ऊकुकाई हे॥ 
वही महताबे* हिन्दुस्ताँ वही ग़ेरतदिहे' नेयरर* । 
कि जिसमें दिल से हर हिन्दू के तारीकी* मिटाई हे ॥ 
बहत से ज्ोगों का दावा है वतन की खेरख्वाही का। 
कोई पूछे तो इनसे चात्न यह किसकी उड़ाई हे॥ 


उसे क्‍या कोई दिखल्ाएगा अपने खामः८ का जोहर' । 
रसा? * हे वो खुद उसके ज़ेहन*१ की वाँ तक रसाई है ॥ 


लाला श्रीनिवासदास मथुरा के रहने वाले थे पर दिल्ली में सेठ लक्ष्मी- 


_ चंद की कोठी के मुनीम होकर वहीं रहते थे। इन्होंने हिन्दी, उदूं, फारसी, 
संस्कृत तथा अंग्रेजी में अच्छी योग्यता ग्राप्त कर ली थी। यह बड़े व्यवहार _ 
कुशल भी थे। यह भी छोटी ही अवस्था में मरे पर इसी बीच इन्होंने तप्ता- 
संवरण, संयोगता स्वयंवर तथा रणधीर-ग्रेम-मोहिनी नामक तीन नाटक 
.. और परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा है। यह मुहाविरेदार बोलचाल की भाषा. 
लिखते थे । तप्तासंवरण सन्‌ १८७३ ईं० में हरिश्चन्द्र मैगजीन में पहिली बार 
छपा था पर उसको भारतेन्दुजी ने पसन्द नहीं किया, तब उसी सतीत्व- 
महात्म्य पर सती प्रताप, नाटक लिखने लगे थे। इनकी प्रथम रचना एक और 
थी, जो अह्ाद महानाटक नाम से वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था । 


१--आनंदित । २--पैर चूमना, | ३--आकाश। ४--चन्द्रमा । €--लज्जा- 
कारक । ६--सितारा | ७--अंधकार | झ--लेखनी, कल्षम । £--गण, - हुनर । 


१०--पहुँचा हुआ सिद्ध । १६--उंदधि । 
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( शइट ) 


. यह नाटक ऐसा बना था कि थे स्वयं उसे अपनी रचना कहने में संकोच करते 


थे। यह भारतेन्दु जी ही के समान शीलवान थे पर व्यवहार दक्ष होने से 
इनकी रचनाओं में भी उसकी पूरी छाप है। भाषा बहुत संयत और बोल- 
चाल की है । 

हिन्दी-हित साधन में अलीगढ़ निवासी बा० तोताराम ने भी भारतेन्दु 
जी का साथ दिया था। ये कायरथ थे ओर इन्होंने बी० ए० तक पढ़कर 


कॉलेज छोड़ दिया था। पहिले यह फतहगढ़ स्कूल के हेडमास्टर हुए और 
. फिर काशी चले आए। यहाँ भारतेन्दु जी के सत्संग के कारण इनका हिन्दी 


प्रेम बहुत बढ़ा । सच १७७४ ३० में इनका पहिला नाटक 'कीति केतु हरिश्चन्द्र 


मैगजीन में क्रशः अकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त केटो बृत्तांत, ख्री 
सुबोधिनी, तजयात्रा आदि पुरतकें लिखीं। अलीगढ़ में एक भाषा संवद्धिनी 


सभा तथा लायल लाइब्रेरी स्थापित करने में यह प्रधान रहे। भारतबंधघु! 


नामक एक साप्ताहिक पत्र भी यह निकालते थे । 


माधव संप्रदाय के गोस्वामी पं० राधाचरण जी में हरिश्चन्द्र चन्द्रिका 
के लेख पढ़ कर माठ्भाषा तथा देश के प्रति अनुराग और समाज सुधार का 
भाव पैदा हुआ था। यह पहिली बार जब अपने पिता के साथ काशी आए 


. थे, जो पुराने विचारों के अनुगामी थे, उस समय इनका समाज सुधार की 

ओर विशेष झुकाव हो रहा था ओर भारतेन्दु जी भी उस समय तक अंघ 

. विश्वासियों द्वारा नास्तिक कहे जाने लगे थे। गोस्वामी जी की भारतेन्दु जी ः 

... से मिलने की अद्मनीय आकांज्षा के मार्ग में उनके पिता विन्न रूप हो रहे थे। 
... वे यहाँ तक पुरानी रूढ़ि के महापुरुष थे कि यावनी भाषा के शब्द तक 
.. मुख से नहीं निकालते थे। आपने कहीं छूटती बंदूक का दृश्य देख लिया था, 

... जिसका वणन कैसी अनूठी भाषा में आप करते हैं कि 'काहू ने लौह नलिका 
.... में श्याम चूरों भरिके अभि संस्कार कर दयौ तौ भड़ाम सो शब्द भयो ।” भला 

|... वे कैसे भारतेन्दु से प्रसिद्ध 'नास्तिक' से अपने पुत्र को मिलने देते। अंत में... 

..... गोखामी राधाचरण जी ने पिता के शयन करने पर भारतेन्दु जी से मिलने... 

।.../.... का निश्चय कर उनसे यह संदेशा कहलाया कि कृपया हमारे आने के पहिले द व । ः 








छुपाकर मेरे ब्राह्मनसमाज सम्बन्धी अज् क्‍ 
_ इरिश्चिन्द्र थे। उनके स्थाव की पूर्ति करने वाला मुझे तो अब तक कोई दिखाई 
बहींदिया।/ >> कौ है 


( १३९ ) 
ही आप सोने न चले जाइएगा । भारतेन्दुजी ने उत्तर भेजा कि आप के 
पिता जब चाहें शयन करें, पर में बिना आप से मिले सो ही नहीं सकता ।”#& 


$ विशाह्न भारत के श्रीवियोगी हरि जी ने गोस्वामी राधाचरण जी के कुछ 
संस्मरण प्रकाशित किए हैं जिसमें से कुछ अंश यहाँ उद्छत किया जाता हे । 


“पिता जी के स्रो जाने पर रात को एक बजे एक द्रवान को घूस देकर मित्ना 
किया ओर एक जासूस के रूप में, खिड़की के राह घर से निऊल्व भागा । उघर सहृदय 
इरिश्चन्द्र जी अतीक्षा कर रहे थे। इम दोनों बड़े प्रेम से मिल्ले ओर द्वगभग डेढ़ घंटे 
तक साहित्य और समाज पर जो खोलकर बातें करते रहे ।” द 


“उस रात की दो-एक बात तो याद होंगी द्वी?” मैंने बीच में योक 


कर पूछा । 


“हाँ, सुनो, एक बात याद है। बाबू साहब ने कहा कि बाह्म-समाज़ ने 
आयं-संस्कृति पर आक्रमण अवश्य किया हे, पर हमारेलु प्प्नाय प्राचीन साहित्य का 
प्रकाश भी उसने हमें दिया है। उसके पअवत्तंक राजा राममोहन राय निस्सन्देह एक 
असाधारण पुरुष थे । हमें आह्य -समाज से घृणा न करनी चाहिए । इसी प्रकार आये 


का समाज के द्वारा भी बहुत कुछ सामाजिक सुधार होने की इमें आशा है। आय्ये ही 


खमाज अप्रत्यक्ष-रीति से सनातन-धघर्मे की रक्षा करेगा ।” 
हु “तब तो भारतेन्दु ज्ञी के बड़े उदार विचार थे।” 
.._ “मफिर सी वे एक अनन्य वैष्णव थे। बड़े ऊँचे भायुक और कृष्ण-सक्त थे ।! 


._ यह कहते हुए गोस्वामीजी को आँखें डबडबा आईं । 


“हरी जी, यह तो आप ने सुना ही होगा कि एक समय में पूरे तौर से बाह्मन 
खम्ाज को ओर झुक गया था, भारतेन्दु जो ने ही मदू-विषयक व्यंग्य-पूर्ण पत्र छुपा 
वेश्वासों में परिवर्तन कराया था | इरिश्चन्द्र 
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...... ने अपनी पत्रिका रन्‍्हें सौंप दी जिससे कप चन्द्रिकाः पीछे से कुछ... 
|.“ लो वक गोहन चसिका में सम्मिलित होकर निकलती यो। इन्होंने एध्वी- 


( १४० ) 
वहाँ से ल्ञोट कर वे ज्यों ही कपड़े उतार कर सोने को उद्यत हुए कि 
इनके पिता ने जगकर ओर इन्हें पलंग पर न देख कर पूछा कि “लल्ला कितै 
गयो / यह तुरंत बोल उठे कि 'हम यहाँ यैठे हैं?'। इस अभिसार की कथा 


स्वयं गोस्वामी जी कहते थे। सं० १९३२ बि० में इन्होंने कवि-कुल-कौमुदी 


नामक एक सभा स्थापित की थी। इनमें आाह्य-धर्म की ओर रुचि हो चली 
थी भोर वे उस धर्म के पक्ष में लेख भी लिखने लगे थे। परन्तु भारतेन्दु जी 
के पत्र द्वारा इस विषय पर कटाक्ष करने में यह उस धर्म की ओर से विमुख 


हो गए। यह भारतेन्दु जी को 'दिव्य भगवत्विभूति? मानते थे और साहित्य 


. ज्लेत्र में इन्हें अपना गुरु स्वीकार किया है। भारतेन्दु जी भी अपने पत्रों में 


इन्हें बढ़े आदर से साष्टांग दंडबत अशणाम आदि लिखते थे । एक पत्र का 


. चित्र दिया भी गया है। लाहोर से गोस्वामी श्री ब्वालादत्त प्रसाद ने बा० 


हरिश्चन्द्र के उपनाम पर एक पत्र 'भारतेन्दुः सं० १९३८ वि० में निकाला. 
था पर वह शीघ्र ही बन्द हो गया था। उसी पत्र को गोस्वामी श्री राधाचरण 


जी ने बाद को इन्दावन से प्रकाशित करना आरम्भ किया था। इन्होने बहुत... 
भी पुस्तक और लेख लिखे हैं । 


.._ १० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या शिक्षा पाने के लिए काशी आए थे। 
इनके पिता भारतेन्दु जी की कोठी में आया जांया करते थे और उनके साथ 
यह भी कभी कभी आंते थे। समवयस्क होने से कुछ हो दिनों में आपस में 


. मित्रता हो गई ओर यह बराबर उनके यहाँ रहने लगे। पंड्या जी कहते थे. 


कि हिन्दी भाषा के विद्वान तथा रामायणी पं० बेचनराम जी प्राथ: भारतेन्दु 


जी के यहाँ आते थे और हम लोगों को हिन्दी भाषा के तत्व बतलाते थे । 


. अपने पिता की मृत्यु पर ये काशी छोड़ कर पहिले बड़ौदा कमीशन में कक 


होकर गए और फिर उदयपुर में नौकर हुए। इसके अनंतर कृष्णगढ़ में 


दीवान भी हुए थे। इन्होंने अपने नाम पर “मोहन चन्द्रिकाः नामक पत्र 
निकालना चाहा ओर इसके विषय में भार न्दु जी को लिखा । भारतेन्दु जी. 








ह अल 5) 
. शजरासो के दो समय का संपादन किया था तथा उसको असल सिद्ध करने 
के लिये 'रासो संरक्षाः हिन्दी और अँग्रेजी में लिखा था। यह हिन्दी तथा 
उदू दोनों ही में कुछ कविता भो करते थे । 
पं० दामोद्र शास््री पूना से काशी आए ओर यहीं इनके पिता, माता 

स्री तथा पुत्र सभी का कैलाशवास हो गया। यह जीविक्ा रहित हो रहे थे 
कि “उसी समय श्री हरिदया से एक दिन पं० ढुंढिगज शास्त्री धर्माधिकारी 
मेरे मित्र ने मुझे एक नौकरी का हाल कहा ओर दूसरे दिन काशी-रल्न हिन्दी 
के एक मात्र आश्रम भारतभूषण भारतेन्दु श्रीयुत बा० हरिश्चन्द्र के यहाँ मुझे 
. ले गए और उनसे कहा" टढ्ुँढिराज शास्त्री का यह वाक्य सुन प्रथम ही 
बाबू साहब ने मुझे कहा क्‍यों जी, हम जिधर कख मारते जायँंगे उधर सदा 
आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा / इस प्रकार यह डेढ़ वर्ष तक इनके 
यहाँ नोकर रहे, इसी बीच इन्होंने दूसरा विवाह किया । विवाह होने से व्यय 
बढ़ा, जिससे यह चिन्ता में रहते । 'बाबू साहिब भी ऐसी ही चिंता में रहने 
लगे / अंततः विहार के एक स्कूल में पंडित होकर सन्‌ १८७४ ईं० में वहाँ 
गए। इसके अनंतर बिहारबंधु के संपादक हुए पर वहाँ जब नहीं पटी तब 
पुनः भारतेन्दु जी के यहाँ लोट आए। यहाँ से पुष्कर होते श्रीनाथ जी गए 
ओर कई वर्ष वहीं सुखपूृवंक व्यतीत किया। इन्होंने यात्रा खूब की थी ओर 
उस विषय को कई पुस्तकें भी लिखीं। विद्यार्थी पत्र भी संस्कृत में निकाला 
था जो बाद को मेहन चन्द्रिका में मिला लिया गया था। 'में वही हूँ? नामक 
चोंसठ पृष्ठ की पुस्तक में इन्होंने अपना बत्तांत लिखा है, जिसका एक उद्धरण 
ऊपर दिया गया है। इन्होंने मराठी तथा हिन्दी में भी कुछ पद लिखे हैं। 
इन्होंने लिखा है कि सुमे बहुत सा सांसारिक ज्ञान तथा अनुभव बाबू 
साहब के सत्संग ही से आप्त हुआ था। भारतेन्दु जी की सम्मति से इन्होंने 
काशी में एक नाटक मंडलो खोलो ओर कई नाटक तैयार किए थे। हरिश्चन्द्र 
.. मैगजीन में एक नोट इन्होंने दिखा है कि 'एक दिन पंजाब यूनिवर्सिटी 

के अध्यापक श्री पं० पुष्गजाइ नी पं० शिवकुमार जी को लेकर आए और 

. बड़ी प्रशंसा की कि यह व्य बहुत शीघ्र करते हैं, यद्द सुनकर “चंद्रावज्ो 









द ( १४२ ) 
चुम्बति! यह समस्या बाबू सहाब ने दिया ओर पं० शिवकुमार जी ने नीचे 
.. लिखे कोक बनाए-- 

चूत॑ वामक़्ता निशा च॑ शशिनं सिन्ध्दीश्वरं सिन्धुगाः 
स्वर्याद्वि;ं बसुधा गिरीश मधुना योगा हिताप्यम्बिका ॥ 
 आश्लिप्रेति विचिन्त्य पूर्व निखिल सनन्‍्त्यज्य कान्तान्तरं | 
प्रोन्मजन्मदनात्मिहस्ति. चबहनी.. चन्द्रावली छुस्बति ॥ 
 आज्ोक्याद गृहे.. विभूषणचयेः. सम्भूषिताज्ञीमिमां । 
कन्या दिव्यविभूतिगब्वे दमिनीं घातुः कृतेः ख्यायिनीस्‌ ॥ 
प्रेमणा स्वाइुगतां विधाय नितरां तृप्ति नयानतीचियव्‌। 
काम्स्माप्यमिषेण हीनपतिका चन्द्रावज्ञी चुम्बति ॥ 


ओर श्री बाबू हरिश्चन्द्र ने भी कटपट उसी समय एक श्लोक बनाया, 
वह भी पाठकों के आनन्दाथ नीचे लिखते हैं । 
पक चंद्रातोकमये चतुष्पघचचये गन्धावददे मारुते । 
। कल न, चंचच्चालितचंचरीकनिचये चारू प्रमोढोदये ॥ 
पा क्‍ यश द कूजत्को किल काकली कल्कल्ले काब्िन्दिकाकूलके । 
पा 7 कुंजे केलि कल्मा5कुल्नं प्रियतमं चन्द्रावली चुम्बति ॥! 





डाक्टर राजा राजेन्द्रलाल मित्र प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। यह पहिले 
. बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सहायक कार्याध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष नियत _ 
..... हुए और चहीं से इनमें पुरातत्वानुसंधान अंकुरित होकर पूर्ण विकास को 
...._ पहुँचा। यह सन्‌ १८५८ ई० में बॉडस्‌ इंस्टीट्यूट के डाइरेक्टर नियत हुए 
......... और उसके टूटने पर सन्‌ १८८० ई० में इन्हें पेंशन मिली। इन्हें डी० एल०, 
.._स्री० आईं० इ० तथा राजा की पद्वियाँ मिलीं। यह जब काशी आते थे तब 
बराबर भारतेन्दु जी से मिलते रहते थे कल बार जब यह इनके यहाँ 
.. ..... आए तब इन्होंने भारतेन्दु जी को दो तीन बौह्ू उठकर भीतर जाते और कपड़े 
बदल बदल कर आते देखा तो इनकी उनपर ऊुछ अश्रद्धा हो गई थी पर जब 


। ट्थ । । पुरातत्व पर बातचीत होने लगी ओर प्राचीन अन्धथां के इनके सम्रह को देखा ५ | द 





( १४३ ) 
तब वे इनके परम मित्र हो गए। पंड्या जी को उसी समय इन्होंने पुरावत्त- 
शिक्षा दी थी। श्रीमड्भागवत की प्राचीन हस्तलिखित प्रति को एशियाटिक 
सासाइटी में ले जाकर भागवत के रचनाकाल की प्राचीनता इन्हीं ने सिद्ध की 
थी । एक सो अट्टाइस जिलों में संग्रहीत इनके लेखों ही से इनकी विद्धत्ता, 
परिश्रम तथा मननशीलता जानी जा सकती है। इन्हीं के द्वारा भारतेन्दु जी 
को उनके पुस्तकालय का एक लक्ष मूल्य भारत सकोर से मिल रहा था, पर 
जिसे उन्होंने नहीं दिया | 
पं० रामशंकर ठयास इनके अंतरंग मित्रों में से थे। यह एक योग्य 
विद्वान तथा कायदत्ञ पुरुष थे । यह हिन्दी के अच्छे लेखक थे तथा संस्कृत 
फारसी, बंगला ओर शुजराती के अच्छे ज्ञाता थे। यह कुछ दिन कविवचन- 
_ सुधा के संपादक भी रहे और कई पत्रों में लेख दिया करते थे । यह स्वभाव ही 
से बड़े हास्य प्रिय थे। भारतेन्दु जी के यहाँ इनका बराबर आना जाना था 
ओर उनके स्थापित सभी सभाओं के यह सभासद रहे। इन्होंने 'सारसुधानिधि? 
में बा० हरिश्चन्द्र जी का भारतेन्दु की पदवी प्रदान करने का प्रस्ताव किया 
था, जिसका हिन्दी जगत्‌ में बड़े आदर से समथेन किया था। भारतेन्दु जी 
की सृत्यु पर इन्होंने “चंद्रास्त, लिखा था, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अंत 
तक मित्रता निबाही थी । 
पं० रामेश्वरदत्त सरयूपारीण ब्राह्मण थे। यह क्वीन्स कालेज में 
अध्यापक थे । यह भारतेन्दु जी के यहाँ बराबर आते जाते थे और उनके 
.. परम मित्र थे। उनके साथ यह यात्रादि में भी जाते थे। एक बार जब भारतेन्दु 
.._. जी कल्षकत्ते जा रहे थे, तब वह इन्हें क्वीन्‍्स कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्रीयुत 
. प्रमदादास मित्र से कहकर स्टेशन तक साथ चलने के लिए वहाँ से लिया 
गए | वहाँ पहुंचने पर उन्हें भी कल्कत्ते साथ चलने को बाध्य किया । वहाँ 
इन दोनों सज्जनों के पास जो कुछु,नगद्‌ था वह व्यय हा गया। दत्तजी के 
कलकत्ते में बहुतेरे शिष्य थे ओह उन लोगों से जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ था 
. वह भी भारतेन्दु जी ने लेकर #यय कर डाला । पंडित जी कलकचे ही में भार- 


तेन्दु जी के लिए जोहरी के थंद्दाँ ठहर गए और जो कुछ वद्ञादि उन्हें दान 





.. ( १४४ ) 
में मिले थे, उसे उन्होंने भारतेन्दु जी को अपने घर पर भेजवा देने के लिये. 
दे दिया था पर यह सब भी मा ही में वितरित हो गया। जब पं० रामेश्वर 
दत्त जी कलकत्ते से लोटे तब बाबू साहब उनको लेने के लिए स्टेशन गए 
ओर उन्हें अपने यहाँ लिवा लाए। वे जो कुछ ओर वहाँ से लाए थे, वह 
भी यहाँ बैंट गया ओर इस प्रकार इनके ढाई तीन सो रुपये के सामान इन्होंने 
व्यय कर डाले। प्राय: एक वर्ष बाद इने पंडित जी के सामने ही कहीं से कई 

सहस््र रुपये आए थे, जिसमें से दो सहस्र के नोट बाबू साहिब ने चुपके से 
इनके खलीते में रख दिये। जब इन्होंने घर पर जाकर उन्हें देखा तब बाबू 
. साहिब के पास आकर उन नोटों के विषय में पूछने लगे। भारतेन्दु जी ने 
उत्तर दिया कि कलकत्ते की यात्रा का जो कुछ बाकी था, वही यह है । 
. भारतेन्दु जी के पिता के सभासद्‌ तथा भारतेन्दु जी के शिक्षक पं० 
: इंश्वरीप्रसाद जी तिवाड़ी के पुत्र पं० शीतल्ाग्नसाद जी त्रिपाठी प्रसिद्ध पंडित 
_ वा संस्कृत कालेज में साहित्य के प्रधान अध्यापक थे। इन्होंने जानकी 
मंगल नाटक बनाया था। सावित्री चरित्र नामक एक पुस्तक भी गद्य-पद्यमय 
लिखा है । हिन्दी व्याकरण के यह अच्छे ज्ञाता थे। प्राचीन लिपियाँ पढ़ने में 
.. भी यह अधिक कुशल थे। भारतेन्दु जी ने यह विद्या इन्हीं के सत्संग से 
,.... सीखी थी ओर इन्हें साथ लेकर पाँच-छः मास में काशी के मंदिरों, घाटों 
|... झआरदि के लेख पढ़े और संग्रह किये थे । 
... मिस्टर फ्रेडरिक पिन्कॉट का जन्म सन्‌ १८३६ ई० में हुआ था। 











कक... इन्होंने भारतीय भाषाओं में सबसे पहिले संस्कृत बाद में उद, गुज- 
|... राती, बँगला, तामिल, तैलंगी, मलायलम ओर कनाडी भाषाओं के सीखने 


पर हिन्दी का अध्ययन किया था पर इसकी ओर इनका ऐसा अनुराग बढ़। 
कि वे इस भाषा के पाठक, लेखक तथा कवि तक हा गए। इनकी मृत्यु, फर- 











! ह द हे हा हे वरी सन्‌ १८९८ ३० में हुईं। यह उत्तम हिन्दी पुस्तकों की समालोचना 

|... अम्रेज़ी पत्रों में देते थे। भारत के यह बड़े कसचिंतक थे ओर अनेक भारतीय 

|... विद्वानों से इनकी मित्रता थी। भारतेन्दु जी श् इनका बहुत स्नेह था और पा, 
रा, न इनसे बराबर पतन्न व्यवहार रहा करता था । भारतेन्दु जी के स्वगंवास हेने पर... 





( ०७ 
यह भारतवषे में आए थे ओर यहीं लखनऊ में इनका देहांत हुआ था। 
. इन्होंने भारतेन्दु जी की प्रशंसा में जो एक छंद बनाकर उनके पास भेजा था 
.. बह यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाता है “जिससे हमारे देशीय लोग 
देखकर लज्जा करें कि अँग्रेज़ होकर लोग हिन्दी भाषा में इतना अनुराग 
रखते ओर इस देश के लोग प्रायः इस भाषा से विरक्त रहते हैं । 


वेस वंस अवतंस, श्री बाबू हरिचन्द जू। 
छोर नीर कबहंस, डुक उत्तर द्षिख देव मोहि ॥ 


पर उपकार में उदार अवनी में एक भाषत अनेक यह राजा हरिचन्द हे। 


विभव बढ़ाई बपु बसन बित्ञास लखि, कहत यहाँ के लोग बाबू हरिचन्द है ॥। 
खन्‍द वेसो' अमित अनन्द कर आरत को, कहत कविन्दु यह भारत को चन्द है। 
कैसे अब देखें को बतावै, कहाँ पावें, द्वाय कैसे वहाँ आवे हम कोई मतिमंद है॥ 


श्रीयुत सकल्ल क्विंद कुल्ल, चुत बाबू हरिचन्द । 
भारत हृदय सतार नभ, उदय रहो जज्ु चंदु॥ 
......_ इश्वरचन्द्र विद्यासागर का जन्म सन्‌ १८२० ई० में हुआ था। सन्‌ 
. १८४० ई० में कई परीक्षाएँ पासकर यह विद्यासागर उपाधि से विभूषित हुए। 
अध्ययन कार्य में उन्नति करते हुए यह पाँच सो मासिक वेतन पाने लगे थे, पर 


.. सन्‌ १८५७ ई० में डाइरेक्टर से मनसुटाव होने के कारण इन्होंने वह कार्य 
.. त्याग दिया ओर स्वभाषा तथा विद्याशचार में दत्तचित्त हो गए। भाषा के 
.. लिये इन्होंने इतना काये किया था, कि वे बंगला साहित्य तथा साधु भाषा 


; . के गुरु कहलाए। २९ जुलाई सन्‌ १८९१ ई० में इनकी सत्य हुई और इनके 


स्मारक में मेट्रोपॉलिटन कालेज बनवाया गया था। इनके तथा भारतेन्दु जी. 


के बीच अधिक स्नेह था ओर दोनों ही एक पथ के पथिक थे । एक दूसरे की 


... विलज्ञण प्रतिभा, मान, भाषा-भक्ति तथा देश-हित-कार्य को अच्छी प्रकार 
..._ जानते थे। दोचों ही सज्जन अपर्ी अपनी आधुनिक भाषाओं के जन्मदाता 
_.. थे। विद्यासागर के काशी आने /ग्रोर भारतेन्दु जी से भेंट करने का उल्लेख 


... हो चुका है। इनकी माता भी हर हशीवा 
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है ( शछ३ ). 
.. विद्यासागर जी उन्‍हें भारतेन्दु जी ही की संरत्षा में यहाँ छोड़ गए थे। एक 
बार जब विद्यासागर एक मंदिर में दशन करने गए ओर वहाँ के पंडे इनसे 
प्राप्त घन से संतुष्ट न होकर इन्हें कोसने लगे कि तुमने हमारी सेवा नहीं की 
इससे तुम्हारी यात्रा सुफल न होगी ओर देवता तुम से असंतुष्ट रहेंगे, तब 
. विद्यासागर जी ने शांति से उन्हें उत्तर दिया था कि भाई, तुम्हारी सेवा से 
माता-पिता की सेवा बढ़कर है. ओर यदि देवादिदेव इनकी सेवा से प्रसन्न न 
होंगे, तो तुम्हारी सेवा से नहीं हो सकते / विद्यासागर के कल्कत्ते जाने के 
बाद एक दिन भारतेन्दु जी उनकी माता को देखने गए और उनके हाथ में 
चाँदी की चूड़ी देख कर उनसे कहा कि माता, विद्यासागर से दानवीर महान 
आत्मा की माता के हाथ में सोने की जगह ये चाँदी की चूड़ियाँ नहीं शोभा 
पातीं / माता ने यही उत्तर दिया कि पुत्र, हाथों की शोभा सोने की चूड़ियों 
: से नहीं है, दीन द्रिद्रों को भोजन बनाकर खिलाने से है ? विद्यासागर के 


दौद्ित्र तथा “साहित्य” के सम्पादक स्वर्गीय पं० सुरेशचन्द्र समाजपति ख्भाषा.._ द 
के प्रसिद्ध समाजोचक ओर साहित्यममेज्ञ थे। वे कहते थे कि उनके माता- 


. मह अपनी रचित “शकूंतला? को भारतेन्दु जी को समर्पित करने ही के लिए 
काशी गए थे। विद्यासागर जी भी 'शकुंतला? की भूमिका में भारतेन्दु जी के 
विषय में उतना लिखकर नहीं रह गए प्रत्युत्‌ उस ग्रन्थ को उन्होंने भारतेन्दु. 
ज़ी को समर्पित भी किया था। यह समपंण उसके प्रथम संस्करण में मोजूद 
 है। बाद के संस्करणों में प्रांतीयता की बू के कारण प्रकाशकों ने उसे नहीं 


रहने दिया । 


निज्ञामाबाद (आजमगढ़) निवासी तथा सिक्ख सम्प्रदाय के तीसरे 


.. गुरु के वंशज बाबा सुमेरसिह साहिबज़ादे काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे और 


धर्म के तत्वों के भी अच्छे ज्ञाता थे। सन्‌ १८८५ ई० में यह पटना के हरि- 


... मंदिर के महन्त बनाए गए, जिसका इन्होंने बहुत कुछ जीर्णेद्धार कराया... 


._ था। यह सन्‌ १९०३ ई० में स्वगंवासी हैंए। भारतेन्दु जी से इनसे घनी हे 


....... मित्रता थी। मिलने पर इन दोनों सज्जनों एप धर्म तथा काव्य पर ही विशेष. 


......_ बातालाप द्वोता था। भारतेन्दु जी स्वभावानुसार अपनी प्राय: सभी रचनाएँ 








( १४७ ) 


इनके पास भेजते थे ओर उन्हें पढ़कर उधरवाले कितने सज्जन हिन्दी-ओेमी 
होगए। 

मुंशी ज्वालाप्रसाद वकील भी इनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। इनके 
पितामह कुंजबिहारी लाल आरे से काशी आकर बस गए। इनके पुत्र लाला 
मानराय थे। इन्होंने अपने परिश्रम से कुछ पढ़कर फ़ोजदारी में मुखतारी 
करना शुरू किया ओर बा० हषचन्द के यहाँ नौकरी भी कर ली। बाद को 
इन्होंने वकालत पास किया और मुनसिफ़ होगए। सन्‌ १८५३ ई० में सदर 
गए । थोड़े दिन बाद सरकारी वकील हो कर यहाँ लोटे और बहुत धन 
उपाजन कर मकान तथा गाँव खरीदा । यह बड़े उदार थे। सन्‌ १८७१ ई० में 
इनकी मृत्यु हुईं । इन के पुत्र लाला ज्वालाप्रसाद भी प्रसिद्ध वकील थे। 
भारतेन्दु जी कभी कभी इनके यहाँ सुबह जाया करते थे और ग्रायः दिन भर 
व्यतीत कर शाम को घर लौटते थे। लाला साहब यद्यपि नामी वकील थे 
ओर मुवक्किल उन्हें घेरे रहते थे पर इनके पहुँचने पर वे सब काम छोड़कर 
इन्हीं से बातचीत करने में लग जाते थे । यहाँ तक कि वे कचहरी भी न जाते 
थे। इन्हीं मुंशी जी ने स्यात्‌ 'कलिराज की सभा? लिखी थी । 

इनके अग्रवाल मित्रों में बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए०, बा० जगन्नाथ 


. दास जी. “रल्लाकर! बी० ए० के पिता बा० पुरुषोत्तमदास, बा० केशोराम, बा० 


... साधोदास जी आदि प्रधान थे। इन मित्रों की गोष्ठी प्रायः बा० बालेश्वर 


प्रसाद के निवास-स्थान नामेल स्कूल में या बा० केशोराम के दुर्गाकुंड-स्थित 


बाग में हुआ करती थी। ये लोग प्रायः समवयस्क थे ओर इस श्रकार की 


.. बैठकों में इन लोगों में आपस में खूब हँसी-मज़ाक़ होता था। 


बा० बालेश्वर प्रसाद पहिले नाल स्कूल के हेडमास्टर थे। बाद का. 


डिप्टी कलक्टर ओर फिर काशीनरेश के दीवान नियुक्त हुए। यहाँ से प्रयाग 


के बोड आँव रेेन्यु के सिक्रेटरी नियुक्त हुए, जो पद उस समय तह अंग्रेजों 


ही के लिये नियत था। इन्हों ने/काशीपत्रिका! नामक समाचार पत्र भी _ 


हि 


निकाला था, जो शिक्षा-विभाग, ढारा स्वीकृत हुआ था। इन्होंने वेनिस _ 
का सोदागरः नाम से शेक्सपिछर के 'मर्चेंट ऑँव वेनिस” का अनुवाद कर 































( १४८ ) 
..., अपनी पत्रिका में छापा था। इन्हीं के कहने पर भारतेन्डु जी ने 'सत्यहरिश्वन्दः 
( नादक की रचना की थी। बा० पुरुषोत्तमदास जी के विषय में उनके पुत्र 
 शह्लाकरः जी का उल्लेख कर देना ही जिस प्रकार अल॑ है उसी प्रकार बा० 
क्‍ _ माधोदास जी के संबंध में इतना ही लिख देना बहुत है कि उन्हीं के सुपुत्र- 
हर _> गण बा० गोविंददास जी, डा० भगवानदास जी एम० ए०, डी लिट/ 
.._बा० राधेचरण जी और बा० सीताराम जी हैं। बा० केशोराम जी शिवाले 
महल्‍्ला के रईस थे और भारतेन्दु जी से इनकी कितनी घनिष्ठ मित्रता थी, 
इसके उदाहरण-स्वरूप इनके पास एक एलबम है जिसमें भारतेन्दु जी की 
: विभिन्न अवस्थाओं तथा अनेक श्रकार के वस्र आदि से विभूषित प्रायः पेंतीस 
' फ़ोटोग्राफ़ हैं । इनके चित्रों का ऐसा सुन्दर संग्रह और कहीं नहीं है। बा० 
. केशोराम के पोत्र बा० राधाक्ृष्णदास जी बी० ए० की कृपा ही से वे चित्र 
आज पाठकों को देखने के लिये मिले हैं । 

सब के अंत में बा० राधाकृष्ण दास जी का परिचय दिया जाता है, 
जो भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई ओर सदा साथ रहनेवालों में से थे। एक बार 
भारतेन्दु जी के पिता बा० गोपालचन्द्र जी के इनके पिता बा० कल्याण दास 

.. ने गंगा जी में एकाएक डूबने से बचाया था, जिससे दोनों में गहरी मित्रता 
... होगई थी। इसी स्नेह के कारण इनके साथ उक्त बा० साहब ने अपनी बहिन 
..._ की शादी कर दी थी। सन्‌ १८६५ ई० में वा० राधाकृष्ण दास जी का जन्म 
... हुआ दूसरे ही वर्ष इनके पिता की सृत्यु होगई और यह अपनी माता के. 


......__ स्नेह था ओर वह इन्हें बच्चा कह कर पुकारते थे, जिससे इनका दूसरा नाम 
..._ हो बच्चा बाबू! होगया था। इन्हें शिक्षा देने का भारतेन्दु जी स्वयं ध्यान 


.. की माता थों, इनसे बहुत हिली-मिल्ली थीं। ये लोग एक दूसरे के कभी-कभी... 

.....  श्रिद्याया भी करते थे | इस काय के भी भशिन्दु जी ही उत्तेजक थे। उन्होंने... 

.... ईन लोगों को परस्पर चिढ़ाने के लिये दोदे बन्ह| दिये थे । बा० राधाकृष्ण दास... 
.. ख्वगीवा विद्याचती देवी के वह कह कर चिट़ाके बे... 












...... साथ भारतेन्दु जी के गृह ही में रहने लगे। भारतेन्दु जी का इनपर वात्सल्य.._ 


ा रखते थे। भारतेन्दु जी की कन्या श्रीमती विद्यावती, जो इस जीवनी-लेखक 





(€ १४९ ) 
विद्या तुम्दरे नाम पे, मुरखता की खानि । 
पढ़त लिखत कछु नाहि तुम, निज सरूप पद्विचानि ॥ 
विद्या विद्या नहिं पढ़े, तो झूठो है नाम । 
. तासों तोद्दि पढ़नो उचित, छोड़ि और सब काम ॥ 
सरस्वती की हे बह्धिन, विद्या नाम कहाइ । द 
पढ़ति नहीं खेल्लनत फिरत, नीचे ऊपर धाइ ॥ 
विद्या तुम घूमिन भई, खात बहुत हो पान । 
जात नहीं स्कूल का, बात लेति नहिं मानि ॥ 
. उत्तर में वे भी इन्हें यह कहकर चिढ़ातीं-- 
कक्‍्का तुम इतने बढ़े, दोढक भये सयान । 
पे कुछ भी भक्किल तुम्हें, आई नहीं सुजञान ॥ 


हिन्दी की चिन्दी करी, अंग्रेज़ी की धूर । 
क्षगे पढ़न अब फ़ारसी, आये कछु न सहूर ॥ 


.... भरतेन्दु जी के सत्संग से इनमें हिन्दी-मेस जागृत हुआ और उनकी 
.. रुचि के अनुकूल ही इनमें भी इतिहास, नाटक, साहित्य आदि के प्रति 


विशेष प्रेम होगया। बा० हरिश्चन्द्र के सुयश-सोरस के प्रसार का इनके 


..._ बड़ा ध्यान रहता था। वास्तव में यदि ये उदय काल ही से वायु के समान 


.. चंचल होकर समय-समय पर भ्रमरूपी मेघों के न छांटते रहते तो भारतेन्दु 


हे की शीतल फिरनें बहुतेरे प्रंघकारसग्न हृदयों में न पहुँचतीं |” वही दशा 


अब आज कल कुछ-कुछ हो रही है। कुछ सज्जन स्वयं भारतेन्दुः बनने की 


इच्छा से अपने तिमिराच्छादित हृदय की कालिमा लगाकर इन्हें सकलंक 
करना चाहते हैं ओर कुछ अपनी कविता ही की प्रशंसा करने में इतने 
... मग्न रहते हैं कि दूसरों के गुणों के स्वीकार करना दूर, उनपर आक्षिप 
... करना ही उनका धमे हो गया है ८जो कुछ हो, भारतेन्दु जी की म्रत्यु को 
.._ पचास वष होते आए पर अभी '+क हिन्दी साहित्य का दसवाँ रत्न नहीं उत्पन्न 


... हुआ है। गा  भ 
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( १५० ) 
. दान की स्फुट वातों 
भारत॑न्दु जी की बहिन श्रीमती मुकुल्दी बीबी अपने पति की संत्यु पर 
उस वंश में किसी के न रहने के कारण अपने पितृ-ग्रह में चली आई थीं। 
इसके कुछ दिन अनन्तर इनको एक भारी जायदाद ठठेरी बाज़ार का ठाकुरद्वारा 
. श्री माधो जी के वंश वालों ने क्रय किया था। इस क्रय-विक्रय के मध्यस्थ 
. भारतेन्दु जी ही थे और जब इसका कमीशन, जो सात सहस्र के लगभग 
था, मिला तो उसे उन्होंने अक्षने' एक जाति-भाई बा० भज्बू लाल को दे डाला, 
जो उस समय कुछ अथ-कष्ट में थे ओर जिन पर मारतेन्दु जी की कृपा 
. रहती थी। 
नन्‍्दकिशोर लाल रोड़ा नामक एक युवक सज्जन ने जब भारतेन्दु जी के 
यहाँ पहिले-पहिल आना शुरू किया तब एक दिन इन्होंने उनसे कहा कि 
. यदि तुम हमारे यहाँ आना-जाना बनाए रखना चाहते हो, तो कविता किया 
_करो। दूसरे दिन इन्होंने ग्रयलय करके एक दोहा-सा तैयार किया और 
जाकर इन्हें सुनाया । उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भारतेन्दु जी ने उन्हें कुछ 


.. लिये उत्साहित किया । 


४4 


 सहस्नों कवित्त कंठाग् थे, कुछ दिन काशीवास करने के लिये यहाँ आए थे । 


.... यह भारतेन्दु जी के यहाँ, जब तक _काशो में रहे, आश्रित होकर रहे थे। 
... साधारण कविता भी करते थे पर इनकी विशेषता यही थी कि अच्छे-भ्रच्छे 


. सुकवियों की चुनी हुई कविताएँ पह कर श्रोताओं का मनोरंजन करते थे। 


...._ जब तक यह इनके यहाँ रहे, इनका कुल व्यय भारतेन्दु जी अपने पास ही 


रा रूप में एक मिसरा पद कर उसकी पूर्ति चाहे 





रहे।-.....# कह 
एक दिन भारतेंदु जी के यहाँ कवि-सभा लगी हुईं थी। किसी ने समस्या... 
है| मिसरा यों है: 







कपड़ा जक्ला के अपना द्वगा जाग तापने । कर 
भारतेन्दु जी ने उपस्थित सज्जनों की ओर देखा। उनमें एक अल्पंवयस्क 
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विद्यार्थी भी था, जिसने उसे पूरा करने की आज्ञा माँगी। आज्ञा मिलने पर 

उसने कहा कि :-- 

ऐसा भी चूतियह कहीं देखा है आपने | कपढ़ा जला के अपना लगे आग तापने ॥ 
भारतेन्दु जी उस बालक पर अति श्रसन्न हुए और उसे दस रुपये 

पुरस्कार देकर कहा कि तुम में कवित्व शक्ति का बीज है, धीरे धीरे 

अभ्यास करते रहो, कभी सुकवि हो जाओगे” 


एक वृद्ध सज्जन, जो भारतेन्दु जी के यहाँ बहुत आते-जाते थे, कह रहें 


थे कि एक बार उनके एक नौकर ने भाजी लाने. के लिये हमसे चार आने पैसे 
 माँगे। इसका कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि बाबू साहब के पास 
इस समय पेसे नहीं हैं। उक्त सज्जन को न मालूम कया सूकी कि यह भार- 
तेन्दु जी के पास पहुँचे ओर उनसे कहने लगे कि इस अकार की बातों से 
हुज्र की बड़ी बदनामी होती है। यदि हुकुम हो तो हम रोज पूरा सामान 
हुजुर की खिद्मत में भेज दिया करें, जिसमें किसी को कुछ मालूम न हो / 
भारतेन्दु जी इन पर यह सुनते ही बहुत बिगड़े ओर नो न कहने को था वह 
. भो कह डाला। यह बेचारे खैरख्वाही दिखलाने गए थे, अपना-सा मुँह लेकर 

 क्लौट आए। दो दिन बाद भारतेन्दु जी ने इनको पत्र लिख कर बुलवाया और 
. इन्हें दस सहस्र का नोट दिखला कर कहा कि तुम बड़े लालची आदमी हो, 

इससे हम इसे तुम्हें दे रहे हैं, आज ही अभी यह आया है, तुम मटपट इसे ले 


... जाओ, नहीं तो बचेगा नहीं।! उक्त सज्जन ने शमा कर उसे ले जाने से क्‍ 
.. इन्कार कर दिया, तब उन्होंने कहा कि “अच्छा जाओ भैया से कह दो कि 
. कुछ रुपया आया है, लेना हो तो ले जायें, उन्हें भी रुपये की बहुत जुरूरत 


.. रहती है |! उक्त सज्जन बाबू गोकुलचन्द्र जी के पास खबर देने गए, जो 
. स्नानादि से निपट कर पूजा ध्यान कर रहे थे। यह सुन कर तथा संध्या 
. पूजा निपटा कर बा० गोकुलचन्द्र जी जब बड़े भाई के पास पहुँचे, तो उस 


.. समय तक सादे छः सहस्र के नरेंट बचे थे जिसे वे ले आए। उतने ही बीच 
.... में खाढ़े तीन सहस्र स्वाह्य हो चु दा था| 


धा० हरिश्चन्द्र के प्रयश्न से फ्रांस की दुखियाओं के हेतु एक चन्दा 


हर । । ! 
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हुआ है, निश्चय है कि हमारे ग्राहक लोग भी यथाशक्ति इच्छानुसार इस चन्दे .. 
में सहायता करेंगे। यह चन्दा प्रोफ़ेसर गारसाँ दतासी द्वारा फ्रांस भेजा 
..जञायगा 7 यह सूचना तत्कालीन एक पत्रिका से यहाँ उद्धृत की गई है. जिससे 
: यह ज्ञात होता है कि भारतेन्दु जी अन्य देश के निवासियाँ के कष्ट-निवारण 
का भी प्रयत्न करते रहते थे। 
बा० रामकृष्णु वर्मा कहा करते थे कि एक बार एक सज्जन भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र जी के यहाँ आए और अपने को कवि बतलाते हुए उनसे 
कुछ आर्थिक सहायता चाही । यह कहने पर कि अपनी कुछ कविता सुनाइए, 
झाप ने निम्नलिखित तीन पंक्तियाँ कह डाल्ीं:-- 
१ --कोऊ एक पापी हर नाम न जापी , स्रो मर्गह में मर गयो । 
.... २०-गंगा जी की बालू बरबस ले उड़ी बयार ताके कोटानि काट पाप 
तरि गयो। द 
३--सुख सुन्दरी खिल्ावे पान गुण के निधान सो विमान चल्ने जाते हैं। 


भारतेन्दु जी यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए और उस अर्थी कोसौ... 


रुपए पुरस्कार देकर बिदा किया। हज 

एक बार कहीं मजल्िस में भारतेन्दु जी बैठे हुए थे ओर शीतला ने... 
दागों से युक्त कोई वेश्या गान कर रही थी। किसी उपस्थित सज्जन ने 
भारतेन्दु जी से वेश्या को लक्ष्य करके कहा कि हुज़्र इस चेचक-रू पर कुछ 


हर क्‍ क्‍ ह | . कविता बनाएँ तो अत्युत्तम हो। भारतेन्दु जी ने कह्या कि भाई, अभी तो... 
&॥ 70777. ० एक शैर बन गया है, उसे सुन लो, कवित्त सवैया फिर बनेगी ? यह कद कर. 
का . निम्नालखित शैर पढ़ा -- क्‍ 


... फारसी ही का अभ्यास किया करते थे। एऋ दिन भारते 


छा रू | रुख़े आईना वश पर दिल्व तो जा-जा कर फिसलता है । 
का, ख़़दाई दाग़ चेचक से ज़रा उहराव मिलता हे ॥ 

एक सज्जन अपने पिता के पुराने ख्यालात के कारण अंग्रेजी न पढ़ कर 
तेन्दु जी के सामने 





ः हा ... किसी अन्य सज्जन ने उनसे कहा कि तुम >प्रेज़ी क्‍यों नहीं पढ़ते, फारसी क्‍ गा 
..._ पढ़ कर क्या करोगे : भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया कि इनके उम्र वाले पुरुष... 
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के लिये अब एक ही विषय में योग्यता प्राप्त कर लेना उचित है, कई विषयों 
का अपूण ज्ञान रखना अच्छा नहीं । यह कह कर उन्होंने फारसी का एक 


करने कमाल कुन कि अजीज जहाँ शवी | 
कसने कमाल देव न अज्ञद भज़ीज्ञ मन ॥ 
( अथ--किसी हुनर को पूर्ण रूप से प्राप्त करो जिससे लोक प्रिय 


. हो। ऐ मेरे प्रिय ! अपूर्ण विद्यावाला कुछ भी नहीं कमा सकता । ) 
. एक दिन भारतेन्दु जी के छोटे भाई गोकुलचन्द जी ने इनसे कहा कि 
_ दीवानखाने का बड़ा शीशा, जो कॉरनिस पर रक्खा हुआ है, उसके नीचे का. 


अंश कुछ दूर तक न मालूम केसे चटक गया है। भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया 
कि कॉरनिस पर किसी नोकर ने जलती बत्ती रख दी होगी, जिसकी गर्मी 
पाकर शीशा चटक गया होगा। यह सुन कर बा० गोकुलचन्द जी ने कहां 


.. कि नोकरों पर अवश्य जुर्माना करूँगा, ये सत्र इसी तरह चीज़ों चोपट कर 
देते हैं। भारतेन्दु जी ने कहा कि भाई इससे क्‍या फायदा होगा। हर एक 
... वस्तु का नाश अवश्यंभावी है, इसमें किसी का दोष क्या ? इसके अनन्तर 

उन्होंने वाल्मीकीय रामायण का एक जोक पढ़ा था, 'जिसका आशय यह है 
कि जो वतसान है उसका अवश्य नाश होंगा। क्‍ 


एक बार भारतेन्दु जी ने दो मनुष्यों की उदारता तथा उच्चाशमब्रता का 


... वर्णन किया था, जिसमें एक तो मुसलमान कवि ,ख्वाजा वजीर थे ओर 
.._ दूसरे पटना के कोई कमिभ्र साहब थे । वे कहते थे कि जब स्वाजा बजीर 
. अपना दीवान अपने उस्ताद 'नासिख! को दिखलाते के लिये ले गए, तब उसे... 





के ओह निकल गई, जिससे 





देखने के अनन्तर उनके मुख से अनायास ही ! 





स्वाजा साहब ठक्क से हो गए । उन्होंने उस्ताद से इस ठंढी साँस लेने का... 
... कारण पूछा, जिस पर उन्होंने उत्तर दियां कि तुम्हारा दीवाव इतना उत्तम... 
|... बना है कि शायद ही अब कोई मेरे दीवान को देखेगा।ख्वाजा ने उस... 
|. दीवान को अपने उस्ताद के हाथ से लेकर यह कहते हुए फाड़ कर दुकड़े 
|... डुकड़े कर डाला कि जिस्र चीजु, से उस्ताद को रंज पहुँचे उसे में नहीं रख 
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सकता | झ्वाजा की मृत्यु पर उनके मित्रों तथा शिष्यों ने उनके शाजलों का 
संग्रह कर उसे दफ्तरे--फसाहत” के नाम से प्रकाशित किया था। दूसरे 
सज्जन पटना के कमिश्नर थे, जिनके एक मित्र और ऋृपापात्र उसी जिले के 
एक बड़े रईस थे। एक दिन वह कमिश्नर साहब से मिलने आए। 
यह बैठे ही हुए थे कि कुछ देर के बाद कमिभ्वर यह कह कर दूसरे कमरे में 
चले गए कि मैं अभी आता हूँ। वहीं टेबुल पर एक बहुत कीमती जेबी घड़ी 
रक्‍्खी हुई थी, जो समय पर अलार्म भी देती थी। होनहार वश बाबू साहब) 
ने वह घड़ी चुपके से उठा कर अपने जेब में रख ली ओर साहब से बिदा 
होकर बाहर निकले। जब वे ड्योढ़ी पर पहुँचे तब देवात्‌ एकाएक उस घड़ी 
का अलार्म बजने लगा । इससे पहरेवालों को शक हुआ ओर उन लोगों ने 
. जब इनकी तलाशी ली तब यह घड़ी निकल आई । इधर यह शोर गुल सुन 
कर साहब बाहर निकल आए और कुल वृत्तांत सुन कर नोकरों पर बेतरह 
बिगड़े कि 'इस प्रकार सज्जनों के साथ दुव्यंबहांर करना होता है, यह घड़ी तो 
मेंने खुद बाबू साहब को भेंट दी थी; उसे झट इन्हें लौटा दो । उन सबों को 
इस प्रकार डाँट कर बाबू साहब से कहने लगे कि “आप ने पहिले हो इन सब 
: उजड्डों से क्‍यों नहीं कह दिया कि मुझे यह घड़ी भेंट में मिली है 
.... भारतेन्दु जी जब कल्नकत्ते जाते थे तब वे आयः एक जोहरी के यहाँ 
ठहरते थे जिनका नाम स्यात्‌ छनन्‍नू जी था। एक बार उन्हीं जोहरी के एक 
.... बंगाली मित्र कलकत्ते से कहीं बाहर जा रहे थे। उन्हें स्टेशन तक पहुँचाने 
.... के लिए वह जोहरी महाशय, भारतेन्दु जी, राय लज्लन जी आदि भी साथ 
... आए थे | जब ट्रेन चलने को हुईं तब उक्त बंगाली महाशय की एक रक्षिता, _ 
जो उन्हें पहुँचाने ही के लिए साथ आई थी, उनके गले में हाथ डाल कर बिदा 
होने लगी; पर वह इस प्रकार इतने देर तक बिदा होती रही कि रेलगाड़ी 
..._ स्टेशन के बाहर निकल गई और उक्त महाशय को लौट आना पड़ा | इस पर _ 
.... भारतेन्दु जी ने एक सबैया पढ़ा था, जो इस प्रकार है :-- हे 
बाल सोौं लाल बिदेस के हेत इरे हँसि के बतिया कछु कीनी । 
बा सो सुनि बाल गिरी प्राय धरी ह॒हि धाय गरे गदि ल्लीनी ४ 








( श्ष्कः ) 
मोहन प्रेम-पयोधि भयो जुरि दीठि दुईं कि गई रस सीनी । 
माँगे बिदा ओ बिदा को करे मिल्ति दोऊ बिदा को बिदा करि दीनी ४ 
एक बार भारतेन्दु जी पटने गए और जब वे बा० रामदीन सिंह के 


गृह पर पहुँचे उस समय कुछ रात्रि बाकी थी। नौकर ने फाटक खुलवाने के . 


लिए बहुत आवाज दी पर पहरे के सिपाही ने नहीं खोला । इस पर भारतेन्दु 
जी ने फांटक के बाहर के कोने में, उस स्थान पर जहाँ दो एक सिपाहियों के 
बैठने उठने की जगह बनी हुईं थी, बिछोना बिछवा कर सो रहे | सुबह होने 


पर जब बा० रामदीन सिंह को खबर मिली तब वे दोड़े हुए आए ओर नौकरों 


पर बिगड़ने लगे । भारतेन्दु जो ने उनसे कहा कि इन नोकरों ने हमें न पहि- 


बानने के कारण फाटक न खोल कर अपना धमे ही निवाहा है, इसलिए इन 


पर खफा होना उचित नहीं है ओर हमें भी शरीर को आराम देना था इस 
लिए यहीं सो रहे। 


बा० राधाकृष्ण दास जी के विषाहोपल्नक्ष में तिलक को महफिल 


जमी हुईं थी ओर महन्त वाली जानको को लड़को मलका वजीर की एक 


. गजल गा रही थी, जिसका पहिला मिसरा था वस्ल में रफारे माशूकाना 


दिखलाती है नींद! । बा० पुरुषोत्तम दास जी भारतेन्दु जी के पास ही बैठे 
हुए थे, ओर गाने तथा गजल दोनों की ,ख़ुब प्रशंसा कर रहे थे। भारतेन्दु 


. जी ने गृजल समाप्त होने पर इनसे घूमकर पूछा कि आप अथ भी अच्छी 
... तरह सममभतते हैं या योंही वाह वाह करते हैं | इसके अनंतर उन्होंने “गालिब? 


. का एक हौर पढ़ कर उसका आशय पूछा। शैर यों है :-- 
क्‍ मिलना तुम्हारा गर नहीं झासाँ तो सह्न हे । 
दुश्बार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं ॥ 


... इस पर जब उक्त सज्जन ने ऊह्ा कि शायद्‌ इसका भाव यह है कि नामुमकिन 


है, तब वह इन पर बहुत प्रसन्न हुए । 


मा एक बांर किसी सज्जन ने यह प्रश्न उठाया कि नीबू के रस की खटास क्‍ 
......._ का असर हड्डी पर नहीं होता पर न मालूम क्यों उससे दाँत, जो हड्डी ही हैं, 


कटकिटा जाते हैं । अन्य उपस्थित लोगों के इस प्रश्न के न हल कर संकने 


लक 
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( १५६ ) 
पर भारतेन्दु जी ने उसका इस प्रकार समाधान किया कि दाँत जन्म के... 
..झनंतर दूध पीते पीते निकलते हैं अर्थात्‌ वे दूध के बने हैं ओर इस कारण 
कि नीबू का रस दूध का शत्रु है, इसके लगने से दांत भी खट्टे हो जाते हैं । 
..._._ बंदन पाठक अखिद्ध रामायणी हो गए हैं।एक बार रामायण का - 
..अथ करते समय .इन्होंने कह्य कि गोस्वामो जी यह अ्रच्छी तरह से जानते 
. थे कि हमारे बाद रामायण का ठीक ठीक अथ करने वाला केवल एक बंदन 
पाठक ही होगा ओर ऐसा उन्होंने बालकांड में गुप्त रूप से लिखा है। 
भारतेन्दु जी भी वहाँ उपस्थित थे और पाठक जी की यह गर्वोक्ति सुन रहे 
थे। कुछ देर बाद उन्होंने पाठक जी से अपनी तीन शंकांओों का समाधान 
चाह | वे तीन शंकाएँ इस प्रकार हैं :-- द 

१--सरोवर के सोपान बराबर होते हैं, पर रामचरित मांनस के कुछ 

सोपान बहुत बड़े ओर कुछ बहुत छोटे हैं । 
२--मानस भर में श्री शन्रन्न जी के मुख से एक भी उक्ति क्‍यों नहीं 

कहलाई गई ९. 

... ३-जिस समय श्री रामचन्द्र जी सीताहरण हो जाने पर बन में 
_ विल्लाप कर रहे थे, उसी समय सती जी ने सीता रूप धारण कर उनकी 
: परीक्षा ली थी। इस पर महादेवजी कैज्ञाश लौट आए ओर “त्ञागि समाधि 
...._ शपारा। बीते संवत सहस सतांसी | तजी समाधि शंभु अविनाशी ॥! इसी _ 
..._ बीच कुछ महीने बाद रावण के मर जाने पर लंका में 'पुलकित तन गद्गद 


.... गिरा विनय करत त्रिपुररि |! कैसे कहा गया है ! 


पाठक जी इन तीनों शंकाओं का कुछ भी समाधान नहीं कर सके तब 
.. अंत में भारतेन्दु जी ने इन सबका समाधान किया। पर जिन सज्जनों 
. यह बाता सुमे बतलाई उनसें से कोई भी इन समाधानों को न जानता था 


सम . जिससे वे यहाँ नहीं लिखे जा सके । 


. दो शादियाँ रा 
. नहीं हुई थी।इससे वे बढ़े दुखो रहते थे। एक दिन भारतेलुु जीने... 


पंं० अयागदत्त जी भारतेन्दु जी के मुख्य दरबारियों में से थे। इनकी 
हो चुकी थीं ओर अवस्था भो अधिक थी पर एक भी सन्तान 











( १५७ ) 

. इनसे कहा कि मेरी अन्तरात्मा कहती है कि यदि आप तीसरा विवाह करें तो 
अवश्य आप को पुत्र होंगे । इसके अनन्तर उन्हें दो सो रुपये विवाह करने के 
लिये दिए। अंत में किसी प्रकार उनका विवाह हो गया ओर सन १९२८ में 
इन्हें एक पुत्र हुआ । इस पर भारतेन्दु जी ने बड़ी प्रसन्नता मनाई ओर लोगों 
के पूछने पर कहा कि आह्यण का आशीवांद हम को फलना चाहिए, सो न 
होकर हमारा आशीवाद एक ब्राह्मण को फत्ना, इससे बढ़ कर खुशी का दिन 
ओर कोन होगा ? इसके बाद इन पंडित जी को एक पुत्र ओर हुआ । ये दोनों 
ही पुत्र उसी कोठी के बहुत दिनों तक आश्रित रहे । बड़े पुत्र का नाम गणेश- 


दत्त था और यह लड़कपन में बंदन पाठक जी की राभायण की कथा को नकल _ 


उतारते थे । एक बार यह भारतेन्दु जी के सामने रामायण गा रहे थे कि 
वह सोने का पान का खाली डिब्बा दाथ में उठा कर राँफक की तरह 
बजाने लगे । लड़के ने वह राँफ बजाने को माँगा ओर पिता के मना करने 


पर भी हठ करने लगा तब भारतेन्दु जी ने उसे बह दे दिया। यह इधर माँ 


बजा रहा था कि वे भोजन करने उठकर ऊपर चले गए। लड़के के पिता 
जी ने वह डिब्बा पहरेदार के पास जमा कर दिया और घर चले गए । कई 
दिनों के अनन्तर एक दिन भारतेन्दु जी ने लड़के से पुछा कि क्‍यों जी घर पर 
माँऊक बजा कर खूब आनन्द से रामायण गाते हो न ? लड़के ने कह्दा कि 


. बाबू साहब वह भाँक तो पिता जी ने पहरेदार को सोंप दिया। मेरे पास 
कहाँ है कि गाऊँ बजाऊँ। अंत में भारतेन्दु जी ने वह डिब्बा जो दस तोले 


का था, उस लड़के को दिलवा दिया । पंडित जी ने घर पहुँच कर ब्ाह्मणी 


.. के लिये उसके गहने बनवा दिए ओर लड़के को एक जोड़ माँक खरीद दियां। 
... एक दत्षिणी ब्राक्षण इनके द्रबार में नित्य आने लगे। वे किसी से 


.. कुछ कहते न सुनते और दो तीन घंटे बैठ कर अपने घर चले जाते। इस 


प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन भारतेन्दु जी ने उनसे पछा कि “महाराज 
... आप हमारे यहाँ नित्य आते हैं पर अपना अभिप्राय . कुछ भी नहीं बतलाते, 
.... इसका क्या कारण है ? आप के इस संकोच से मुझे बहुत कष्ट होता है।...]. 
.... यथाशक्कि शापकी इच्छा प्री की जायगी, आप कहिए अवश्य ।” ब्राह्मण जज ५ | 
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( श्थ८ ) 


ने बड़ी नम्नता तथा लज्ञा से कहना शुरू किया कि “बाबू साहब, में एक 


निधन आह्यण हूँ ओर हमें दो कनन्‍्याओं की शादी करनी है। एक कन्या मेरी 
है और एक मेरे बड़े भाई की है। दो वर्ष हुए कि भाई गत हो गए अब दोनों 
हमारे ही माथे की बोक हैं। इसी दुःख में काशी आया ओर दाता की खोज 
में था कि एक ब्राह्मण से यह पता पाकर कि राजा हरिश्रन्द्र, बलि, करण के 
समान महादानो एक अग्रवाल-कुल-भूषण बाबू हरिश्चन्द्र हैं, जिनके यहाँ से 
अभी तक कोई बिमुख नहीं फिरा है, में आप के द्रबार में आने लगा। 
आप की भव्य मूर्ति, प्रसन्न सुख, स्नेह, विद्वत्ता तथा विद्वानों और कवियों 
का जमघट देख कर मुझे! विक्रम और भोज याद आते। घर से में 
आप से अपनी इच्छा निवेदन करने ही आता हूँ पर आप के सोस्य सदय 
हृदय को अपना कष्ट कह कर कैसे दुखी करूँ यही विचार कर रह जाता हूँ। 


यदि आज आप न पूछते तो रोज की तरह आज भी में चल्ना जाता 7 इतना... 


कहते कहते वह ब्राह्मण रोने ल्गा। भारतेन्द्‌ जी ने दयाद्र होकर अपनी कि 
उंगली से एक हीरे को अंगूठी उतारकर उसे देते हुए कहां कि महाराज, ये 


..._ दौलत फूँकने वाला और फकीर हूँ। मेरे यहाँ आप ही घन का अभाव है। 


. यह अँगूठी आप ही के भाग्य से बच रही थी, इसे लीजिए। यह एक सहस्र 


. से कम में न जायगी। इतने में आप का काम भी चल जायगा। इसका आप 


पर कुछ एहसान नहीं । 


बा० शिवनन्दन सहाय जी ( भारतेन्दु जीवनी पृष्ठ ३२० ) लिखते हैं 


. कि इनके द्रव्याभाव, दातव्य तथा ऋण का हाल जान कर ओर यह देख कर. 


के .. कि इनके स्वगंगमन के समय किसी को एक फूटी चित्ती भी इनके जिसमे नहीं 
निकली, लोगों को बड़ा आश्चय हुआ झोर॑ उस आनन्द में श्रीमान काशी- 


. नरेश ने यह दोहा कहा था-- 


.._ यद्यपि आप द्रिद् सम, जान परत त्रिपुरारि। क्‍ 
' दीन दुखी के हेतु सोई, दानी परम उदार ॥ 





... पर मेरे पास एक कागज है जिस पर दो दोहे इस प्रकार लिखे हैं|. 




















- | १५९ ) 
यद्यपि भाप दरिद्व सम, जान परत त्रिपुरारि । 
दीन दुखी के हेतु सोह, दानी परम उदार ॥ 
काल्हि जो माँगे झापुने, आज जात हैं तीस । 
क्‍ ... सात दिना में सत मिले, सत्य करहि जगदीस ॥ 
 इस्र कागज के पीछे उदू में लिखा है कि 'माफेत माधों सिंह हरकारा 
सरकार सुबतलिग पचीस रुपया पहुँचा ६ सितंबर सन्‌ १८८० ई० # हो 


सकता है कि भारतेन्द्‌ जी ने किसी को सहायताथ ये रुपये महाराज काशिराज 


को लिख कर दिलवाए हों ओर उसमें अपने द्रव्याभाव का उल्लेख किया हो, 
जिस पर महाराज ने ये दोहे लिखवा कर रुपयों के साथ भेजे हों। #/ 


_रचनाएँ 
नाटक 





:... हिन्दी-नाट्य साहित्य का एक प्रकार अभाव देखकर ही भारतेन्दु जी. 
ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था ओर प्रायः इनकी स्वोत्कृष्ट रच- 


 नाएँ इनके नाटक ही हैं.। हिन्दी में इनके समय तक देवकृत देवमाया प्रपंच, 


.. नेवाज का शकुंतला-नाटक, हृदयराम का हलुसन्नाटक, ब्रजबासी दास कलत 


 अबोध चन्द्रोदय नाटक आदि लिखे जा चुके थे पर उनका नाम मात्र ही नाटक 


:.. था ओर वे नाटक की कोटि में नहीं परिगणित हो सकते थे । प्रभावती, 
.. ग्रयम्न-विजय ओर आनंदरघुनन्दन किसी प्रकार नाटक कहे भी जा सकते 


जम हैं। भारतेन्दु जी के पिता का नहुष भादक नाथ्य शाख्रानुकूल होते हुए भी 


... बिलकुल ,अपूरा प्राप्त है और अजभाषा मिश्रित है। राजा लक्ष्मणर्सिह कऋृत 
.. शकुंतला नाटक का अनुवाद बहुत ही सुंदर हुआ है, पर वह अनुवाद है। 


इस प्रकार भारतेन्दु जी की मोलिक तथा अनुवादित रचनाओं ही से हिन्दी 


|... नाट्य-साहित्य का वास्तविक आरंभ कहा जा सकता है। इन्होंने लगभग डेढ़ 
:* .. दुजन के मोलिक और अनुवादित नाटक लिखे, जिनमें कई खेले भी जा. 
5 चुके के 
स्लं० १९२५ वि० के आरम्भ में भारतेन्दु जी ने नाटक लिखने में हाथ 


उपदकक्‍तव लय 
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( १६० ). क्‍ 

लगाया और पहिले पहल एक मौलिक ग्रंथ प्रवास नाटक” लिखना शुरू 
! किया | वह कुछ ही लिखा. जाकर रह गया। इसका केबल एक प्रष्ट एक 

सज्जन को देखने मात्र को सित्ञ गया था पर. वह भी अब नहीं मिलता । 

इसके अनंतर “शकुंतल्लो के सिवाय और सब नाढकों में. रलावली नाटिका 
.. बहुत अच्छी ओर पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है, इस हेतु से मैंने 

. पहिले इसी ज्ञाटिका का त्तजुमा किया है। यह नाटिका सुप्रसिद्ध कवि श्री 
हषकत है ।? इस ताटिका की प्रस्तावना तथा विष्कंभक ही का केवल अनुवाद 
... मात्र मिलता है और इसके बाद का कुछ भी अंश प्राप्त नहीं है। स्थात्‌ अल्ु- 
.. बाद ही अधूरा रहा हो पर भूमिका के शब्दों से तो यही ज्ञात होता है कि 
अनुवाद पूरा हो गया था । जो कुछ हो, अब वह अनुवाद नहीं मिलता । 
. इन्हीं के समय पं० देवदत्त ने, जो बरेली में संस्क्रत के प्रोफेसर थे, इस 
_नाटिका का अनुवाद किया था | इस अनुवाद की भारतेन्दु जी ने “नाटकः में 
. कठोर आलोचना भी की है, जो वास्तव में बहुत ही अ्रष्ट हुआ था। 

..._ इसी व भारतेन्दु जी ने विद्यासुंदर नाटक की रचवा की | इसका 
. मृत संस्कृत का विद्यासुं 


श्र 


हे सुंदर है। इंस काव्य की राजकुमारी का नाम भी विद्या हीहै । इसी के. 


.. आधार पर बांशला भाषा में रामप्रसाद सेन तथा भारत चन्द्रराय: गुणाकर ने 


. दो काव्य तथा महाराज जोगेन्द्रनाथ ठोकुर ने एक नाटक निर्मित, किया था। 
गुणा करके काव्य के आधार पर हिन्दी में भारतेन्दु जी ने इस नाटक को 


सुंदर तथा चौरपंचाशिका है, जिसका रचेता स्यात्‌ यही. 


. लिखा था। बंगला नाटक के आधार पर मिर्जापुर प्रवासी जोगेन्द्रनाथ बसु... 


ने उदूँ में भी एक नाटक लिखा है। भारतेन्दु जी कृत 'विद्या सुंदर! तौन अंक 


... में विभाजित एक छोटा सा नाटक है, जो रचेता के अठारहवें वष की रचना... 
 है। यह कृति साधारणतः अच्छी है। पद्य दूस हो बारह दिए गए हैं... 


.. पर अच्छे हैं। भाषा अति सरल हे | इसकी पहिली आवृत्ति, शीध्र 
ही निकल गई।. दूसरी संशोधित आवृत्ति के प्रकाशन की. सूचना 


.... सं” १९३ वि० ही में 'औहरिश्वन्दर अभिनव किरणावलीः में निकल . 
। । 5 । ५ गई थी पर वह सं० १९३९ वि० में प्रकाशित हुईं प्‌ इसकी एक. २ बैया . यहाँ | पक 





( १६१ ) 
उद्धृत की जाती है, जिसकी सरल भाषा में कही गई सरल बातें हृदय पर . 
कैसा असर डालती हैं। कु 
धिक है यह देह झौ गेह सखी जेहि के बस ने को टूटनों है। क्‍ 
उन प्रान पियारे बिना यद्द जीवहि राखि कहा सुख लूटनो है॥ 
“हरिचंद जू” बात ठनी सो ठनी नित की कल्नकानि ते छूटनों है। 
तजि और उपाय झनेक॑ सखी अब तो इस को विष घूटनों है ॥ 


सं० १९२९ वि० में कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध-चन्द्रोदय नाठुक के तीसरे 
अंक का 'पाखंड-विडम्बन! के नाम से अनुवाद हुआ। यह ब्लोटी सो गद्य- 
पद्यमय रचना है । इसमें इन्द्रिय-जनित सुख के लोभ से किस प्रकार लोग 
सात्विक श्रद्धा से विमुख हो जाते हैं, यही दिखलांया गया है। इस नाटक में 
 बोद्ध, जैन तथा कापालिक का वर्णन है, पर यह किसी धार्मिक विद्वेषसे 
नहीं अनूदित हुआ है। इसका उल्लेख कवि ने समपंण में कर दिया है, जो. 
. उसी बष के फाल्गुन झुक्त १४ को लिखा था। इसकी भाषा विद्यासुंदर से; 
. अधिक प्रौद़ है और कविता भी अच्छी है। नाटक के अंत में दिखलाया 


गया है कि सात्विक श्रद्धा-- 


नहिं जल थत्र पातात्न में गिरिवरहू में नाहि। 
कृष्ण-भक्ति के संग वह बसत साधु-चित माहि॥ 


सं० १९३० वि० में 'बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ? नामक प्रहसन क्‍ 
रचा गया । इसमें चार अंक हैं ओर शुद्ध कवि-कल्पना-प्रसूत है। पहिले 


..._. अंक में मांस-सक्षण तथा विधवा-विवाह का समर्थन कराया गया है। दूसरे... 


अंक में वेदांती, रौव ओर वैष्णव आते हैं ओर पाखंडियों के तक से उकता 
कर चले जाते हैं। तीसरे में मांस-भक्तण ओर मदिरा पायियों द्वारा पुन 


'  बैदिकी हिंसा का धर्मानुमोद्ति होना पुष्ट कराया गया है। इसके लिए शा्रों 
... के बहुत से उद्धरण भी दिए गए हैं । चोथे अंक में यमराज द्वारा इन हिंसकों 
.. को दंड दिलाया गया है। इस प्रहसन में भारतेन्दु जी ने मतमतांतर होने के 


._ कारण तत्कालीन अनेक विद्ाद्ों और 








परर प्रसिद्ध पुरुषों पर आक्षेप करते हुए 
५१ ि 


( १६२ ) 

उनको इस नए हास्य पूण चाल से समाज्ोचना की है। एक सज्जन “जिनके 
घर में मुसलमानी स्त्री है उनकी तो कुछ बात ही नहीं, आज़ाद हैं? का उल्लेख 
कर लिखते हैं 'नहीं कह सकते कि भारतेन्दु जी का यह कठाक्ष स्वयं अपने 
ऊपर है या किसी दूसरे पर--? । सत्य ही आप ने इतना लिखकर अपने से 
. अधिक अनजानों के हृदय में यह शंका उत्पन्न कर दी कि भारतेन्दु जी स्यथात्‌ 
मांस मदिरा के भक्त थे। एक हिन्दू केवल मुसल्मानी रखने से मांस-मदि्रिा 
का भक्त हो ही जायगा, यह अनिश्चित है ओर शब्दावली भी स्पष्ट है कि 
मुसल्मानी रखनेवाला मांस सद्रि सेवन करने के लिये स्वतंत्र है, वह सेवन 
करे था न करे, यह उसकी इच्छा पर निभर है। अस्तु, यह आह्षेप भारतेन्दु 

जी ने किसी ऐसे सज्जन पर किया होगा जो मुसलमानी रखने तथा मांस 
_मद्रादि सेवन के साथ साथ बाद को मुसलमान हो गए होंगे। भारतेन्दु जी 
ने जिस मुसलमानी को रखा था, वह हिन्दू थी ओर मुसलमान हो गई थी। 
इसका उल्लेख अलग हो चुका है। क्‍ 
...._ यह प्रहसन जिस उद्देश्य से लिखा गया है, उसे वह पूर्ण रूप से चरि 


हा .. तार्थ कर रहा है। प्रत्येक पात्र का उपयुक्त चित्रण भी हुआ है और भाषा 
... सरल तथा बोलचाल की रखी गई है। है अल 


इसी वष के अंत में कवि कांचन कृत 'धनंजय-विजय” व्यायोग का 
.. अनुवाद पूरा हुआ | इस व्यायोग का एक अनुवाद इसी समय काश्मीर- 
.. नरेश महाराज रणधीरसिंह की आज्ञा से पं० छन्नलाल द्वारा किया गया था। 


हर यह सं० १९३२ में काश्मीर में मूल, पद्यानुवाद तथा शेखर कृत वार्तिक सहित 





.. लीथो में प्रकाशित हुआ था ओर प्रायः प्रति पृष्ठ में एक एक साधारण चित्र _ 
. भी लीथो ही में दिए गए हैं। इसकी भाषा अति भ्रष्ट तथा पद्य शिथिल हैं. 
ओर स्यात्‌ मूल की इस दुदंशा को देखकर ही भारतेन्दु जी ने यह अनुवाद 

. किया होगा। इस व्यायोग में पद्म भाग अधिक है। इसकी कथा इतनी ही है. 


... कि पांडवों के राजा बिराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कप. रा 
.. कोखों ने उक्त राजा का गोघनहरण कर लिया और अकेले अजुन उनसब ....  -. 
..... को परास्त कर गायों को लौटा लाए। अनुवाद बहुत अच्छा हुआ हैं। पद्य... 











क्‍ द क्‍ ( १६३ ) 
में दोहे अधिक हैं | सन १८७३ ई० में यह पहिले पहिल हरिश्चन्द्र मैगजीन 
में छुपा था। ५ 
सं० १९३२ वि० में भारतेन्दु जी ने श्रेम योगिनी' नामक नाटिका 
लिखना आरंभ कियी था पर इसके केवल चार गर्भांक ही लिखे गए और यह 
ग्रंथ अपू्ण रह गया | इन चार दृश्यों में काशी की वास्तविक दशा ही का 
वर्णन किया गया है और आज भी कुछ कमी-बेशी के साथ ठीक वही दशा 
दिखला रही है। इस प्रकार के अनेकों दृश्य दिखलाए जाने योग्य बच गए थे 
पर स्यात्‌ स्वतः या किसी के दबाव में पड़कर वे चित्रित नहीं किए गए । भार- 
तेन्दु जी ने कुछ “आप बीती” का भी इसमें वर्शन किया है ओर यदि यह अंथ 
पूण हो जाता तो कवि के मानसिक कष्ट तथा सुख पर विशेष प्रकाश पड़ता | 
यह चार अंक ही इनकी निरोक्षण तथा व्यक्तीकरण शक्ति का उत्कृष्ट नमूना 
है। इसके प्रथम दो गर्भाक काशी के छांया-चित्र या दो भले-बुरे फोटोग्राफ! 
के नाम से एक बार प्रकाशित हुए थे । 
सत्यहरिश्चन्द्र भारतेन्दु जी की सर्वोत्कृष्ट मोलिक रचना कही जाती | 

है। क्षेमीश्वर का चंडकोशिक तथा रामचन्द्र का सत्यहरिश्चन्द्रम्‌ ओर इस 
सत्यहरिश्चन्द्र तीनों ही का मूल आधार एक ही पौराणिक कथा है पर सभी « 
. रचनाएँ एक दूसरे से खतंत्र हैं। चंडकोशिक से अवश्य कुछ जोक इसमें 
. उद्धृत हैं पर और सब कुछ भारतेन्दुजी की निज की कल्पना है। स्वप्न में 
. दान की हुई वस्तु का जागृत होने पर सत्य मान कर दे देना अयोध्या-नरेश 
क्षत्रिय वीर महाराजा हरिश्चन्द्र के सत्यप्रतिज्ञ होने के पराकाष्ठा है तथा सत्य- 


.. ग्रतिज्ञ कवि के योग्य है। साधारण पुरुष के ध्यान में यह बात नहीं आ सकती 
. और वे इसे केवल राजा हरिश्चन्द्र के मस्तिष्क का विकार मात्र सममेंगे 





. पर है यह आदश बहुत ऊँचा। विश्वामित्र के आने पर समग्र प्रथ्वी उन्हें 
सॉपना तथा दक्षिणा के लिए पुत्र-कलत्र के साथ काशी में बिकने जाना उनके 
सत्य विचारों का भ्र॒व सत्य होना दिखलाता है। काशी तथा गंगा का वन 
करते हुए वहीं स््री-पुरुष का बिककर दक्षिणा चुकाना ओर अपने कामों को, 
जो उनके याग्य कभी भी न ओ, सत्यप्रतिज्ञ होने ही के कारण निबाहना उनके 
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चरित्र तथा आत्मबल को उज्ज्वलतर करता है। ऐसे कष्टमय समय में पुत्र की 
. सर्पदंशन से मृत्यु का होमा, शव के लेकर रानी शैव्या का स्मशान पहुँचना 
ओर राजा हरिश्चन्द्र के अपना घर्म सममकर पुत्र के अधखुले शव के आधे 
. कफन के माँगने पर उसे देने का उद्यत होना इन पति-पत्नी के सत्यविचार का 
कठोरतम देवोपम परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। यह आख्यानक ही करुणरस 
- का स्रोत है और उस पर कुशल कवि के हाथ में पड़ने पर यह इस रस का 
: अभूतपूर्व आदश हो गया है। मेरे विचार से संस्कृत के भी दोनों नाटक 
इसके पीछे पड़ गए हैं । 

इस नाटक में बिर अकारण सब काह सों? ओर “देखि न सकहिं 
पराइ विभूती” के अच्छे जीते-जागते चित्र तैयार किए गए हैं। शैब्या का 
..विलाप, कुछ लोगों की राय में, आवश्यकता से अधिक है पर यदि वे ही पुत्र- 
. शोकग्रस्ता किसी सत्री के विज्ञाप के देखें तो यह स्यात्‌ कम ही ज्ञात होगा । 
साथ ही शैव्या का रोते रोते इतनी बातें भी तो अनजान में कह डालनी थी 
जिसमें राजा हरिश्चन्द्र अपनी ख्री का न पहिचानते हुए उसे सुनकर ही सब 
. वृत्त जान जाँय। जो कुछ हो यह विलाप अस्वाभाविक कभी नहीं होने पाया 
. है। एक सज्जन ने इस नाटक के “नाव्यशासत्र” के किसी मापक यंत्र से नाप 
जोखकर दिखलाया है कि यह नाट्यकला की दृष्टि से सदोष है, पर यहाँ 


._ इतना ही कहना अलम्‌ है कि आपने यह सब व्यथ ही का प्रयास किया है। 
. इसकी विशद्‌ विवेचना स्वसंपादित सत्यहरिश्चन्द्र में कर दी है । 8 
इस नाटक में करुणा तथा वीर रस का सम्मिश्रण है। राजा हरिश्चन्द्र 


सत्यवीर हैं ओर आरम्भ से अंत तक हर प्रकार के अलोभनों के दूर करते 
हुक अपने सत्य पथ पर बराबर अग्नसर होते रहे हैं। इतने पर भी इन्हें. 
 अकमंण्यः कहनेवालों के इस प्रकार के पौराणिक नाटकों की समालोचना में 
. स्वयं अकमेण्य रहना चाहिए। रानी शैव्या में कवि ने पत्नी का उत्तम आदर्श 





...._ स्थापित किया है। अपने हृदय की बात कहते हुए भी पति की आज्ञा को 


; ० शिरोधाय करते रहना, कष्ट सहिष्णु होना आदि हिंदू ललनाओं के लिये बा ' क्‍ 
। रा अनुकरणीय गुण हैं। इस नाटक की भाषा संस्कृत मिश्रित होते हुएभी - द हा 














कस उल्चुल्काडट 
8 पर अमल सनक 


( १६५ ) 
सरल है, इसके पद्म भी उत्तम बने हैं ओर श्ंगारिक वरणनों के न होने से यह 


. न्ञाटक अतीव बालकोपयोगी ही नहीं स्त्रियों के लिए भी पठनीय हो गया है। 
. यह नाटक सन्‌ १८७५ ई० के अंत में निर्मित होकर उसके दूसरे वर्ष क्रमश 
. काशी पत्रिका में छपता रहा था। 


4१8३ 


हुआ | यह शुद्ध प्राकृत में निर्मित हुआ था और रूपक के सहक भेद का यही 


एक उदाहरण प्राप्त है। इसकी कथा बस केवल इतनी ही है कि एक राजा के. 
यहाँ एक योगी जी जाते हैं ओर अपना चमत्कार दिखलाने को तैयार होते. 
हैं। लंपट राजा एक सुंदरी स्री के उनके मंत्र द्वारा बुलवाता है, जो उसके 


रानी की मौसेरी बहिन निकलती है। राजा इससे ग्रेम करते हैं और अंत में 


दोनों का विवाह होता है। सहक साज्भगर रस से परिपूर्ण है तथा विदूषक 


ओर विचक्षणा के विनोदपूर्ण बातों से उसमें हास्य का भी पुट मिला हुआ 
है। अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ है ओर भाषा बहुत सुगम रखी गई है । 
.... “; आनुवाद को पढ़ने से मूल का आनंद आता है ओर यह स्वतः एक मौलिक 
...._ अंथ सा ज्ञात होता है। मूल ग्रन्थ से इसमें पद्यों का आधिक्य है और बहुतेरे 


: स्वतंत्र हैं| पद्माकर आदि के भी कुछ पद इसमें उद्धृत किए गए हैं । 


बड़ोदां-नरेश मल्हारराव सन्‌ १८७० ई० में गद्दी पर बैठे और तीन 


. ही बष में राज्य सें इनके कुप्रबन्ध से ऐसी अशांति मची कि भारत सरकार 
ने एक कमीशन उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा ओर गायकवाड़ के प्रबंध 


हे . ठीक करने के लिये एक वष का समय दिया। इस बीच बड़ोदा के रेजिडेन्ट 


..... कनल रौबट फेयर के, जिन्होंने उस कुप्रबन्ध की गवनमेंट के सूचना दी 
.._ थी, विष देने का प्रयत्न किया गया। सन्‌ १८७५ ई० में गायकवाड़ कुप्रबन्ध 
के कारण गद्दी से उतारे गए ओर उनके स्थान पर सयाजीराब गद्दी पर बिठाए 


गए । इसी घटना पर उसी वष “विषस्य विषमोषधम्‌! नामक भाण लिखा 


.._ गया | इसमें भंडाचाय्ये जी का व्याख्यान है, जो पठनीय है। स्वदेशी राज्यों. 
के क्धार ही जब कभी प्रजा के साथ क्ुत्सित व्यवहार कर बैठते हैं और 
उनकी उस दुष्टता तथा नीचता का जब विदेशीय सरकार द्वाग उन्हें दंड 


( १६६ ) 

मिलवा है तब हृदय से सच्चे स्वदेशभक्त के जो उद्गार होंगे उसी'का इसमें 

कुछ द्ग्द्शन हो जाता है। “अँगरेज्न को राज ईंस इत चिर करि भपपै! उस 

देशप्रेमी का रुदन है, बधावे बजवाना नहीं है। वह कह रहा'है कि जब 

हमारे छोटे छोटे देशीय राजे इस शक्तिशाल्ली साम्राज्य के निरीक्षण में ऐसा 

अत्याचार करते हैं, तो इस शक्ति के हट जाने पर वे क्या न कर डालेंगे। 

समझ भारत की प्रजा को अंध देश-भक्ति का ढोंग रचकर इस गायकवाड़ ऐसे 

. उल्लुड्लल अत्याचारियों के हाथ में दे देने के विचार को भी सच्चा देश-भक्त 

हृदय में न लावेगा, ढ़ोंगियों की तो निराली ही कथा है। 

उक्त समाज्ञोचक के इसके दो-एक छन्द में अश्लीलता, वह भी निंद- 

नीय अश्लीलता, दिखलाई पड़ी है ओर इसीसे आपने भारतेन्दु जी पर 

: ड्यक्तिगत आज्षेप किया है कि, फिर जिसका चरित्र स्वयं आदश रूप न हो 
वह दूसरे की चरित्रहीनता पर बधावे बजवावे--यह यदि विचित्र बात नहीं 

तो आश्वये-जनक अवश्य है! यह कथन सत्य दही विचित्र न होते भी 

: आश्चये उत्पन्न अवश्य कर रहा है। इस वाक्य के लेखक ही नाटकों के समा- 
लोचक हो सकते हैं। सहृदय पुरुषों का यह साधारण नियम है किवेमृत 

पुरुषों के चरित्र पर कटाज्ञ करना सजननोचित नहीं समझते। भारतेन्दु जी ने... 
: मल्हारराव के जीवितास्था में उनके अत्याचार तथा उनकी दुदंशा को आदर्श... 
. बनाकर उपदेश दिया है कि ऐसे स्वदेशी राजों से इंश्वर उनके देशवासियों की... 


.. रक्षा करे और अन्य राजे उससे शिक्षा ग्रहण करें, पर वाहरी कालोचना,तू...... 
.. जो नचाहे अथ्थ लगा ले। इस रचना से भारतेन्दु जी रतती भर भी नीचे नहीं... 
खिसके पर उन पर धूल फेंकने वाले के प्रयास का फल अवश्य जैसा होना... 


चाहिए था वैसा ही हुआ । 


सं० १९३३ वि० में श्री चन्द्रावती नाटिका की रचना हुईं | यह नाटिका हा 


400 


| अनन्य प्रेम रस से स्ावित है ओर भास्तेन्दु जी की उत्कृष्ट रचनाओं में सेहै। हे ला 


एक शुद्ध विष्कंभक देकर श्री शुकदेव जी तथा नारद जी से परम भक्तों के... 
वातालाप द्वारा ब्रजभूमि के अनन्य प्रेम की सूचना दिलाकर यह नाटहिका..... 
आरम्भ की गई है। ये दोनों पात्र केवल 'कर्थाशानां निद्शक। सेचेपाय, ला लाए | 








( १३७ ). 


गए हैं और इनसे नाठिका के मुख्य कथा-बस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इसीसे कवि ने इन दोनों के आने-जाने, होने का कुछ पता नहीं दिया है । इसमें 


वोणा पर उत्पेज्षाओं की एक माला ही पिरो डाज्नी गई है। पहिले अंक में 
चंद्रावल्ली जी तथा सखी के कथोपकथन से उसका श्री कृष्ण पर प्रेम प्रकट. 
होता है। दूसरे अंक में श्रीचंद्रावली जी अपना विरह वर्णन कर रहो हैं और 
उपबन में कई सखियों से ब्रातौल्ाप भी होता है। विरहोन्माद में प्रिय के 
अन्वेषणारथ जो अलाप कराया गया है, वह यदि अभिनय की दृष्टि से कुछ. 
अधिक लंबा कहा जाय तो कह सकते हैं, पर अस्वाभाविक रत्ती सर भी नहीं. 


. दोने पाया है। कोई भी सहंदय उसे पढ़कर उकता नहीं सकता। तीसरे अंक 


का अंकावतार गुप्त पत्र भेजने का रहस्य बतलाता है। उसके अनंतर कई 
सखियों के साथ चंद्रावल्ली जी आती हैं ओर वार्तालाप करते हुए कार्य साधन 
का उपाय निश्चत होता है। इसमें भी विरह-कातरा रमणी का कथन नीरसों 
के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है पर विरहिणी को आवश्यक अना- 
वश्यक समभने की बुद्धि नहीं रह जाती । मद्दाकवि कालिदास ने भी लिखा 


है कि कामाता हि प्रकृति कृपणाश्वेतनाचेतनेषु । 


.._ इन अंकों में वषो वणन आया है ओर उसका विरहिणी के हृदय पर 
जो असर पड़ेगा वह पूरा रूप से दिखलाया गया है। वहाँ इन प्राकृतिक दृश्यों 
को चंद्रावली के मानवी जीवन का अंग बनाकर दिखलाना मूखंता मात्र 
होता। चोथे अंक में पहिले श्रीकृष्ण जी योगिन बनकर आते हैं और फिर. 


.. ललिता तथा चन्द्राबली जी आती हैं। अंत में युगल प्रेमियों का मिलन होता 
....॑._ है। इसमें यमुना जी की शोभा का नो छप्पयों में उसी प्रकार अच्छा वर्णान 

. हुआ है जिस प्रकार सत्यहरिश्चन्द्र में गंगा का। इसकी एक बात पर उक्त 
... समालोचक लिखते हैं कि “एक विचित्र आदर्श भी उपस्थित कर दिया गया 


है। कहाँ तो चन्द्राबली की माता उसका बाहर आना जाना बंद कर देती है 
ओर कहाँ योगिनी का वेष धारण किए-हुए श्रीकृष्णचन्द्र के आने तथा 


...._ अपना वास्तविक रूप प्रकट करने पर ठीक उसी समय माता का यह संदेशा 
... भीआ जाता है कि 'स्वामिनी ने आज्ञा दई है के प्यारे सो कही दे चंद्रावली 


( १६८ ) क्‍ 

का की कुंज में सुखेन पधारो।/ न जाने किस आदर्श के सामने रखकर इस 
कक नाठिका के पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है।” धन्य है, बलिहारी है, 

इस समझ की । सत्य ही जो अधिकारी नहीं हैं उनके समझ ही में न आवेगा। 

हिन्दी साहित्य की ब्रजभाषा की कविता का साधारण ज्ञाता भी यह जानता 


अपीडएणणण»ण।एच/// लव कला 5 ताक पके 


पर होगा कि अजलीला की स्वामिनी श्री राधिका जी हैं । वहाँ किसी की माता, 
रा .. दादी या रानी स्वामिनी नहीं कहलाती थीं। त्रज की गोपियों के लिए श्रीकृष्ण 
स्वामी तथा भरी राधा ही खामिनी थीं। चंद्रावन्नी जी की माता अवश्य बृद्धा 


2 रही होंगी और उनका श्रीकृष्ण जी को 'पयारे सों? शब्दों में संबोधित करना, 

हल .. जिसे वे स्थात्‌ अपना दामाद बना रही थीं, कहीं अधिक विचित्र बतलाया 
जा सकता था पर समाल्रोचक महोदय को दृष्टि उघर नहीं पड़ी नहीं तो 
इसे भी वे अवश्य लिखते। जिसने यह संदेश कहा था उसी की बात कुछ ही 
पंक्ति बाद आप पढ़ लेते तो इस शब्द से किससे प्रयोजन है यह स्पष्ट हो 
जाता । वह कहती है 'तो में और स्वामिनी में कछू भेद नहीं है ताहू में तू रस 
की पोषक ठेरी ।' ओर तीसरे अंक में दोनों के मिलाने का जो उपाय निर्धा- 
रित हुआ था उसमें प्रिया जी अथांत्‌ श्री राधिका जी से आज्ञा प्राप्त 
करने की और “याके घरकेन सों याकी सफाई कराबै” की दो बाते... 
ते हुईं थीं। वही आज्ञा समय पर मिली, क्योंकि यदि यह आज्ञा पहिले 
ही मिली होती तो श्रीकृष्ण जी के गुप्त रूप से आने की आवश्यकता न 
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दशा 


7०४ ७ | भत्यत मजर ओर भोढ़ है । निरप्रह_ देवी प्रेम का मनोमुग्धकारी उज्ज्वलतम ग 

...._/. # सुन्दर जीता-जागता चित्र खड़ा कर दिया गया है। क्‍योंन हो, यह सच्चे... 
|... प्रेमी भक्त के निज हृदय का प्रतिबिंब है। इस नाटिका का संस्कृत अनुबाद 
2202: पे पु ] 'ख० १९३३ को हरिश्चन्द्र वन्द्रिका तथा माहनचन्द्रिका में क्रशः छपा है। डे 
जोक, है. यह अलुवाद पं० गोपाल शास्त्री ने किया था जो बहुत अच्छा हुआ है। भरत-..... 
ः पुर के राज्यच्युत महाराज के राजकुमार _ राव कृष्णदेव शरण सिंह ने 





क्‍ ( १६९ ) 
इसका बत्रजभाषा में रूपान्तर किया है। भारतेन्दु जी इसका अभिनय कराया 


.. चाहते थे पर उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी 


भारत-दुदेशा” भारतेन्दु जी की निज कल्पना से सं० १९३३ वि० में 


प्रादुभूत हुआ था। यह छोटा-सा रूपक छः अंकों में बिभक्त है। इसमें 


नाटककार ने भारत के प्राचीन गौरव का ओजस्विनी भाषा में वर्णन कर 
वतमान समय की दुरवस्था पर आँसू बहाए हैं। इसके पाठकों तथा दशकों 
पर इस दुःखांत रूपक का स्थायी प्रभाव पड़ता है और केवल करुणरस में 
निमग्न होकर ही वे नहीं रह सकते । इसी नैराश्य में भारत की अवनति के ' 
मूल कारणों के उच्छेदन करने की ईप्सा उनमें जागृत हो जाती है। इसके 
कुछ पदों में देश की दुरवस्था पर जो कुछ कहा गया है वह ऐस[ करुण है 


0000 0४ 


'कि उन्हें पढ़कर स्वदेश प्रेमियों के मन उद्देलित हो जाते हैं। क्‍यों न हां वे 


एक सच्चे देशभक्त के हृदय के रक्त से सिंचित हैं। आज पूरे पचास बष..... | 
बाद भी प्रायः वही अवस्था है। आज भी देश शिक्षा में ओर देशों से पिछड़ा... 


ही है, आलस्य, दारिद्रय, मद्रिासक्ति आदि उसी ग्रकार की है। आज भी 
स्वदेशी कपड़े की पुकार जोरों से हो रही है, जिसे उरी समय इस रूपक 


के पाँचवे अंक में महाराष्ट्र पात्र के द्वारा इस प्रकार कहलाया गया है कपड़ा... 


 बीनने की कल मेँगानी, हिन्दुस्तानी कपड़ा पहिनना ।” तात्पये यह कि भार- 
तेन्दु जी ने इस रूपक में देश-की दशा दिखलाते-में पूण सफलता पाई है ओर 
यह नाटक सभी देश-प्रेमियों के लिये पठनीय है। 

नीलदेवी सन्‌ १८८१ ई० के अंत में लिखी गई है। यह एक ऐतिहा- 


का . सिक नाटक है, जिसमें एक क्षत्रिय राजा के सन्मुख युद्ध में परास्त न कर 





. सकने पर मुसलमान सेनापति ने रात्रि-आक्रमण कर उसे कैद कर लिया 
. था। मुसलमान होना अरस्वीकार करने पर वह मार डाला गया । रानी नील 

. देवी पति का बदला लेने का, शत्र को प्रबल समझकर, षड़्यंत्र रचती है और 
गरिका का छह्मयवेश धारण कर, अवसर पाकर नहीं, प्रत्युत्‌ अबसर बनाकर 
उस मुसलमान सेनापति को मार डालती है ओर पति के शव के साथ सती _ 


हो जाती है (इस नाटक में वीर तथा करुण-रस के साथ हास्य-रस का भी 
बद्‌ 
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अच्छा समावेश हुआ है। कादरों की डींगें तथा पागल को बड़बड़ाहट पढ़कर 
हँसी बरबस आती है। वीरों की बातचीत सुनकर जिस प्रकार चित्त उत्तेजित 
होता है, उसी प्रकार देवता का गाना सुनकर रुलाई आने लगती है। भाषा- 
पात्रों के अनुकूल ही सत्र रखी गई है। यह नाटक रंगमंच पर भी सफलता 
पूर्वक खेला जा चुका है और पठनीय है। इसमें देशहितैषिता का भाव भरा 
हुआ है और जिस आदशे के लेकर इसकी रचना हुई उसको इससे पूर्ण 


रूपेण सिद्धि होती है। जिस समय नीलदेबी का पहिली बार अभिनय हुआ 


था, उस समय जब ओर कोई पागल का पार्ट लेने को तैयार नहीं हुआ तब 
भारतेन्दु जी ने स्वयं बड़ी सफलता से उसका पाठ किया था । 
“ंधेर नगरी चोपट राजा टके सेर भाजी टके सेर_खाज! प्रहसन की 


सं० १९३८ में रचना हुईं । कहा जाता है कि विहार प्रांत के किसी जमींदार 
के अन्यायों का लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा किसी स्थानिक 'नेशनल 


. थिएटर! में अभिनीत किए जाने के लिए इसकी एक ही दिन में रचना हुई... 
थी । इस कहानी को लेकर पहिले भी खेल्न होते थे पर वे इतने सुव्यवस्थित 
नहीं थे । इस प्रहसन की भाषा तथा पद्य साधारण हैं पर अनेक कार के... 

/ लोगों पर हँसी-हँसी में आक्तेप किया गया है। इस नाटक का वक्त सज्जन पर 


अच्छा प्रभाव पड़ा था ओर बाद को उन्होंने हिन्दी-पचाराथ भारतेन्दु जी की... 


. सहायता ग्रंथ छपवाने में भी की थी । 


.... संस्कृत के सुम्रसिद्ध नाटककार विशाखद्त क्ृत मुद्राराक्षस का अनु- 
वाद क्रमशः सं० १९३१ के फाल्गुन मास की बालाबोधिनी की संख्या से 


छपना आरम्भ हुआ ओर प्रायः तीन वर्ष तक निकलता रहा। बाद को यह | 

पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। यह नाटक राजनैतिक षड्यंत्रों सेपुण है। इसका... 
प्रधान रस वीर है और कमवीरत्व के उपदेश से परिपूण है। इसनाटक की... 
कथा-वस्तु का आधार मोय साम्राज्य के संस्थापन के इतिहास से लिया गया... 
है। इस नाटक का अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ है। भाषा ग्रौद तथा प्रांजलज... 
है। अनुवादक ने इस पर विशेष समय तथा मन लगाया थाऔर यह उनकी... 
नाव्य-रचनाओं में सबसे बड़ी भी है। इसकी भूमिका लिखने में मी अनु- 











( १७१ 3). 


बादक महोदय ने बहुत कुछ अनुसंधान किया है तथा देशीय और यूरोपीय 


भाषाओं के ग्रन्थों से सहायता ली है। तात्पय यह कि यह अनुवाद करके 
भारतेन्दु जी ने इस अंथ की प्रसिद्धि द्विगुशित से भी अधिक कर दी है ओर 
यह चिरस्थायी ग्रंथ अब अमर हो गया है। इसका एक अनुवाद भारतेन्दु 
जी के समय ही में श्रद्ेय पं० मदनमोहन मालवीय के पिठृव्य पं० गद्धर 
मालवीय ने भी किया था पर इस अनुवाद को देखकर उन्होंने अपना 
अनुवाद नहीं प्रकाशित किया । 

अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के सुखान्त नाटक म्चेट 


. आँव वेनिस्र का भारतेन्दु जी ने “दुलेम बंधु? (अर्थात्‌ वंशपुर का महाजन ) श््छः 


चान्द्रिका ओर मोहन चन्द्रिका में इसका प्रथम दृश्य छपा है, जिसमें केवल 


इतना लिखा है कि “निजबंधु बा० बालेश्वरप्रसाद बी० ए० की सहायता से... 


ओर बँगला पुस्तक सुरलता की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा।” इस पत्रिका _ 


के संपादक भारतेन्दु जी के घनिष्ठ मित्र पं० विष्णुलाल मोहनलातल पंड्या थे । 
यह अनुवाद अपू् था, जिसे पंडित रामशंकर व्यास तथा बाबू राधाकृष्ण 


. दास जी ने पूरा किया था। कुछ लोगों का कथन है कि यह अनुवाद भारतेन्दु 


. जी का नहीं है अत्युत्‌ बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० कृत है, पर वे भूलते हैं । 


.._ उक्त सब्नन का अनुवाद काशी पत्रिका खंड ? में “बेनिस का सोदांगर” के 


.... नाम से प्रकाशित हुआ था। भारतेन्दु जी ने “नाटक? में इसका उल्लेख किया 
... है। बह स्थात्‌ उढू भाषा मिश्रित था। भारतेन्दु जी के अनुवाद में यूरोपीय 
..  न्ञामों को भी सुन्दर हिंदी रूप दिया गया है, जैसे ऐन्टानियो का अनंत, 

. पोरशिया का पुरश्री आदि | इस अनुवाद में उक्त दोनों सज्जनों से मारतेन्दु जी. 





... ने सहायता अवश्य ली थी तथा बँगाल के सुरलता से भी कुछ मदद लिया 
. था, जिसे अनुवादक महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है। 


.._ सती-अताप गीतिरूपक सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान को 
. लेकर लिखा गया है| यह भी अपूर्ण रह गया था जिसे रव० बा० राधाकृष्ण . 
. दास जी ने बाद को पूरा किया था । इसमें सात दृश्य हैं जिनमें चार भारतेन्दु | 
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. जी के लिखे हैं और अंतिम तीन बा० राधाकृष्ण दास जी के। यह उपाख्यान 


ख्वियोपयोगी है और इसमें उन्हीं सावित्री का चरित्र-चित्रण हुआ है, जिनका 
वे प्रतिवष वट-साविन्नी के दिन पूजन करती है। पहिले दृश्य में अप्सराएँ 
पातिब्रत्य की प्रशंसा करती हैं, दूसरे में साविन्नी-सत्यवान का प्रथम मिलन 


. होता है, तीसरे में साविन्नी का प्रेम दिखलाया जाता है और चोथे में नारद जी 
के समझाने से सत्यवान के पिता युमत्सेन अपने पुत्र का सावित्री से विवाह 


करना स्वीकार करते हैं। इसमें मनसा पतिवरण कर लेने पर दूसरे से न 
विवाह करने का प्रण करके भी माता पिता की आज्ञा पर ही इच्छा पूर्ति को 
छोड़ देने ही ने सावित्री शब्द को सती का पर्यायववाची आज तक बना रखा 
है। कहा जाता है कि लाला श्री निवासदास के तप्तासंवरण के प्रकाशित होने 


. पर उसे पसंद न करके भारतेन्दु जी ने इसे लिखना आरम्भ किया था। 


भारतजननी बँगला के भारतमाता के आधार पर लिखी गई है। यह 


.. पहिले-पहल सन्‌ १८७७ ई० के हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका में अऋरकाशित हुई थी। सन्‌... 


१८७८ ईं० के कवि-बचन-सुधा में एक विज्ञापन भारतेन्दु जी ने निकाला था, 


जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसके अनुवादक उनके कोई मित्र थे ओर क्‍ 


इसे उन्होंने शोधकर अ्रकाशित किया है। इसमें भारत में मची है होरी' 
पद्‌ जून सन्‌ १८८० ई० के प्रकाशित “मधघुमुकुल” में छुपा है जिसमें 


उनके पिता क्री तथा उनकी ही रचनाएँ संकलित हैं। “नाटक! में भी भारतेन्दु.._ का 


जी ने इसे स्वरचित लिखा है। सन १८८१ ई० के १० अक्तूबर के कवि 


..... बचनसुधा में संपादकीय टिप्पणी इसी नाटक पर यें है कि 'इस आशय की... 
..._अशंसा करने में कुछ इश्वरांश हुए बिना किस की सामथ्य है कि वह हिंदी... 


भाषा के परसाचार्य कविवर श्री बा० हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करे!। ३१ दि० सन्‌ ._ 


... १८८१ ईं० के उचित वक्ता में बा० राधाकृष्ण दास ने विज्ञापन देते हुए इसे... 
/ भारतेन्दु रचित लिखा है। हरिश्चन्द्रचंद्रिका तथा मोहनचंद्रिका (कल्नों 


६ किरण ८, सं० १९३८ भाद्रपद) में भी यह भारतेन्दु रचित लिखा गया है। 


....._ अस्तु, संशोधन कायं से भारतेन्दु जी ने इस रूपक के बहुत छुछ अपना... 
० कर लिया है ओर मूल तीसरे ही का है। इसलिए उक्त अनुवादक का नाम न. मा 








क्‍ ( १७३ ) 2. ०० 
ज्वञात होना ही समीचीन है। यह भारतेन्दु जी के सामने ही कई बार खेला 
जा चुका था ओर डुमराँव के दीवान राय जयप्रकाश लाल ने इन्हें लिखा था 
कि आपका नाटक “भारत जननी” यहाँ खेला गया था। 


_माधुरी रूपक राव कृष्णदेवशरण सिंह की कृति है, जो भरतपुर- 
नरेश राजा दुर्जन साल के पुत्र तथा भारतेन्दु जो के अंतरंग मित्र थे। यह 
कविता में अपना “गोप” उपनाम रखते थे। इस रूपक के एक पद का 
. गोपराज! शब्द उन्हीं का द्ोतक है। इनके सिवा बा० राधाकृष्ण दास जी 


' ने नवमल्लिका तथा मच्छुकटिक दो नाटकों का भी नाम लिखा है परवे 


अप्राप्य तथा अपूण हैं। इस प्रकार लगभग डेढ़ दजन के छोटे बड़े नाटक | ! 
लिखकर भारतेन्दु जी ने हिन्दी साहित्य के इस अंग के अभाव की कुछ पूर्ति 
कर जो नाट्य-परंपरा चलाई थी वह उनके बाद मंद पड़ गई थी। पर इधर 
कई सज्जनों ने वतेमान रंगमंच के अनुकूल नाटक लिखना आरंभ कर उस 
परंपरा को विशेष गति से चला दिया है। भारतेन्दु जी ने नाटकों के इतिहास 


तथा नाटक रचना पर भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम उन्होंने 'नाटका.. 


ही रखा है । मुद्रारात्स की भूमिका में लिखते हैं कि नाटकों के बर्णन का 


... विषय भी इसके साथ दिया जाय किन्तु मित्रों के अनुरोध से यह विषय 


स्वतंत्र पुस्तकाकार मुद्रित हुआ । इस पुस्तक की रचना में संस्कृत के नाट्य- 
शासत्र, दशरूपक आदि तथा अँग्रेजी की हिन्दू थिएटसे आदि पुस्तकों से सहा- 


हे " .. यता ली गई थी। इस में नाटक के भेद तथा उसके अंग ग्रत्यंग का वर्णने दिया 
... गया है। साथ ही संस्कृत तथा हिन्दी नाव्यकला का इतिहास संक्षेप में दे 


दिया गया है। यह पुस्तक भी परिश्रम के साथ लिखी गई है। इनके समय 
तक प्राप्त संस्क्रत तथा हिन्दी नाटकों की तालिका भी इसमें दे दी गई है 


हि | जिससे इस ग्रंथ का महत्त्व बढ़ गया है । भारतेन्दु जी की इन रचनाओं की... 





भूमिकाओं, समपंणों तथा प्रस्तावनाओं से समय समय पर उनकी मान- 
... सिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है, जिनका उपयोग कवि की जीवनी में 
किया गया है । 


( श्छ ) 
राजभक्ति-विषयक 
भारतेन्दु जी ने स्वयं राजभक्ति पूण अनेक रचनाएँ की हैं तथा अन्य 
गगों से भी पुरस्कारादि देकर लिखाकर संकलित किया है। इन ऋृतियों के 
रहते हुए भी जिन लोगों ने उनपर राजद्रोही होने का दोष लगाया था ओर 

जिन लोगों ने उस कथन पर विश्वास किया था उन सभी के हृदय की 

आँखें पक्तपात के कारण फूटी हुईं थीं। भारतेन्दु जी का रचनाकाल सं० १९२४ 

से सं० १९४१ तक था और यह वह समय था जब भारतवष में पूणण शांति 

. नहीं स्थापित हो चुकी थी | उनके जन्मस्थान काशी ही में उन्हीं के समय 

संध्या के बाद किसी अमीर आदमी का आगे पीछे दस पाँच सिपाही साथ 

..._ लिए बिना निकलना कठिन था। ऐसे समय शांति-स्थापक अंग्रेजी राज्य 
« को इस इत थिर करि थापे? कहना ही देश ग्रेम था। साथ ही अंग्रेजी राज्य 

के दोषों का कथन, उसके निवारणा् ग्राथना करना आदि “राजद्रोह” नहीं 
. कहा जा सकता था। वे अँग्रजी राज्य को उसके दूषणों से रहित देखना ही... 
...._.- देश प्रेम सममते थे और वही उस समय के लिए उचित भी था। भारत से 
.. उस समय अंग्रेजी राज्य के निवासन का कथन कोरा देशद्रोह होता। कुछ 
.... लोगों ने इनकी निर्भीक स्पष्ट वादिता को राजद्रोह बताकर छेष के वशीभूत हो 

सरकारी कर्मचारियों में उन्हें 'राजद्रोही! घोषित कर दिया था और इनमें 
भारतेन्दु जी के गुरु स्वर्गीय राजा शिवप्रसाद सरीखे महापुरुष भी सम्मिलित 
...थे। इन गुरशिष्य में हिन्दी के भाषा-भेद ही को लेकर मनोमालिन्य पैदा 
.... हुआ था। भारतेन्दु जी को शुद्ध हिन्दी तथा राजा शिवप्रसाद को खिचड़ी 
.... हिन्दी पसंद थी। शिष्य की शैली सब को पसंद आई ओर वही हिन्दी 
. ८ साहित्य की प्रधान भाषा बन गई । अन्त को गुरु जी गुड़ ही रह गए। इस 
...._ मनोमालिन्य के कारण राजा साहब ने कवि-वचन सुधा के “लेबी ग्राण लेबी” 

.... तथा भमर्सिया! नामक दो लेखों का सरकारी कर्मचारियों को ऐसा उल्टा अथे... 
...._ सुभाया कि वे उनके फेर में आगए और भारतेन्दु जीं परकुपित हो गए।...... 
.... इनकीजो पत्रिकाएँली जातीथीं वे किसी बहाने बंद कर दी गईं । पर. 

.. इन्होंने न इसका कुछ विचार न किया ओर अपने ब्रत से न डिगे। देश-प्रेम के का. 








8 यखिवा- 
हट उ्क 


उन अमल: 
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. कारण ही यह भारत सरकार के पूर्ण शुभचिंतक थे और इसलिए वे वैसे 
अंत तक बने रहे। 


सन्‌ १८६५९ ई० में सम्राज्ञी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ह्यक आऑबव 
एडिम्बरा भारत आए थे तब उस समय उनके काशी पधारने पर इन्होंने 


... अपने घर पर भारी उत्सव मनाया था। काशी में उनका जो कुछ स्वागत 








हुआ था उस सब में इन्हीं की सहायता प्रधान थी। यह बराबर ड्यक के 
साथ रहते थे ओर इन्हीं को उन्हें काशी दिखलाने का भार सौंपा गया था। 
इनकी तथा इनके गृह के सजावट की रबय॑ वयक ने प्रशंसा की थी। भारतेन्दु 
जी ने काशो के पंडितों की २० जनवरी सन्‌ १८७० इ० का सभा की थी 
जिसमें ड्यूक की ग्रशंसात्मक रचनाएँ पढ़ी गई थीं। ये ही सुमनोउ्ज्जलि 
पुस्तक में संग्रहीत को जाकर ह्यूक को बाद को समर्पित की गई थीं । इसमें... 
संस्कृत का अंश ही अधिक है, हिन्दी के केवल सांत ही पढ्‌ हें । ड्यूक महों- 


दय सं० १९२६ की कार्तिक पूर्णिमा को काशी आए थे, जिस दिन चन्द्रमहण हा 


था । भारतेन्दु जी ने इसी को लेकर निम्नलिखित कवित्त बनाया था-- 


_वाको जन्म जलन याको रानी कोख सागर तें, 
वह सकत्की यामें छींटहू न आईहे । 

बह नित घटे यह बाड़े दिन दिच वह 
बिरदही दुखद यह जन सुखदाई हे ४ 

जानि झधिकाई सब माँति राजपुत्र ही की 
गहन के मिस यह मति उपनाई हे । 

देखि आज उदित प्रकाशभान भूमि चंद, 
... नभ ससि ब्वाज मुख काह़िमा कृगाई है ॥ 


.. इस संग्रह तथा इनकी राजभक्ति से प्रसन्न होकर रींवा-नरेश ने दो 
सहस्र तथा विजयनगर को राजकुमारी ने ढाई सो रुपये पारितोषिक भेजे 
थे--जिसे भारतेन्दु जी ने कविता-रचेता पंडितों में वितरण कर दिया था। 
. इन विद्वानों ने अपनी ऋतज्ञता प्रकट करने के त्रिये भारतेन्दु जी को संस्कृत 
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... में एक मानपत्र दिया था जिसके एक हो का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार 
हे .. हुआ है-- 


सब सज्जन के मान के कारन इक हरिचन्द । 
बिमि स्वभाव दिन रेन को कारन इक हरिचन्द ॥ 
सन्‌ १८७१ इ० में प्रिंस आब वेल्स के अस्वस्थ होने पर उनकी आरोग्य- 
7 ३ कामना के लिए भारतेन्दु जी ने नो दोहों में इश्वर से आथना किया था, 
|. जिसका अंतिम दोहा इस प्रकार है-- 
| लक न प 8 बेग सुने हम कान सों प्रिंस भए सानेदू। 
क्‍ परम दीन हे जोरि कर यह विनवत हरिचंद ४ 





युवराज के स्वास्थ्य ग्राप्ति पर आनन्दोत्सव भी मनाया था । वही युव- 
राज सन्‌ १८७५ ई० के नवम्बर महीने में भारत में पधारे थे। भारतेन्दु जी ने 
विज्ञापन देकर संस्कृत, हिन्दी, उदू, फारसी, बंगला, गुजराती ,तामिल्न, 
अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं की कबिताएँ आमंत्रित की और उनसे 
./ मानसोपायन नामक संग्रह तैयार किया था। यह संग्रह सन्‌ १८७७ इ० 
॥ व .... आरस्भ में अकाशित होकर इंगलेण्डेश्वरी के भारत सम्राज्ञी की पदवो प्रहण ... 


हे करने के समय युवराज को भेंट को गईं थी । श्री राजकुमार शुभागमन 
अबसर पर जो स्वागत पत्र लिखा था उसका आरंभ यों है-- 

हा स्वागत स्वागत घन्य तुम भावी शजघिराज। 

९ भई सनाथा भूमि! यह परसि चरन तुब आज ॥ 

7: क्‍ अंत में आशीवादात्मक ग्यारह दोहे दिए हैं, जिसका आखिरी दोहा 

।' . योंहै-- 

हे द .. आत मात सह सुतन युत प्रिया सह्नित युवराज | है. 

ल्‍ ० .. जियो जियो छुग जुग जियो भोगो सब सुखसाबज॥ 
युवराज के काशी आने पर उस अवसर के . लिए इन्होंने अपने सभी 


स्थानों का सजवाया था परन्तु रामकटोरा वाले बाग़ का वह भाग जो छावनी पा, 
... . से शहर जानेवाले मागे पर है बड़े व्यय से खूब सजाया गया था। ताश आदि _ हा 
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कौमती कपड़ों के मंडे तथा मंडियाँ फहरा रही थीं। भावी भूष चिरंजीव 
आदि सी वाक्यावली जगह जगह पर जड़ाव का काम कर रही थी। गुलाब 
की पत्तियाँ, बादले तथा काग़ज़ की चिटें, जिन पर स्वागत, वेलकम आदि 

_ शब्द लिखे थे, जड़ाई गई थीं । इसी अवसर पर इन्होंने भारतभित्षा! लिखकर 
. युबराज से देश की माँग कही थी, जो दो तीन पंक्तियों में समाप्त हुआ था । 
. सन्‌ १८७६ ई० में लाड बेकन्सफील्ड के आग्रह से 'इम्पीरियल टाइटिल्स . 


एक्ट” पास हुआ, जिससे क्वीन विक्टोरिया ने भारत सम्राज्ञी की पदवी 


धारण की और १ जनवरी सन्‌ १८७७ ई० को दिल्ली दरबार में इसकी बड़े 
समारोह से घोषणा की गई थी। काशी में भी उस दिन परेड पर इस घोषणा- 
पत्र को सुनाने के लिये दरबार हुआ था, उस समय इनकी ओर से भी तैयारी 
हुई थी। इनका बनाया तारीखी गज़ल भी गाया गया था, जिसका फ्रेंच 
भाषा तक में अनुवाद हुआ था | मनोमुकुलमाला भी इसी अवसर पर रचकर 
भारतेश्वरी के अर्पित हुई थी। इसकी एक कविता अगरेज़ी तथा फारसी 
अक्षरों से ओर एक कविता अंकों से चित्रित है। इसी दिल्ली दरबार का 
वर्णन 'दिल्ली-द्रबार दपण? में हुआ है । ः 

क्‍ २१ नवम्बर सन्‌ १८७६ ३० को हवितीय अफगान युद्ध आरंभ हुआ 
. और २६ मई सन्‌ १८७९ ईं० के गंदमक की संधि हुई पर तीन महीने बाद 
. ही बृटिश एलची के मारे जाने पर पुनः युद्ध आरम्भ हुआ ओर इसका सन्‌ 
.._ १८८१ ३० में अब्दुरहमान के अमीर होने पर अंत हुआ। संधि के बाद का 


..._युद्ध दतीय अफग्नान युद्ध के नाम से भी इतिहासों में पाया जाता है। इस 
. युद्ध के आरम्भ होने का समाचार पाते ही भारतेन्दु जी ने 'भारतवीरत्व? 


.. नामक छोटा सा काव्य लिखकर हिन्दुस्तानी नरेशों से ब्ृटिश सेना को सहा- 


.._यता देने के लिये ग्राथेना की थी। लिखा था कि-- 








जिन जवनन तुम धरम नारि धन तीनिहेूँ क्वीने! । 
तिनहू के हित आरज गन निज असु तत्रि दीना ॥ 
तो इनडे हित क्‍यों न उठहु सब वीर बहादुर 


.. पकरि पकरि तरवार करहु वनि युद्ध चक्थर॥ 
रे 


( १७८ ) क्‍ 
इसके अनन्तर इसी अफगान युद्ध में विजय प्राप्त होने पर “विजय वल्लरी' 
बनी । इन दोनों में ब्रृटिश राज्य के सुख की मुसल्मानी राज्य काल से तुलना 
की गई है । 

सन्‌ १८८० ई० में मारक्विस आँव रिपन भारत के बड़े लाट नियत 
हुए और इंस पद्‌ पर सन्‌ १८८४ ई० के अंत तक रहे। भारतवासियों में इन 
बड़े लाट के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी ओर यह बड़े प्रजाप्रिय हो गए थे। इनके 
. किसी पूर्वाधिकारी के भाग्य में ऐसी प्रसिद्धि नहीं लिखी थी। भारबेन्दु जी 
ने एक अष्टक इनके नाम पर लिखा था जिसका एक छप्पय यों है-- 
जद॒पि बाहु बल क्लाइव जीध्यो सगरो भारत । 
जद॒पि और लाटनहू को जन बाम उचारत॥ 
नद॒पि हेस्टिग आदि साथ घन सेगे भारी। 
जद॒पि त्विटन दरबार किये सजि बड़ी तयारी ॥ 
पे हम हिहुन के हीय की भक्ति न काहू संग गईं । 
से केवल तुमरे संग रिपन छाया सी साथिन भई ॥ 





. गीली से बच जाने पर भारतेन्दु जी ने चोकाघाट पर स्थित अपने बाल्यकाल के. 
हितैषी मित्र बा० गोकुलचन्द खत्री के बाग में उत्सव मनाया था । अपने स्कूल 
के बालकों द्वारा मंगल गान कराया तथा उसके बाद कविताएँ पढ़ी गई । एक 
...प्रहसन का अभिनय तथा गान हुआ था। इसकी सूचना पर क्वीन तथा बड़े. 
...ल्ञाट ने प्रसन्नता प्रकट की थी। एक समाचारपत्र ने लिखा था कि बनारस _ 
....... में श्रीमान्‌ भैया बाबू सभी लायल सब्जेक्ट हैं पर ऐसे अवसरों में जैसा कुछ 
....._ बाबू साहिब से बनता है दूसरे को नहीं सूमता / 
मिश्र देश में विदेशी सत्ता का विरोध करने के लिये अरबीपाशा ने 
: मंत्रिमंडल में अपना एक स्वतंत्र देशभक्त दल बना लिया थ।, जिसने बाद 











की (८८२ ३० में भारतेश्वरी क्वीन ॒ विक्टोरिया के एक घातक की क्‍ द हा 0 के | 


रा . को सभी युरोपीय कृति के विरुद्ध घृणा का रूप धारण कर लिया। जून सन्‌ हु ा ' 
.. १८८२ ३० में यह विरोध विद्रोह में परिणत हो गया ओर विद्रोहियों ने अल- 


। क्जैंडिया के कुल इसाइयों को निकाल बाहर किया। इंग्लैंड ने सभी यूरोपीय... 











( १७९ ). 
शक्तियों तथा तुर्की के सुलतान को उसे दमन करने में सहयोगी बनने 
के लिये लिखा पर किसी के स्वीकार न करने पर उसने अकेले युद्ध आरस्म 
कर दिया। भारतीय सेना भी युद्ध के लिये भेजी गई थी । तेलेलू कबीर युद्ध 
. में भारतीय सेना बाई' ओर से जेनरल मैकफरसन के अधीन लड़ी थी। मार- 
: तीय सेना ने शत्रु का पीछा कर उसी दिन दोपहर को जिगर्शिंग ले लिया और 
उसके अनंतर संध्या के वेलवैस पहुँच गईं। चौबीस घंटे बाद केरो लेने में 
भी इस सेना ने योग दिया जहाँ अरबी पाशा के ससैन्य शस्त्र रख देने से यह 
युद्ध समाप्त हो गया । इसी युद्ध की विजय वार्ता पर (विजयनी विजय वैजयंती! 
बनी । २२ सितम्बर सन्‌ १८८२ ई० के संध्या समय टाउन हाल में उत्सव 
मनाने के लिए सभा हुईं। राजा शिवप्रसाद सभापति बनांए गए थे। इसी 


अवसर पर यह कविता पढ़ी गई थी। पहिले ग्यारह दोहों में प्रश्न हैं कि क्यों... 
यहाँ चारों ओर असझता छाई है तब उसके बाइ सात रोला में उसके उत्तर... 
में मिश्र विजय का समाचार है। इसके अनंतर कवि भारत के प्राचीन गौरव. 
का उल्लेख कर उसकी अर्वाचीन परतंत्रावस्था पर रोता है और तब भारतीय _ ल्‍ 


. सेना के मिश्र जाकर विजय प्राप्त करने का वणन करता है। प्रायः दो सौ 
पंक्ति कां यह छोटा सा काव्य प्रत्येक देशप्रेमी के लिये नित्य पठनीय है। 
सन्‌ १८८३ ई० में इंग्लेंड में एक जातीय स'गीत सभा ( '४०४०7७) 


. &777०० 50०» ) स्थापित हुईं, जिसका उद्देश्य प्रथः सभी प्रचलित 


हिन्दुस्तानी भाषाओं में नैशनल ऐन्थेम का अनुवाद कर वहाँ की सभाओं 


.... में ग़ाने योग्य बनाने का था। भारतेन्दु जी ने इसके लिये काशी में विद्वानों 
.._ की एक सभा कर उसकी ओर से आशीवांद तथा हिन्दी अनुवाद भेजवाया 





.. था। इन्होंने इसके पहिले भी एक अनुवाइ विल्लायत भेजा था । इस विषय में 
.._ इनसे कई बार पत्रोत्तर भी हुए थे। उस ऐन्थेस के प्रथम पद का अनुवाद इस 
 अकार इऑहै। / 5 न 

रा ह प्रभु॒रच्छहु दयाल महरानी | 

... बहु दिन जिए प्रजा सुखदानी। 


गज, 5 हे भ्रश्जु रच्छुहु क्री महरानी। . 
















( १८० ) 

सब दिस में तिबकी जय होइ। 

रहे प्रसन्न सकल भय खोाहइ। 

. राज करें बह दिन लॉ सोइ। 

हे प्रभु रच्छचुहु श्री महरानी ॥ 
सन्‌ १८८४ ई० के अप्रेल् में कीन विक्टोरिया के चतुथ पुत्र इ्यक 
आँव ऐलबनी की मृत्यु होने पर भारतेन्दु जी ने शोक प्रकट करने के लिये 
१२ अग्रेल शनिवार को सायंकाल के समय ५ बजे सभा निमंत्रित की थी। 
सभा के अधिवेशन के लिए काशी के मैजिस्ट्रेट से टाउनहाल पहिले ही माँगा 


गया था ओर उन्होंने सहष उसे देना स्वीकार भी कर लिया था | पर ठीक 
सभा के द्नि उन्होंने हॉल नहीं दिया, जिससे अनेक संञ्रान्त लोग आ 


आकर लौट गये। अतः दूसरे दिन कालेज में कुछ सज्जनों ने मीटिंग कर वही 
शोक सभा करना निश्चित किया। मैजिस्ट्रेट ने यह सुनकर अपनो भूल 
स्वीकार की और आग्रह कर १५ अग्रेल को टाउनहाल ही में सभा कराई। 
बा० प्रमदादास मित्र सभापति बनाए गए। भारतेन्दु जी ने सम्राज्ञी विक्टो- 
रिया के दया आदि गुण का वर्णन कर यह भी भग्रस्ताव किया था कि शोक 
प्रकाशक अस्ताव ड्यूक ऑब केनॉट के पास भी भेजा जाय। दोनों ही तार 
के लिए सभा के सभापति के नाम धन्यवाद आया था। भारतेश्वरी की आज्ञा 
से वाइसराय की ओर से उन्हीं मैजिस्ट्रेट द्वारा यह धन्यवाद आया था पर 
ब्यथ ही उन्होंने किसी के बहकाने से ऐसे कार्य में बाधा डाली थी के 

कहा जाता है कि राजा शिवग्रसाद सी० एस० आई ने ही इस सभा 
को राजद्रोह-मूलक बतलाकर रोकना चाहा था। यह स्वयं सभा में पघारे थे 


.. और कुछ कहना भी चाहते थे पर उपस्थित सज्जनों ने इन्हें बोलने की आज्ञा 


नहीं दी । इस पर यह भारतेन्दु जी ही पर विशेष कुढ्े और काशिराज के. 


...._ यहाँ जाकर इन्हें ही अपने अपमान का कारण बतलाया। महाराज ने भार- 

....  तेन्दुजी के पत्र लिखा कि “राजा साहब का क्‍यों अपमान किया गया? का 
...... उनका अपमान करना मानो दरबार का अपमान करना है? इस पत्र को . 
। रे ः < ' ; देखकर भारतेन्दु जीने पत्रोत्तर न देकर केवल मोखिक स्‌ देशा कहला भेजा क्‍ द द हा । 
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कि काशिराज के लिये हम दोनों समान हैं। पर महाराज ने हमारे अपमान 
का कुछ न ध्यान कर राजा साहिब के अपमान से अपना अपमान समझता तो 
अब हम भी महाराज के दरबार में न आएँगे।. / 
पूवीक्त बातों के सिवा साधारणतः वे सम्राज्ञी के प्रति वर्षगांठ पर 
अपने स्कूल में उत्सव मनाया करते थे। ड्यूक आँव एडिम्बरा की नव बधू 
के लिए २० दोहों में 'मुँह दिखावनी” लिखी थी । इस प्रकार देखा जाता है 
कि वे भारत सकौर की कृपा तथा कोप दोनों ही की परवाह न कर अथ से 
अंत तक महारानी के सुख में सुख तथा दुख में दुख मनाते रहे । ऐसा करते हुए 
भी यदि कुछ लोग उन्हें राजद्रोही समझते रहे हों तो उसकी वे सबंदा उपेक्षा 
करते थे। वे हृदय से पूरा राजभक्त थे, हाँ राजकमचारी-भक्त या चापलूस न. 
थे। वे स्पष्टवादी थे । गुणानुकीतन करते हुए वे दोष भी कहते थे । जिन्‍्हें-- 0७ 
अगरेज राज सुख साज सजे सब भारी हक जद 
पै धन विदेश चत्नि जात यहै अति ख्वारी ४... क्‍ 
में राजद्रोह दिखलाई पड़े, वे ही सच्चे राजद्रोही हैं । सच्चे राजभक्तों की 
कमी तथा खुशामदियों के आधिक्य ही से कितने मुसल्मानी राज्य गारत हो 
गए। भारतेन्दु जी ने स्वयं मानसोपायन के समपण में लिखा है कि “हम 
सब स्वभाव-सिद्ध राजभक्त हैं। विचारे छोटे पद के अंग्रेजों को हमारे चित्त 
की कया खबर है, ये अपनी ही तीन छटांक पकाने जानते हैं ।” इनमें राज- 
.. भक्ति तथा देश प्रेम दोनों पूण रूप से वतेमान था ओर दोनों ही के लिये 
.._ इनका हार्दिक उद्गार गद्य पद्म के रूप में संनय समथ पर निकला करता 
... था। ऐसी अवस्था में भारतेन्दु जी के प्रति साधारण पुरुष गण कभी एक को 
.... कभी[दूसरे को लेकर अपने द्ेषपूण कुब्ृत्तियों के चरिताथ कर सकते हैं। 
उन्‍हें देशद्रोही तथा राजद्रोही उन्हीं की रचनाओं से साबित कर देना सहज 
. हो गया है। पर ऐसा करना मनुष्यस्व से परे है। ये भारतीय दुगुणों को 
._ दिखिलाकर उनको दूर करने, उसकी अवनति तथा दुदशा पर रुदन करने 
. तथा उन्नति मांगे दिखलाने को जिस अकार देश ग्रेम समझते थे उसी प्रकार 
राजा या उसके कर्मचारियों द्वाश जान या अनजान में प्रजा को जिस कार्य से 


रन 
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कष्ट पहुँचा हो उसको राजा के कर्णगोचर करना राजभक्ति समभते थे। वे 
एक साँस में दोनों को यों कह डालते थे-- 
स्वागत स्वागत धन्य प्रभु, श्री सर विलियम स्‍्योर। 
टिकस छुड़ावहु सबन को विनय करत कर जार ॥ द 
देखिए इसमें देशद्रोह तथा राजद्रोह दोनों का केसा अनूठा जोड़ है 
पर है यह सच्चे निर्भीक हृदय का गंभीर कथन । आज बहुत पढ़े लिखे समग्र 
. भारत के गण्यमान्य लोग भी ऐसा कहने में हिचकते है। वे दो में से एक 
बनते हैं। या वे अपने को पक्का देश भक्त दिखलाने के लिए अंग्रेजों के गुणों 


को भी दोष रूप में दिखलावेंगे या पूरे अंग्रेज मक्त बनकर उनके दुर्गुश मी... 


 छिपावेंगे । द 
पूवीक्त दोहा उच अवसर पर बना था जब पश्चिमोत्तर प्रदेश के 


लेफ्टिनेंट गवनर सर विलिअम म्योर काशी आए थे और उनके स्वागत में... 


गंगातट पर खूब रोशनी हुईं थी। उसी उत्सव में एक नाव पर “ओह टैक्स! 
ओर दूसरी पर यह दोहा लिखवाकर इस प्रकार उन्हें रखवाया था कि लाट 
साहब की उनपर अवश्य दृष्टि पड़े। लॉड नाथेब्रक के समय इनकंम टेक्स 
छुड़ाने की गप्प उड़ी थी ओर उसके लिए भारतेन्दु जी ने उत्सव मनाने के 
लिए सभा की थी तथा बड़े ज्ञाट के पास धन्यवाद पत्र भी मोती टँके हुए 
.... खरीते में भेजा था पर यह अपव्यय मात्र था, क्‍योंकि बह बुरी बला आज 
.._ भी कमासुतों के, निठल्लुओं के नहीं, पीछे पड़ी हुई है । कट 


धम ग्रंथ 
सांसारिक सुखों में लिप्त ज्ञात होते हुए भी भारतेन्दु जी ने र्वघसे 


..._ विषयक जितना ज्ञानोपाजन किया था और जितनी उनकी धर्म सम्बन्धी रच- 
... नाएँग्न दें उनसे यह स्पष्टतः मालूम«हो जाता है. कि वे कितने घर्मभीरु 
... तथा सच्चे कृष्णभक्त थे। इनकी अनन्य भक्ति तथा प्रेम का दिग्दिशन इन्हीं. 





की रचनाओं ढ्वारा आगे कराया जायगा। इनकी इन रचनाओं को पद कर 
...... इनकी दृढ्भक्ति तथा परम वेष्णवतां में किसी क्रो भी शंका नहीं रह सकती।. 














है ( १८३ ) क्‍ 
बाल्यावस्था ही से इनमें धमे-तत्व विषयक शंकाएँ उठा कर उन्हें समझने का 
शौक था और “जलन में छाया? न्‍्यायेन विषय भोग में लिप्त ज्ञात होते हुए भी 

यह उनसे परे रहे । इन्होंने लगभग तीस पुस्तिकाएँ इस विषय पर लिखी हैं । 
.... भक्त स्वेस्व! में लगभग चार सौ दोहे हैं। इनमें श्री ऋष्ण जी, श्री 
स्वामिनी राधिका जी, श्री रामचन्द्र जी तथा महाग्रभु आचाय जी के चरण 
चिह्ों पर कवि ने अनेक प्रकार से उक्तियाँ कही हैं। प्रथम दो पर ही विशेष 
हैं। एक एक चिह्न पर आठ आठ दस दस भाव तक कहे गए हैं, जिनसे 
भक्ति रस उमड़ा पड़ता है। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८७० ई० में प्रका- 
'शित हुआ था। इसका एक संस्करण गुजराती लिपि में भी सन्‌ १८७३ ई० 
में छुपा था । _विष्णव-सव॒स्व” में वैष्णय मत के चारों संप्रदायों--विष्णु 


. स्वासी, रामानुज, माघवाचाय तथा निम्बादित्य की परंपरा -तथा आंचायी के 


संज्िप्त परिचय दिए गए हैं। चारों उप संप्रदायों--श्री चैतन्य महाप्रमु, नंद, 
प्रकाश तथा स्वरूप--का भी उल्लेख किया गया है। “वल्लभीय 





सा अन्य है, जिसमें केवल श्री वल्लभाचाय महागप्रभु के विषय में कुछ विस्तार 

से लिखा गया है। इसमें उनकी जीवनी तथा उनके स्वमत प्रचार का बृत्तांत 

दोनों दिया गया है । क्‍ 
_तद्ीय सबस्व ! श्री नारदीय भक्ति सूत्र का व्याख्या युक्त अनुवाद 


सजा कमल तन >*नक 


..... फरवरी में मूल तथा अथ सहित प्रकाशित हुआ था। उसके अनंतर प्रत्येक 
...॑._ सूत्र की विस्तृत व्याख्या लिख कर यह ग्थ प्रस्तुत किया गया। प्रंथकार ने 








.. परमेश्वर-प्राप्ति के परम साधन प्रेममा्गं दिखलाने के लिए ही यह ग्रन्थ 
... लिखा है। “सारी सृष्टि के एक स्रष्टा का भिन्न भिन्न नाम रख कर जो मत 


स॒वेस्व” छोटा ही कक 


मतान्तर तथा विद्वेष फैला हुआ है उसी विषमता को दूर करने को इस ग्रन्थ 


. का आविर्भाव है । 





.._ तथा जनवरी की संख्याओं में प्रकाशित हुई थी। श्रुतियों के बाद मूल सूत्रों. 
. का बहुत आदर है। भक्ति शास्त्र पर श्री नारद तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र 


भक्ति सूत्र वेजयंती त्र बेजयंती” पहिले हरिश्चन्द्र मैगजीन के अक्टूबर, नवम्पर ० 


















( १८७ )» 
सर्वमान्य हैं । इन्हीं में दूसरे का व्याख्या युक्त अनुवाद ही यह अन्थ है। 
इसमें सो सूत्र हैं और भक्ति को महत्ता दिखलाई गई है। ग्रन्थ के अंत में 
दैन्‍्य प्र्नाप नाम से आठ पद्‌ भी इसमें दिए गए हैं । 
'सर्वेतत्तम स्तोत्र भाषा! सें। श्री वल्लभावाय महाप्रभु के एक सौ आठ 
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नाम दिए गए हैं। यह गोस्वामी श्री विट्रलनाथ जी रचित स्वोत्र का अनुवाद 


है। उत्तराड .भकतमाल? में एक सो एकताल्ीस छुप्पय तथा सत्तर दोहे हैं। 


अंत में एक श्लोक भी दिया है। प्रियादास तथा नाभादास जी के भक्त- 


माल की रचना के बाद के हुए भक्तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों 
का वृत्तांत इसमें भारतेन्दु जी ने संगृहीत किया है। इसकी रचना-- 
उनइस से तेंतीस वर, संवत्‌ भादों मास। 
पूनों शुभ ससि दिन कियो, भक्त चरित्र प्रकास ॥ 
इस भ्न्थ को इन्होंने पहिले चनिद्रका में प्रकाशित किया था। कवि ने पहिले 
आचाये परम्परा की बन्द्ना की है ओर तब ग्रन्थ-रचना का उद्दे श्य बतलाते 
हुए स्ववंश वन दिया है | मूल ग्रन्थ के अन्त में विनम्र निवेदन करते हुए. 
अपने को लिखा है :-- 
जगत जाल्न में नित बँध्यो, परयो नारि के फंद | 
मिथ्या अभिमानी पतित, कूठो कवि हरिचंद ॥ 


वष भर के उत्सवों तथा संक्षेप सेवां श्रृंगारादि वणन में एक छोटी सी 


पुस्तिका “उत्सवावली? बनाया था। इसमें एकादशी त्रत दान आदि का भी... 
_- बरणन दिया है। वैष्णवता ओर भारतवर्ष” में यह समर्थन विशेष रूप से किया. 


गया है कि भारत में वैष्णय मत बहुत प्राचीन है और विष्णु के श्रवतार 
श्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दिलों से 


..... करते हैं पर तथा हृढ़ता से। प्रचलित है।_ हिन्दू मात्र किसी न किसी रूप में. 
एल 2 इन्हीं की पूजा आपस के मतमर्तातर के कारण भझगड़ते रद्द्ते हें । अंत 
। ३ । क्‍ । में लंखक ने देश में फेली हुईं आपस को फूद को दूर कर सब आयमांत्र जा 
....... एक रहो! यही उपदेश दिया है, जो आज भी वांछुनीय है। । 








ह- 5 द 
“अष्टादश पुराणोपक्रमणिका? में व्यासक्ृत अठारह पुराणों की श्लोक- 
संख्याओं तथा उनके प्रत्येक के स्केध आदि विभागों के कथानकों का अलग 
अलग उल्लेख किया गया है। इससे पाठकों को यह लाभ है कि वे किस 
पुराण में अथवा उसके किस अंश में क्‍या कथा भाग है, इसे कट जान 
केंगे /! सहज में लोग जान जायेंगे कि चार लाख श्लोक समूह के अठारह 
टुकड़ों में क्या क्या विषय सन्निवेशित है | यह पहिले पद्िल सन्‌ १८७५ इे० 
की हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुआ था । 
 तिरानबे दोहों में बैशाख माहात्म्य/! दिखलाया गया है। इस मास में 
श्रद्धालुओं को क्‍या करना चाहिए, यह बतलाया गया है। कार्तिक कमे विधि 
इस महीने की पुराणातुमोदित नित्य क्रियाएँ वर्णित हुईं हैं । खान, पान, 
दान, स्नान आदि सभी का शास्त्र के वचनों सहित विवरण दिया गया है। 
कार्तिक नेमित्तिक कृत्य! में महीने के तीसों दिन का अलग अलग कृत्य बत- 


४५९१ 


लाया गया है । कार्तिक स्नान! में बीस दोहे और पचीस पढद्‌ हैं | इसमें श्रीकृष्ण. 
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के अनन्य प्रेम तथा दीपदान-लीला का वर्णन है। कहा जाता है कि किसी वर्ष. 


बीमारी के कारण यह गंगा स्नान को न जा सके थे, इस लिये ये पद बनाए 
_ थे। 'मासानास्मागशीर्षेहम? से पवित्र महीने की महिमा वर्णन में मागे- 
शीष महिमा? लिखो गई। इसमें भी महीने भर के नित्य-कर्म की विधि दी 
है। अंत में माध-स्नान-विधि भो संक्षेप में दे दी गई है। वृहन्नारदीय पुराण 
.. से संकत्तिक कर “पुरुषोत्तम मास विधान! लिखा गया । इसमें स्नान-दान की 
. विधि लिखी है। अंत में पाँच पद पुरुषोत्तम पंचक! नाम से दिए गए हैं। 
0 मय न काव्य क्‍ द 
.._ राजभक्ति पूर्ण तथा धर्म सम्बन्धी पद्य रचनाओं का अलग उल्लेख हो. 


० चुका है। इसमें भारतेन्दु जी की अन्य पद्म रचनांओं कां वर्णन रिया 
... जायगा। इन्होंने प्रबन्ध काव्य लिखने का ग्रयास ही नहीं किया है ओर स्व- 
..._ रचित मुक्तक न्दों के ही संग्रह अनेक नामों से संकलित किए है। गाने 





. योग्य पदों की संख्या अधिक है, और छंदों में सवेया, कवित्त, दोहे आदि ही कह 5 


. इन्हें विशेष प्रिय थे, इससे इनकी रचना में उन्‍्हों का आधिक्य है। इनकी 
२७ 


























न 
. कविता में रसों में श्रृंगार तथा भक्ति ही प्रधान है ओर श्ृंगार रस भी प्रेस- 
- मयी लौलासम्बन्धिनी ही विशेष कर होने से पाठकों के हृदय में किसी प्रकार 
से कुरुचि-उत्पादक नहीं है। हरिश्चंद्रकला के काव्य खंड में अट्टाइस पुस्तकें 
: संग्रहीत की गई हैं, जिन में से कई एक पृष्ठ तक की हैं। सात काव्य-संग्रह 
शुद्ध प्रेम पर बने हैं, जिनके नाम ग्रेम फुलवारी, भ्रम प्रल्ञाप, प्रेमाश्रु बषण 
प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, ग्रेंम तरंग और प्रेम सरोबर हैं। नवोदिता चंद्रिका 
.. में एक अन्य प्रेम प्रल्ञाप क २७ प्र छपे हैं, जिनमें एक्यावन पद हैं। इसमें 
कवित्त, सबेये तथा गाने योग्य पद हैं। मम फुल्ववारी में 'जगत पावन करन! 
प्रम का वर्णन है।इस अंथ को कवि ने भूमि, वृक्ष, मूल तथा फल चार 
भाग में बाँटा है । प्रथम में तेरह, दूसरे में छियालिस, तीसरे में आठ ओर 
चौथे में तेरह पद हैं| अंत में तेरह पद्‌ श्री स्वामिनी जी की स्तुति में हैं । 
इसके सभी पद सुन्दर हैं ओर इस प्रेम के फल स्वरूप भक्त के हृदय में कैसा 
युगल ध्यान अस्कुटित होता है, उसे कवि यों कहता है :-- द 
समन करु नित नित यह ध्यान । 
सुन्दर रूप गोर श्यामल छुबि जो नहिं. होत बखान ॥ 
सुकुट सीस चन्द्रिका बनी कनफूल सुकुण्डल कान। 
कटि काछिनि सारी पग नूपुर बिछिया अनवट पाना 
कर कंकन चूरी दोड भुत्र पै बाजू स्रोभा देत। 
केसर खौर बिंदु सेंघुर को देखत मन हरि लेत ॥ 
मुख पे अलक पीठ पे बेनी नागिनिं सी लद्दराति। 
चटकीली पट निपट मनोहर नीज् पीत फहराति॥ 
मधुर मधुर बंसी अघरन धुनि तेसी ही सुसुकानि। 
.._ दोड नैननि रस भीनी चितवनि परम दया की खानि॥ 
.. ऐसो अज्जभुत भेष विल्लोकत चकित होत सब आय। 
जे .. इरीचंद? बिन जुगल कृपा यह लख्यों कौन पै जाय॥ 
४ आओ, ब ल्लापू में सत्तर पद संग्रहीत हैं जिनमें संसक्षत की एक अपष्टपदो 
है और दो पद गुजराती भाषा के हैं । इसके अधिकांश पद में प्रेम जनित.... 











कफ दल, है 


क्‍ ( ए्टऊछ ) प 
उन्‍्माद के भाव भरे हुए हैं। “ख़ुटाई पोरहि पोर भरी” “अन्ीतें कहौ कहाँ 
लो सहिए? “जनन सों कबहूँ नाहिं चलती” आदि पद्‌ भक्तों के प्रलाप ही हैं । 


अमाश्रुषषंण में छिआलिस पद हैं ओर सभो वर्षा ऋतु की क्रीड़ा के हैं। वर्षा 


हो रही है ओर उसी में हिंडोले पर कूलने, भींजते हुए कुंजों में छिपने, वर्षा के 

ननन्‍्तर भ्रमण करते हुए दृश्यावल्ली को देखते हुए आपस के कथोपकथन 

आदि का वणन है | एक पद में ग्रेमाश्र॒वषेण से नदी ही बहा कर स्वयं डूबती - 

हुई की रक्षा करने की महाबाहु से प्राथना की गई है, देखिए-- ह 
हमारे नेन बही नदियाँ । 


बीती जानि भौधि सब पिय की जे हम सोौं बदियाँ ॥ 
अवगाह्यौं इन सकल अंग ब्रज अंजन को धोयो। 
लोक-बेद-कुल-कानि बहायो सुख न रहो खोयो ॥ 
डूबत हों अकुलाइ अथाहन यहे रीति केसी। 
हरीचंद' पिय महाबाहु तुम आछुत गति ऐसी ४ 


भारतेन्दु जी ने प्रेम की सारी माधुरी ग्रेम माधुरी के दो दोहों था... 
एक सो बाईस सवेयों में भर दी है। वाग्जाल तथा अलंकार आदि से लदी ._ 
फदी कविता के अन्वेषकों को इनमें उनके मनोनीत आस्वादन चाहे न मिले .. 


पर स्वच्छ स्वाभाविक निमंल वाग्धारा के प्रेमियों को इनमें वह स्वाद तथा 


.  मधुरिसा मिलेगी जो स्वेदा उनके जिह्ाग्न पर रहा करेगी। मारतेन्दु 
...._ जी को अपनी काव्य रचनाओं में यह सब से अधिक प्रिय थी और यह 
.. थोग्य है। जैसी स्वच्छ भाषा है, वैसे ही उमड़ते हुए भाव भी व्यक्त करिए 
...._ गए ह, जिन्हें समभने में टीका कोष आदि किसी की सहायता वाँडनोय नहा... 

..._ है। सभी सवैये एक से एक बढ़ कर हैं। पहिली ही सबैया लीजए -- 


...._ राखत नेनन में हिय में भरि छूर भएँ छिन होत अचेत है। .. 
.._ सौतिन को कहे कौन कथा तखवीर हू सों सतराति सह्देत है ॥ 
.. ब्लॉग भरी अनुराग भरी हरिचंद” सबे रस आपुददि क्लेत हे । 


..._ (३ रूप-सुधा इकलली हो पियेषपिय हू को न आरसी देखन देतहै॥ 
































( श्८८ ) 
प्रीतम कठिन ग्रेम के पाले पड़ गया है | प्रेमिका के अनन्य ग्रंस का 
. बहुत ही अच्छा वर्णन है। क्षण मात्र के वियोग की असलह्यता भी दिखला 
दी गई हे । पति पर ऐसा प्रम॒ है कि उसे आँखों तथा ह्य्द्य में रख छोड़ा हे 
और केवल अक्रेले रूप-सुधा बैठ कर पीते हुए भी नहीं अचाती। भ्रेमावेश के 
कारण वह अपनी चीज किसी को देखने नहीं देती, दूसरे की कौन कहे पति 
राम आप भी अपना मुख नहीं देख सकते। क्‍यों, कहीं अपने ही ऊपर 
न रीम जायें। सारा रूप रस अपने ही चखना चाहती है। दूसरी वहाँ कब 
_फटक सकती थो जब अन्य रमणी के चित्र को वहाँ देख कर वह कृपित 
होती थी । सत्य ही श्रम अंधा है वह अपनी स्वार्थान्धता के आगे दूसरे का. 
. कुछ भी विचार नहीं रखता । 
प्रेम माल्तिका में निन्‍यान्नबे पद संग्रहीत हुए हैं। इसमें एक तो लीला 
सम्बन्धी, दूसरे दैन्य भाव के और तीसरे परम ग्रेममय पवित्र अजुभव के हैं। 
ये सभी पद्‌ अत्यंत सरल भाषा में हे ओर प्रेम से परिप्लुत हैं। उपालंभ, 
कटूक्ति, विनय सभी अनूठे हैं। प्रेमतरंग, बड़ा संग्रह है। इसमें एक सौ 
अड़्तालिस पद है । इसके ग्राय:ः सभी पद साधारण सांसारिक प्रम्न के हैं, 
कुछ कष्णलीला सम्बन्धी भी हैं । इनमें दो एक पंजाबी भाषा के भी पढ़ हैं । 
.._ एक बारहमासा तथा कई ल्ञावनियाँ और गज़ल भी संग्रहीत हैं। छियालिस 
बंगाली पद हैं, जिनमें “चन्द्रिका! उपनाम दिया हुआ है। एकतालिस दोहों का. 
अम सरोच्‌ए अनूठा पर छोटा संग्रह है। इसकी भूमिका ,जो सं० १९३० की _ 
अत्ञय तृतीया को लिखी गई थी प्रेम रस से लबालब भरी है। इसकी रचना. 
| आ्राननाथ के नहान हित! हुईं है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने के प्रेम मार्ग की 
| दुरूदता चौदह दोषों में बतलाई गई है। इसके अनंतर जलाशय की शोमा- 
वन सात दोहों में हुई है। सात दोहों में प्रेम का महत्त्व बतलाया गया है 
ओर सात ही दोहों में प्रेम का किन में अभाव होता है यह बतला कर 
अन्तिम चार दोहों में सच्चे प्रम को परिभाषा की गई है। क्‍ इक 


... गाने योग्य हैं। दूसरा संग्रह 'मधु मुछलः अर्थात्‌ होली के पदों का संग्रह सं... 

















ग्रह में उन्‍्यासी पद हैं, जो होलिकोत्सव के अवसर पर... 








( १८९ ) 


१९३७ के फाल्गुन में तैयार हुआ था। इसका उसी वष जो संस्करण हुआ 
था, उसमें ग्यारह पद भारतेन्दु जी के पिता के तथा संस्क्रत का एक पद 
गोपाल शाञ््बी का संग्रहीत था | इनके सिवा एक सौ बाईस पद भारतेन्दु 
जी के हैं, जिनमें एक संस्कृत का और चार पाँच पंजाबी के हैं। दो चार 
गजल आदि भी स्वरचित बंदर सभा से भी इस संग्रह में संकलित कर लिए 
हैं। इसमें सभी पद होली ही के है । खड॒ग विल्ास भेस की हरिश्चंद्र कला के 
भचु मुकुल' में केवल बयासी पद है । ज्ञात नहीं कि यह संग्रह किस प्रकार 
किया गया है । इस संग्रह के मुख पृष्ठ पर नीचे लिखे दो दोहे दिए गए हैं, 
जिनमें इस संग्रह के नामकरण का उद्देश्य दिया हुआ है। क्‍ 


मधु रिपु मधुर चरित्र मछु पूरित झदु सुद रास। 
हरिज्नन मधुकर सुखद यह नव मधु सुकुल प्रकास ॥ 
हृदय. बगीचा अश्रु जल बन मात्री सुख बास। 
प्रेम लता में यह भंयो नव मधु मुकुल विकास ॥ 


सं० १९३९ में एक दर्जन लावनियों का संग्रह 'फूलों का गुच्छा! नाम से... 


प्रकाशित हुआ । इसके सिवा प्रेस तरंग में भी कुछ लावनोी संग्रहीत होने का 
उल्लेख हो चुका है । विनय प्रेम पच्चासा में यथा नाम विनय के पचास पद्‌ 
संग्रहीत हैं । छः दोहे, दो कवित्त तथा दो सबैये भी इसमें हैं | इसके तीसरे... 

पद्‌ में कवि ने अपने इश्वर का इस ग्रकार आह्वान किया है-- | 


४ लैनन में निवसो पुतरी हे हिय में बसो है आन। 

.. अंग अंग संचरहु सुक्ति छ्वे एहो मीत सुजान॥ 

नभ है प्रो मम आँगन में पदन होड तन लागौ। 

: है सुगंध मे! घरहि बसावहु रस हे के मन पागौ ॥ 

.. श्रवनन प्रो होइ मधुर सुर अंजन हे देड नैन। 

..._ हाइ कामना जागहु हिय में करहु नींद बनि सैन ॥ 
... रहों ज्ञान मैं तुम ही प्यारे तुम मय तनन्‍्मय होय। 
.. हरीचंद! यह भाँव रहे नहिं प्यारे हम तुम दोय॥ 





क्‍ (६ ९१० ) 
क्‍ अट्टारह पद में देवी छक्म लीला” समाप्त हो गई है। श्री राधिका जी 
का मान कर देवी का रूप बनाना तथा सखियों का सिद्धक साधक बन कर 
कृष्ण जी से उनकी पूजा कराना और अन्त में मिलन दिखलायथा गया है । 


कर छब्बीस पद में प्रातः स्मरण मंगल पाठ है जिनमें प्रत्येक पद का मंगल शब्द 


. से आरंभ हुआ है। दस पद में भीष्म स्तवराज बना है। श्रीनाथ स्तुति में ६ 

छुप्पप और अपबर्ग पंचक में पाँच छप्पय हैं। प्रथम में श्री ऋृष्ण जो की 

और दूसरे में श्री ऋष्ण जी, श्री राषिका जी तथा श्रो बल्लभाचाय जी को. 
.. बंदना है। श्री सीता बल्‍्लभ स्तोत्र संस्कृत में है और इसमें तीस श्लोक हैं । 

वर्षा विनोद? बड़ा संग्रह है, जिसमें एक सो चोंतीस पद है । आरंभ के 

कुछ पद वर्षा में गाने योग्य हैं और बाद के अन्य पद्‌ लीला सम्बन्धी हैं। इनमें 


... कजली, मलार, खेमटा, गूजल, हिंडोला आदि हैं । सस्कृत को भी दो कजली 


 है। इनमें 'काहे तू चौका लगाये जयचँँद्वा” 'हूटै सोमवाथ को मंदिर केहू . 
ल्ञागै न गोहारः देखो भारत ऊपर कैसी छाई कजरी” आदि भारत की राज- 
नैतिक तथा जातीय दुदेशा ओर “धन धन भारत के सब छत्री जिनकी सुजस 
_घुजा फहराय” आदि पूव गोरव बतला रहे हैं। श्री कृष्ण, राघा जी तथा... 
चंद्रावत्ती जी के जन्मोत्सव के पद्‌ भी हैं। अंतिम के लिये लिखा है कि 
.. प्रगटी सखी स्वामिनी की न्रज सब मिल्ि नाचत गाईं। यहाँ भी खामिनी 
. श्री राधिका जी हैं । एक पद इसका यहाँ दिया जाता है-- 
" हमारी श्री राधा महरानी । 
तीन लेक के ठाकुर जे है ताह को ठकुरानी ॥ 

.... सब बज की सिरताज लाडिली सखियन को सुखदानी। 

...._ हरीचंद! स्वामिनि पिय कामिनि परम कृपा की खानी ॥ 

विहारी की सतसई के परिचय के लिये उसका नाम मात्र ही पर्याप्त 


; .... है। इसके बहुत से दोहों पर पठान की बनाई झुंडलिया सिद्ध हैं। भारतेन्दु . 
... जी ने उसी को देख कर इस सतसई के पचासी दोहों पर कुंडलिया बनाई... 
जो 'सतसई सिंगारः नाम से प्रकाशित हुईं । किसी किसी दोहे पर चार पाँच... 





..._ कुण्डलिया तक बनी हैं, जिससे इनमें कुल एक स्रौ उन्नीस कुंडलिया संग्रहीत. 








क्‍ (१९१ ). 
हैं| इससे अधिक दोहों पर कुंडलिया बनाने का अवकाश ही उन्हें न मिल 
सका । यह सन्‌ १८७५ ई० की मई से सितम्बर महीने तक की पाँच महीनों 
की एक साथ निकलनेवाली हरिश्चंद्र चंद्रिका की संख्या से छपने लगा था। 
बिहारी बिहार के कर्त्ता लिखते हैं कि कई वर्ष के श्रम में केवल कई सो दोहों 
पर इन ने कुंडलिया बनाई परन्तु अ्न्थ पूरा न हुआ ! आत्मामिम्ानी बिद्ृदूबर 
व्यास जी ने अहंता के कारण पूर्वोक्त वाक्य बिना सममे लिख सारा है... 
क्योंकि पूरे सी दोहों पर भी कुंडलिया नहीं बनी हैं। “आरंभशूर मारतेन्दु . 


... जी के स्यातू दो चार दिन के श्रम का फल्न प्राप्त सतसई सिंगार है।. 


किसी जैन मंदिर में जाने के कारण निंदा होने पर भारतेन्दु जी ने 

: छत्तीस पद रचे थे, जिसका संग्रह जैन कुतूहल अन्थ है । इन्होंने दिखलाया है... 

...._ कि हमारे ही ईश्वर जैनों के भी स्रष्ठा हैं ओर दूसरा कोई इंश्वर आया ही... 

द कहाँ से-- | | 
पियारे दूजे के अरहंत । 

पूजा जाग सानि के जग में जाकेा पजै संत । हा 

अपनी अपनी रुचि सब गावत पावत केड नहिं अंत । 

हरीचंद' पशिनाम तुही है तासों नाम अनंत ॥ 


बंशी की मंधुर ध्वनि के वर्शान में तेरह पदों का एक छोटा संग्रह बेगुन ३. 


गीति के नाम से प्रथित किया गया है, जिसके आरंभ में आठ ओर अंत में 

: तीन दोहे हैं | गाने योग्य पदों का एक बड़ा संग्रह 'राग संग्रह” के नाम से 
.. प्रकाशित हुआ है, जिसमें एक सो इक्कावचन भजन हैं। इसमें अनेक राग- 
रागिनी के पद हैं, जो विशेषतः ग्रीष्म ऋतु के सभय के हैं | जयंतिओं, जन्म _ 


..._ तथा बाललीला वर्णन के और दैन्य सम्बधी पद भी संग्रह्दीत हैं। श्री बल्लभा-...... 
. चाये, श्री गिरिधर जी आदि के -सुयश कीत॑न के पद भी दिए गए हैं । यह... 
हे .._ संग्रह सन्‌ १८८४ ई० के लगभग पहिली बार प्रकाशित हुआ था । प्रातः स्मरण. 
का स्तोत्र में बारह पद है। इसके पाठ का फल्न कवि ने यों बतलाया है-- गे 





ह्ादश हादश अ्रद्ध पद्‌ प्रात पढ़े जो काय। 
हरि पद बढ “हरिचंद” नित मंगल ताकों हाय ॥ 


( १९२ ) 


कप . खरूप चिंतन में तेरह छप्पयों में श्री कृष्ण जी के अधान प्रधांन मदिरिों 
.. की मूर्तियों के नामकीतेन क्रिए गए हैं। इनमें सभी में बाल स्वरूप ही का 
। . बणन है। प्रबोधिनी में पदश्चोस छ॑प्पय हैं। यह कार्तिक शुक्त एकादशी के 
जो देवोत्थान या ग्रबोधिनी कही जाती है, उत्सव पर रचे गए हैं। उस दिन 
चातुर्मास के अनंतर विष्णु भगवान की निद्रा खुलती है। उस अवसर पर 
_ भगवान को जगाने के लिये मंगलवादन, पाषद भक्तादि की उपस्थिति, सखी 
.. गोपी आदि का ब्ज में गायन वादन, बालकों का सबेरे का शृंगार इत्यादि 
.... वर्णित हैं। देश ग्रेम के कारण भारत के प्राचीन विख्यात राजाओं के न रहने 
.. पर तथा मुसलमानों द्वारा देश की दुदशा पर रुदन करते हुये परमेश्वर से ४ 
.. जागने के लिये इस प्रकार ग्राथना की गई हे. 


हूँ 












है 


_«. इडूबत भारत नाथ बेगि जागो अब जागे। 
... आलस-दव एहि दहन हेतु चहुँ दिशि से ब्वागे। ॥ 
महामूढता वायु बढ़ावत तेहि अनुरागा। 

. कृपा दृष्टि की वृष्टि छुक्ावहु आलस त्यागे॥ 
अपुने अपुनाये जानि के करहु कृपा गिरिवर 'घरन । 
जागे बलि बेगहि नाथ अब देहु दीन हिदुन शरन॥ 

. इक्कोस पयार छंद में आतसमीरन” का अच्छा वर्णन मृंदु शब्दा- 
वली में किया गया है। प्रातःकालीन वायु लगने से संसार के सज्नीव हो 
ने का स्तिग्थ वणणन इस बंगला छंद में दिया गया है। “ऋष्ण चरित्र! में 
छिआलिस पद्‌ तीन कवित्त और दो सवैया हैं ।गंगा जी की महिमा के 
आठ दस पदों को छोड़ कर बाकी सब ऋष्ण जी के चरित्रा-वरणन में हैं। 


स्फुट ग्रन्थ तथा लेख 


7... परिहास-प्रिय भारतेन्दु जी को विन्तोदपूर्ण रचनाओं में व्यंग्य मिश्रित 
। हू . आज्ञेप तथा उपदेश दोनों ही रहता था । 'परिहास पंचकः में ज्ञाति विवेकिनी 









भंड संवाद पाँच लख हें । पहिले में-एक गड़ेरिसे 





सभा, स्वगं में विचार सभा, सबे जाति गोपाल की, बसंत पूजा ओर खंड ः । का 
हा को ज्ञत्रिय होने की व्यय...' 





| 





७. कककाअ ५ १ ५4५० 








हः 


१९ 
| ३ ३ 


 बस्था' मित्नीं है, जिस पर गअसन्न हो दक्षिणा देकर बह सपत्नोक 
 गांता है--- | ४ 
.._ आव मेरी जानी सकल रस खानी। 
. धरि केँच बहियाँ नाचु मन मसानो॥ 
मैं मैल्लों छुतरी तू धन छुतरानी । 
अब सब छुटगे रे कुलत्त केर कानी ॥ 
. घन धन बर्हना ले पोधथिया पुरानी। 
... जिन दियो छुतरी बनाय जग जानो ॥ का 
दूसरा लेख स्वामी दयानन्द तथा केशवचन्द्र सेन की म्र॒त्यु पर लिखा. 
गया था जिसका अंग्रेजी अनुवाद “क्रानिकत्न पत्र? में छुपा था। उस विचार 
सभा में यह प्रश्व उठाया गयां था कि उक्त दोनों सज्जनों को रचग में स्थान _ 


. चबाई गई है, पर उस पर क्या आज्ञा हुई इस विषय पर लिखा है कि 'जब हम... 
भी वहां जायेंगे ओर फिर ल्ौटकर आ सकेंगे तो पाठक लोगों को बतलावेंगे 
या आप लोग कुछ दिन पीछे आप ही जानेंगे / तीसरे लेख में नीच जाति के... 
...._ उच्च तथा-डउच्च के नीच होने की व्यवस्था दिल्ाते हुए दिखलाया गया है कि 
.. सबै जाति गोपाल की है। 
हे परिदासिनी-में-भी इसी प्रकार के लेख संग्रह्दीत हैं, जिनमें एक पाँचवाँ &/* 
 पैगम्बर भी है। वेश्या स्तोत, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र आदि इसी प्रकार के 
... अनेक छोटे छोटे गद्य पद्यमय लेख. लिखे हैं। अंधेर नगरी, नीलदेवी आदि 
.. नाढकों में भी अवसर पाते ही व्यंग्य तथा परिहास की छटा द्खिलाते रहे हैं । 
... अमानत! के इन्द्र सभा? के वजन पर “खियानत” नाम से एक बन्द्र सभा! 
. भी लिखा है। यह अमप्राप्त है पर इसमें के कुछ गाने मघुमुकुल आदि संग्रहों 
मिलते ह । 
उपन्यास और आख्यायिका की ओर इनकी दृष्टि बहुत बाद फिरी 
ओर अवस्था कम प्राप्त होने से यह इस ओर विशेष कुछ न कर सके । गयय- 


... पद्यमय 'रामलीला” लिखी है ज़िसमें अयोध्याकांड तक की लीला सन्निवेशित 
दुए, 





मिलेगा या नहीं। इस पर सेलेक्ट कमीटी द्वारा रिपोर्ट ईश्वर के पासभेज-....... 


( १९४ ) क्‍ 

है। हम्मीरहठ का एक परिच्छेद लिखा था पर उसे वे पूणो न कर सके। 
बंकिम चंद चैटर्जी के 'राजसिंह? का अनुवाद अधूरा होकर रह गया। इसे 
बाद को बा० राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। 'एक कहानी कुछ आप 
बीती कुछ जग बीती? में अपना कठ्ठु अनुभव लिख रहे थे पर यह भी अपूर्ण 
रह गई | 'मदालसोपाख्यान” पूरा छप गया है। यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक 
भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है पर एक पत्र से ज्ञात होता है कि इन्हीं के 
उत्साह दिलाने से उस समय खर्गीय श्री गोस्वाभी राधाचरण जी ने दीप- 
निर्वाण तथा सरोजिनी का उल्था किया और बा० गद्धर सिंह ने कादंबरी 
का सखंज्ञिप्त तथा दुर्गेशनन्द्नी का पूरा अनुवाद किया था। पं० रामशंकर 
व्यास द्वारा मधुमती और बा० राधाकृष्ण दास द्वारा स्वणेत्रता अनुवादित 
हुई थीं। चन्द्रअभा पूराप्रकाश , राधारानी, सौन्द्यमयी आदि भी इसी 
प्रकार अनुवादित हुए थे । द 
भारतेन्दु जी ने कुरान शरीफ! के कुछ अंश का भी हिंदी में अनु- 

_/ वाद किया था। उदूँ में स्वयं 'रसा! उपनास से ऋविता करते थे और अन्य 
कवियों के अच्छे अच्छे गृजुल्ञों का एक संग्रह 'गुलज़ारे पुर बहाए! के नाम 
से प्रकाशित भी किया था। सन्‌ १८८३ इईं० में कानून तान्नीरात शौहर! 
.. अदालती उदू में लिखा था, जिसका तारीखी क्लिता फ़ारसी में लिखा है। इसे 
. उन्होंने एक दिन रात के समय दो तीन घण्टे में लिखवा दिया था। खुशी पर 

पन्‍द्रह प्रष्ठ का एक बड़ा लेख लिख डाला है, जो बोल चाल की उढूं में है । 

था हिंदी भाषा में प्राचीन तथा वतमान भाषाओं के नमूने संग्रहीत किए. 
 हैं। पल्नाबी, बेसवाड़ी, बन्ञचला आदि की कविताओं के उदाहरण तथा 
अनेक स्थानों की बोली के नमूने गद्य में दिए हैं। जी० एफ० निकौल तथा 
फ्रेडरिक पिनकॉट नामक अंग्रेजों के हिंदी भाषा के पत्र भी उद्धृत कर 
अंग्रेजी-हिंदी का नमूनां दिखलाया है। इसके अनंतर बिहारो भाषा के गय 
तथा पद्म का नमूना भी मनोरंजक है। अन्त में हिन्दी की उन्नति पर अपना 
लेक्चर तथां कविताष्टक देकर पुस्तक समाप्त किया है। 'सद्जीतसारः में गान 





... विद्या का इतिहास तथा उसके भेदोपभेद का संत्षिप्त विवरण दिया गया है।... 





( शरण ). 


नवोदिता चंद्विका में 'ऋष्ण भोग! छपा है, जिसमें अनेक प्रकार के खाद्य. 
पदार्थ बनाने का वर्णन है। इन सब के सिवा छोटे छोटे बहुत से लेख लिखे 
हैं, जिनका अब तक कोई संग्रह नहीं हुआ है । ये इनके प्रकाशित पत्रों की 
पुरानी फाइलों में बंद पड़े हुए हैं । 


इसके अतिरिक्त भारतेन्दु जी ने अन्य लोगों के कितने ग्रेथ भी »“ 
सम्पादित करके प्रकाशित किए थे, जिनमें 'हढ़ी”ः कवि कृत “श्रीराधा सुधा 
शतक? घनानन्द कृत सुजान शतक, रल्लहरिदास कृत 'कोशलेस कवितावली?, 
संतोष सिंह कृत “कवि-हृदय-सुधाकर आदि मुख्य हैं। अपने पिता बा० 
गोपाल चन्द्र जी की कई रचनाएँ भी इन्होंने संपादित कर छपवाई थीं। 
सुन्दरी-तिलक सबैयों का एक अनूठा संग्रह इन्होंने संकलित किया था। इसे 
कुछ लोगों ने उसी समय इनका बिना नाम दिए ही प्रकाशित कर लिया था। 
इस संग्रह का आधुनिक संस्करण बहुत बड़ा हो गया है। श्री काशिराज के. 
आज्ञानुसार काष्ठ जिहा स्वामी के पदों के कजली मल्लार-संग्रह तथा नदी] 
घांटोी संग्रह छापे थे। पावस्र कविता संग्रह में उसी ऋतु की कविता संग्रहीत 
हुई है । 


कु ट इतिहास 


भारतवष सदा से इस लेक के परे परलोक की ओर ही विशेष दृष्टि 
रखता था और यही कारण है कि उसके प्राचीन साहित्य में धार्मिक प्रंथों का 


 ज्ञितना आधिक्य है उतना अन्य विषयों के ग्रंथों का नहीं है। इसी निदृति 


माग के ग्रहण करने के कारण पुराणों ने, जो वास्तव में इतिहास प्रंथ हे, 
धार्मिक रूप धारण कर लिया है ओर इनके पढ़ने का फल भूतकाल के इति- 


. हास का ज्ञान न रह कर मोज्ञग्राप्ति का साधन समम्त लिया गया है | संस्कृत 


साहित्य के इतिहास में विक्रम शाका-के चलने के बहुत दिनों बाद के लिखे 
गए कुछ काव्य अवश्य मिलते हैं जिनमें ऐतिहासिक वृत्तों का समावेश हुआ 


_है। खूंखलावद्ध इतिहास का अन्वेषण निरथक है, केवल राजतंरंगिणी ही 
एक-ऐसा ग्रंथ उपलब्ध है, जिसमें काश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास दिया गया 


का. 


( १९६ ) 
है। हो सकता है कि इस प्रकार के कुछ और ग्रंथ भी पहिले रहे हैं। पर समय, 
धार्मिक इन्द्र तथा राज्यों के उल्नट फेर में वे नष्ट हो गए हां। हिन्दी साहित्य 
में भी आज से पचास साठ वष पहिले के निर्मित कितने इतिहास प्रंथ हैं, 
जे| वास्तव में इतिहास कहे जा सकते हैं| हिन्दी के आरम्भ के वीर गाथा 
काल में अवश्य कुछ रासो लिखे गए है, जिनमें किसी किसी वीर राजा की 
चढ़ाइयों, युद्धों आदि का उत्तम वरणान है। वे कविताबद्ध जीवनियाँ कही 
जा सकती हैं | किसी किसी के आरम्भ में वंशावली भी दी गई है। मराठा 
उत्थान काल में भी कई काव्य ऐसे बने हैं जिनमें शिवाजी, छत्रसाल, राज- 
सिंह आदि से बीरों का वणन है। राजस्थान को ओर ख्यातों के लिखने की 
: अ्रथा पुरानी है और उनमें उस प्रांत के इतिहास. को. सामग्री भी बहुत है पर 
वे एक एक राजवंश का वन करती हैं और समग्र भारत क्या पूरे प्रांत तक 
के इतिहास से संबंध नहीं रखतीं। ये राजस्थानी भाषाओं में हैं। हिन्दी... 
गद्य साहित्य का आरस्भ भी उन्नीसवीं इसवी शताब्दि के साथ साथ होता है... 


और उस काल में भी छुछ पाठ्य-प्रथों के बनने के सिवा विशेष कुछ न... 


हुआ | प्रायः उसके साठ वष बाद भारतेन्दु जी ने जब हिन्दी साहित्य के 
सभी अंगों की पुष्टि की ओर अपनी लेखनी चलाई ओर मातृ-भाषा-प्रेम 
का अविरल स्रोत बहाया तभी से हिन्दी की उत्तरोत्तर श्री वृद्धि हाती चली 
जा रही है। उनके समय तक केवल इतिहास की दो चार छोटी मोटी पुस्तकें 
लिखी गई थीं, जे अंग्र जी की अनुवाद मात्र थीं। भारतेन्दुजी ने इस अंग 
.. की कमी की ओर दृष्टि फेरी और कई पुस्तकें लिख डालीं । 
....._ग्राचीन समय के ऐतिहासिक अन्वेषण का भी हिन्दी साहित्य में 
_ भारतेन्दु जी ही ने आरम्भ किया है ओर पुरावृत्त संग्रह, रामायण का समय 
. आदि कई पुस्तकें लिखी हैं । इन्होंने स्वयं अन्वेषक ( ऐंटिक्वेरियन ) शब्द 
. की परिभाषा यों की है कि "जे मूर्तियाँ, मिलें वह जैनों की हैं, हिन्दू लेग 


... तातार से वा और कहीं पश्चिम से आए होंगे, आगे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं... 
.._ हती थी इत्यादि कई बातें बहुत मामूली हैं, जिनके कहने ही से आदमी... 





.. ऐंटिक्वेरियन हो सकता है| इस प्रकार के अन्वेषकों से भारतीय प्राचीन 











क्‍ ( १९७ ) 

इतिहास का उद्धार हाना असंगत ही था । हिन्दी में उस समय तक इस विषय 
पर कुछ लिखा ही नहीं गया था इसीलिए आपने इस ओर पहिले पहिल 
दृष्टि देकर कुछ लिखना आरम्भ कर दिया। पुरातन वृत्त के अनुसंधान में 
इन्होंने बहुत कुछ व्यय कर प्राचीन ग्रशस्तियों, लेखों आदि की प्रतिलिपियाँ 
एकत्र की थीं और बहुत से पुराने समय के सिक्‍के भी संग्रह किए थे । इनके 
ग्रंथों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि इन्हें इतिहास से बहुत प्रेम था 
ओर उस विषय का इनका ज्ञान भी बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। हरिश्चन्द्र कल्ना 
के द्वितीय खंड इतिहास समुच्चय में तेरह पुस्तकें संग्रहीत हैं। इन सब से 
भी पुरावृत्त की ओर ही इनकी रुचि विशेष रूप से पाई जाती है।... 
पहला ग्रथ_काश्मीर कुसुम है । इसकी भूमिका में भारतेन्दु जी... 
लिखते हैं कि 'काश्मीर के इतिहास में कल्हण कवि की राजतरंगिणी मुख्य . 

है। .........कल्हण ने जयसिंह के काल में सन्‌ ११४८ ई० में राजतरंगिणी 


बनाई। यह काश्मीर के अमात्य चंपक का पुत्र था...,..इसके पीछे जोनराज 


ने सन्‌ १४१२ ई० में राजावली बनाकर कल्हण से लेकर अपने काल तक 


के राजाओं का उसमें वणन किया । फिर उसके शिष्य श्रीवरराज ने १४७5७ 


इ० में एक ग्रथ ओर बनाया । अकबर के समय प्राज्यभट्ट ने इस इतिहास 
का चतुर्थ खंड लिखा |” यद्यपि यह समस्त अथ उस समय प्राप्त हो गया... 
था, पर उसके केवल छ सर ही का अचुवाद उस समय तक प्रकाशित हुआ. 
था। इस तथा अन्य कई फारसी ओर अंग्रेजी के ग्रंथों के आधार पर 
. भारतेन्दु जी ने इस अ्ंथ की रचना की है। भूमिका के अनंतर वर्तमान राज- 
वंश का संक्षिप्त परिचय देकर राजतरंगिणी की समालाचना की गई है । 
इसके बाद श्री ह५ देव के विषय में कुछ लिखकर एक लंबी तालिका दी है 
जिसमें द्वापर काल के आदि-गानद राजा से अपने समय के महाराज 
रणधीर सिंह तक के २१३ मभरेशों का वणन दिया है| इसमें पुरातल्वज्ञ ट्रायर, 
 कनिंगहम और विलसन के मतों के अनुसार अलग २ समय भी प्राय: बहुत 


... से राजाओं के दिए गए हैं। इस ग्रंथ के लिखने में भारतेन्दु जी ने बहुत... 


. मनन तथा परिश्रम किया था और इसी से यह ग्रंथ उन्हें विशेष श्रिय था। 
8 8 कक 5 | हे 


( १९८ ) 

महाराष्ट्र देश का इतिहास छोटी सी दश प्रष्ठों की एक पुस्तिका 
मात्र है । इसका भी दो भाग है, प्रथम में शिवाजी ओर दूसरे में पेश्याओं 
का वृत्तान्त है। यह संज्षिप्त ईतहास भी अशुद्धियों से रहित नहीं है पर उस 
समय के लिये वही बहुत था। आज ग्रांटडफ के 'मराठों के इतिहास” का 
महत्व केवल उसकी ग्राचीनता मांत्र ही में रह गया है । 

तीसरी रचना _बूँदी का राजवंश! है। यह भी छोटी सी पुस्तिका है 
ओर इसमें बूँ दी की हाड़ा राजवंशावली दी गई है। अंत में कोटा की शाखा 
की नामावली भी दे दी गई है। चोथी पुस्तक रामायण का सम्रय? में थे ही 
बातें दिखाई जाती हैं जो वास्तव में पुरानी हैं पर अब तक नई मानी जाती 
हैं और विदेशी लोग जिनको अपनी कहकर अभिमान करते हैं ।” वाल्मीकीय 
रामायण के प्रत्येक कांड से कुछ कुछ बातें, जैसे शत्तन्नी, श्री ऋुष्ण पूजा की 
प्राचीनता आदि चुनकर दिखलाया है कि ये सब उक्त रामायण की रचना के 
समय में वतमान थीं । इस ग्रन्थ का महत्व पुरावृत्त सम्बन्धी है । 

इसके अन॑तर सं० १९२८ में “अग्नवालों की उत्पत्ति? तथा सन्‌ १.७३. 
३० में 'खत्रियों की उत्पत्ति! लिखी गई । इन दोनों में अपनी जानकारी के. 
सिवा अन्य मित्रों की सम्मतियाँ भी संग्रहीत कर दी गई हैं। ये दोनों पुस्तकें 
पहिले छोटे साइज में मेडिकलहाल से प्रकाशित हुई थीं। पहिली का बाद को 
परिवर्धित होने पर कई संस्करण निकला । दूसरी का बा० रामकृष्ण वर्मा ने 
प्रतिवाद किया था जिसका भी “खत्रियों की उत्पत्ति! ही नाम है। इसके अन॑तर 
भारतेन्दु जी ने अन्य कई सज्जनों की सम्मतियाँ भी अपनी रचना में 
... सम्मिलित कर तथा रिश्वन्द्र मैगजीन, से उद्धृत कर, जिसमें यह पहिली 
बार लेखरूप में प्रकाशित हुआ था? पुस्तकाकार छपवाया था । द 

बादशाह दुपण में मुहम्मद के जन्म से भारत में मुसल्मानी राज्य के 
... अस्तकाल तक का इतिहास संक्षेप में लिखा गया है। इसमें एक बड़ी तालिका _ 
.. दी गई है जिसमें सुल्तानों तथा बादशाहाँ के पिता माता का नाम, जन्मवर्ष 
......._ राजगद्दी तथा म्॒त्यु की अबजद!” के अनुसार फारसी तारीख निकालने के 

.._ शैर आदि गआ॥आायः सभी ज्ञातव्य बातें दी गई हैं, जिनसे इतिहास-प्रेमियों का 


ह 

















( १९९ ) 
बहुत कुछ कुतूहल शांत होता है | दास, खिलजी, तुग़लक, सैयद, तथा लोदी 
वंश वणन की तालिका बहुत संक्षिप्त है पर तैमूरिया बंश की, जो सैयद 
अहमद के बनाए चक्र के आधार पर है, विशेष विस्तृत है | उस चक्र में तैमूर 
से शाह आलम तक का पूरा विवरण दिया गयां है ओर बाद का बहादुरशाह 
तृतीय तक का वृत्तांत भारतेन्दु जी के मातामह राय खिरोधर लाल ने संग्र- 
हीत किया था। इस ग्रन्थ की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते हैं कि “आशा 
है कि काई माई का लाल ऐसा भी होगा जो बहुत सा परिश्रम स्वीकार करके 
एक बार अपने बाप-दादों का पूरा इतिहास लिखकर उनको कीर्ति चिरस्थायी 
करेगा ।? पर यह आशा आज भी उसी प्रकार की आशा मात्र बनी हुई है। 
ग्रन्थ के अंत में एक उपष्टम्भक है, जिसमें काश्मीर के एक मंद्रि पर 
सम्राट अकबर की खुदवाई हुईं आज्ञा की तथा काशी में औरड्गजेब द्वारा 
मंदिर न तोड़ने के ,आज्ञापत्र को प्रतिलिपियाँ दी गई हैं । ओरऊ्नजेब के इस 
थोथे आज्ञापत्र के बाद ही उसी के आज्ञानुसार कृत्ततास का मंदिर तोड़कर 
उस पर “खुदा का घर! बनवाया गया था। इस पर के लेख की भी नकल 
दी गई है । यह पुस्तक पहिली बार सन्‌ १८८४ ३० में बड़े साइज डेसी चोपेजी 
में मेडिकल हाल प्रेस में छपा था । 

क्‍ उद्यपुरोदय” मेवाड़ के प्राचीन काल का इतिहास है । यह टॉड क्त 
राजस्थान, फिरिश्ता आदि कई ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है। इसकी... 
टिप्पणी आदि से भारतेन्दु जी का पुरावृत्तानुसंधान-प्रेम तथा मननशीलता 
 अ्रगठ होती है। द 
पुरावृत्त संग्रह? में प्राचीन प्रशस्तियाँ, दानपत्र, शिलालेख आदि मूल 
ओर अनुवाद सहित संग्रहीत हैं। आरम्भ में अकबर की प्रशंसा में कछवाहा 
_रामसिंह रचित कुछ श्लोक एक प्राचीन प्रति से उद्धृत किए गए हैं। वह 
पत्र, जो ओरब्गज़ेब के जज़िया कर जगाने पर लिखा गया था, पूरा प्रकाशित 
किया गया है। काशी के अनेक मंदिरों तथा मस्जिदों पर के लेखों का भी 
इसमें संग्रह किया गया है।.. का 
चरितावली! इनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक रचना है। इसमें विक्रम, 





( २०० ) 
कालिदास, रामानुज, शंकर।चाये, जयदेव, पुष्पदेवाचाये, वल्लभाचाये, सूर- 
दास, सुकरात, नेपोलियन, जंगबहादुर, द्वारिकानाथ जज, राजारास शाझ््री, 
लाडे मेयो, लाड लारेंस और जार अलेकर्जेंडर द्वितीय की जीवनियाँ हैं। 
: आंत में फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम तथा नेपोलियन तृतीय, जमेनी के चाल्स 
पंचम तथा फ्रेडरिक विलियम, मल्हारराव, टीपू-सुलवान, सिकंदर और 
रावण की आठ ऊकुंडलियाँ भी दी गई हैं। ये सब जीवनचरित्र बड़ी खोज 
ओर छानबीन से लिखी गई हैं । क्‍ 
पंचपवित्रात्मा” में मुसलमान धर्म के प्रवतक मुहम्मद, अली, बीबी 
फातसा, इमामहस/न ओर इमामहुसेन की जीवनियाँ दी गई हैं। अंत में एक 
तालिका देकर मुहम्मद से गास आज़म तक इक्कीस इमामों का संक्षिप्त परि- 
चय दिया गया हे । 
_दिल्ली दरबार-दर्पण! में सन्‌ १८७७ ई० के दरबार का विशद्‌ वर्शन 
है जो क्वीन विक्टोरिया के भारत-साम्राज्ञी पदवी धारण करने केउ पत्नक्ष 
में लाड लिटन के नेठ॒त्व में हुआ था। समय के साथ इसका महत्त्व बढ़ता 


जायगा। 'कालचक्र! में सृष्टि के आरम्भ से सन्‌ १८८४ ई० तक की संसार-.. 


प्रसिद्ध घटनाओं का समय दिया गया है। अंत में जयपुर तथा भरतपुर के 
राजाओं का नाम उनके राज्यकाल के साथ दिया गया हे। 

इन रचनाओं के देखने से यह अवश्य कहा जा सकता हे कि भारतेन्दु 
जी इतिहासज्ञ तथा पुरातत्व-वेत्ता थे। इस काये में वे परिश्रम भीझआ घिक 


.. करते थे। इनके लेख भी एशाटिक सेसाइटी के जनेल में छपते थे। काशी 
.. का एक विशद्‌ इतिहास लिखने की इनकी बहुत इच्छा थी और इसी के लिए _ 











. पं० शीतलप्रसाद जी को साथ लेकर इन्होंने काशी के अनेक मंदिरों, घाटों 
आदि की ग्रशस्तियों के पढ़कर उनकी प्रतिलिपियाँ तथा फोटो लिए थे पर 
स्वयं उनके अल्पकाल ही में स्वगंवासी हो जाने के कारण यह काय न 
हो सका। द 
सम्राचार पत्र 








हिन्दी में सबसे पहिले राजा शिवप्रसाह की सहायता से सन्‌ श्टएक).... 





क्‍ ( ९२०१ ) 
३० में बनारस अखबार! निकला। यह रही से काग्रज़ पर पं० गोविन्द 
_ रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में पहिले प्रकाशित होता था। इसकी भाषा उदृ- 
सिश्रित थी ओर उसकी लेखन-शैली में भी उदपन अधिक थ।। सन्‌ १८०० 
३० में तारामोहन मित्र ने 'सुधाकर! पत्र निकाला, जो कुछ दिन चलकर बंद 
हो गया । प्रत्येक संख्या के पहिले प्रष्ट पर पत्र के माम के नीचे लीथो ही में 
काशी के दृश्यों के चित्र रहते थे, जैसे पंचगंगा घाट, क्वीन्स कालेज आदि। 
लीथो में और भी चित्र कभी कभी छपते थे। इसी पत्र के नाम पर सुग्रसिद्ध 
ज्योतिर्विंद्‌ पं० सुधाकर जी के पिता ने इनका घामकरण किया था। इस पत्र 
की हिन्दी बनाश्स अखबार से विशेष सुधरी हुईं थी |# बा० बालमुकुन्द 
गुप्त लिखते हैं कि श्री लल्लूलाल जी के प्रेमसागर की माषा उनके लिये 


& पाठकों के सनोरंजनाथ इन दोनों पत्रों से कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं, . 
निनसे वे स्वयं दोनों की भाषाओं का मिल्लाव कर सके । बनारस अखबार ( १ जन- द द 
वरी सन्‌ १८५२ ई० की संख्या ) से उद्श्त--अस्सी संगम पर थाने गंगाजी के... 
 पच्छिम तरक थोड़े ही दूर पर राजा रत्ाराम खाहेब ने अपने काशी बाख करने के . 
लिए एक बारहदरी संगीनी और केतने मकान असतबल खाना वगेरह बनवाया है 
और अब बाग़ बनने की छुरदीवारी पक्को तेयार हे! रही है ओर दरर्वाज़ा उसका पश्छिम 


तरफ सड़क में बड़ा ऊँचा बना है बँगला ते देखकर लेग बहुत तारीफ़ करते हैं यक्नीन 


है कि बाग़ तैय्यार हो जाने पर बहुत अच्छा कैफियत का मकाब नज़र आवेगा और 

.. सारे सकानों का सिरताज्र बन जावेगा । सुधाकर ( कार्तिक कृ० २ सं० १६०४ की 
की ख्ंख्या ) से उद्झत--देमको तो मत के छेड़-छाड़ से कुछ प्रयोजन नहीं क्‍योंकि 
..._ वतेमान समय में सूध्ष्म-दर्शो कम दिखलाई पड़ते हैं और जो हैं सी से इस पअकार 
. की अनुचित चर्चा में हाथ नहीं डालते किस वास्ते कि सतामत का विवाद केवल क्‍ 
हे अज्ञानता मात्र है परंतु उत्तम पुरुष जो छोते हैं से अनुचित विषय अपने साम्हने 
देख कर चुप नहीं रह सकते इसक्षिए एक महात्मा ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि 

.. डाक्टर बालंटाइन ने दर्शन-शाखत्र पर जहाँ जहाँ कुतर्क किया है उंन सबों का खंडन 


.. कर संस्कृत अथवा भाषा में एक पुस्तक छुपवावे । 








( २०२ ) 

आदर्श हो सकती थी ।****“'पर लल्लूलाल जी.के बाद कोई साठ साल तक 
किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अंत के स्वर्गीय बा० हरिश्चन्द्र 
जी ने मरी हुई हिन्दी को फिर से जिल्ाया। अंततः सं० १९२४ वि० के 
भाद्रपद्‌ में भारतेन्दु जी ने “कबरिबचन सुधा” नामक पहिला मासिक पत्र 
निकाला । पहिली जिल्द को पाँचवीं संख्या मेरे सामने है, उस पर सं० १ ९२४ 
वि० पौष शुद्ध १५ छपा है और शीष॑-दोहा नहीं है। इसमें उक्ति युक्ति रस 
कोमुदी और चंद रासो का दिल्ली वर्णन तथा कुछ स्कुट सबैये छपे हैं । दूसरी 
जिल्द भाद्रपद शुद्ध १५ सं० १९२७ को आरस्भ होती है, जिसका शीर्ष दोहा 
इस अकार है-- 


नित नित नव यह कविवचन-सुधा सकल रस खानि। 
पीवहु रसिक आनंद भरि परस लाभ जिय जाबि॥ 
सुधा सदा सुरपुर बसे, से नहिं तुम्दरे जोग। 
तासों आदर देहु अरु पीवहु एहि बुध लोग॥ 


उस वर्ष की संख्याओं में देवकृत अष्टयाम, दीनदयाल गिरि अनुराग 
बाग, जायसो का पद्मावत, बिहारी के दोहे आदि प्रकाशित हुए थे। 
इसमें गुलिस्तां का अनुवाद भी संपादक कृत छपा था, जो अपूर्ण रह गया। 
यह पाज्षिक था और इस वर्ष की चौबीस संख्याएँ प्रकाशित हुई थीं। इन 
सब में पद्य का एक प्रकार अभाव है और कुल लेख गद्य के हैं। केवल कभी 
. कभी समस्याएं तथा भारतेन्दु जी की कविता छपती थी। इनमें राजनेतिक, 
. सामाजिक, धार्मिक तथा साधारण मनोरंजन के लेख हैं। इनमें समाचार भी 
संकलित किए जाते थे | इसके अनंतर यह पत्र बड़े आकार में साप्ताहिक कर 
दिया गया ओर इस पर निम्न लिखित सिद्धान्त वाक्य छपने लगा । क्‍ 
फ्ः . खत खनन से सज्जन दुखी मृति होंहि। हरिपद मति रहे । 
.... उपधर्म छूटे स्वत्व निज भारत लहे कर दुख बहै॥ 
उध तजहि मस्सर नारि नर श्रम हॉहिलग आनंद जहै। 
_ त्जि आम कविता सुकवि जन की अमृत वानी सब कहे॥ 








( २०३ ) 

इससे धर्म, समाज तथा राजनीति सभी में इनका उस समय क्या 
मत था, यह स्पष्ट ऋलकता है। डपधर्म छूटे! कहना पुराने अंध विश्वासियों 
को, हरि पद्‌ मति रहे! अश्रद्धालुओं को तथा 'नारि-नर सम होंहि” समाज 
को पुरानी लकीर के फकीरों को जितना कर्ण कु था उतना ही 'सत्व निञ् 
भारत गहे कर दुख बहै! सरकारी अफसरों के लिये कट था| इसी सिद्धान्त 
के अनुसार इसके लेख भी रखते थे। समाचारावली में अनेक पत्रों से 
समाचार भी संकलित होते थे। हु क्‍ 
द उस समय इस पत्र का भ्रजा राजा दोनों ही ने बड़ा आदर किया। 
सरकार ने इसकी सो प्रतियाँ खरीदीं और हिन्दी भाषा प्रेमी, जिनकी संख्या 


अल्प थी, इसके हर संख्या के लिये टकटकी लगाए रहते थे। भारतेन्दु जी के. 


सभी मित्र गण इसमें लेख देते थे, जिनमें स्वर्गीय गोस्वामी श्री राधाचरण जी, 
बाबू गदाधर सिंह, लाला श्री निवास दास, बा० ऐश्वर्य नारायण सिंह, बा० 
सुमेर सिंह साहिबजादे, बा० नवीनचन्द्र राय, पं० दामोदर शात्री, पं० 
बिहारीलाल चोबे, पं० बिहारीलाल जानी इत्यादि प्रसिद्ध लेखक थे । समय 
पर पत्र न निकाल सकने तथा पं० चिंतामणि धड़फल्ले के आग्रह से बा० 
हरिश्चन्द्र ने इस पत्र को उक्त पंडित जी को प्रकाशित करने के लिये दे दिया । 
पत्र समय पर प्रकाशित होने लगा पर कुछ दिन बाद भारतेन्दु जी ने इसमें 
लेख देना छोड़ दिया, जिससे यह सत्ताहीन सा हो गया । इलबट बिल का 
विरोध करने के कारण यह सबकी आँखों से गिर गया । सन्‌ १८८५ इ० में 
इसने अपने जन्मदाता के देहान्त पर एक कालम भी काला नहीं किया, 
. जिससे उसी वर्ष इसका मुँह सदा के लिए काला हो गया । ः 
.._ लाला श्री निवासदास जी ने सन्‌ १८७४ ई० में दिल्‍ली से सदा-दर्श 
नामक एक पत्र निकाला, जो साप्ताहिक था। यह दो वर्ष चलकर सन्‌ १८७६ 
ईं० में कवि वचन-सुधा में मिल गया | इसो वर्ष भारतेन्दु जी के उद्योग से 
_ बा० बालेश्वर असाद बी० ए० ने काशी से काशी पत्रिका निकालना आरम्म 
.._ किया, जो मेडिकल हॉल से पुस्तकाकार छपता था। यह भी. साप्ताहिक था 
और इसकी शैली भी वही हरिश्वन्द्री! थी। इसमें भारतेन्दु जी की सत्य 


[8०5 
















( र०४ ) 

: हरिश्चन्द्र, क्पूमंजरी आदि कई रचनाएँ प्रकाशित हुईं | यह पत्रिका आगे 
चलकर बिल्कुल स्कूली हो गई। इनके सिवा भारतेन्दु जी ने आययेमित्र, 
हिन्दीप्रदीप, भारतमित्र, भिन्नविल्लास आदि कई पत्रों के प्रोत्साहन देकर 

. प्रकाशित कराया था और इनमें कभी कमी लेख भी देते थे । 

इरिश्चनद्ध मैगजीन तथा चन्द्रिका 

कवि वचन सुधा के साप्ताहिक हो जाने पर उसी से संतुष्ट न रहकर 

सन्‌ १८७३ इं० के अक्टूबर महीने से भारतेन्दु जी ने उस समय के लिए 

१ एक अत्युत्तम मासिक पत्र हरिश्वन्द्र मैगजीन! नाम से प्रकाशित करना 
आरम्भ किया | यह डिमाई चौ-पेजी के २४ पृष्ठ में निकलता था। मेटर दो 
कालम में दिया जाता था। इस मैगजीन की केवल आठ संख्याएँ ही 
निकलीं ओर बाद को यही हरिश्चन्द्र चन्द्रिका के नाम से प्रकाशित होने 
लगी । इस मेगजीन में कई छोटे छोटे श्रन्थ श्रकाशित हुए, जैसे हठी कृत 

, राधा सुधा शतक डक या मर्नजय विजय व्यायोग, बा० गदाधर 


७३०, 
(३३१७५, ॥, 





पुरातत्व विषयक टिप्पणियाँ भी दी जाती थीं। भारतेन्दु जी का पाँचवाँ 
> पेगम्बर, मुं० ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, मुं० कमलासहाय का 

रेल का विकट खेल आदि लेख आज भी चाव से पढ़े जाते हैं। इसके कुछ... 
पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा के लेख भी प्रकाशित होते थे, जिनमें कई अच्छे हैं। | - 
शवरंज की चालें भी प्रकाशित हुआ करती थीं । ं 
.... मैगज़ीन की समाप्ति पर सन्‌ १८७४ ई० के जून से चन्द्रिका प्रका-..... 
|. शित होने लगी, जिसके शीष पर नीचे लिखा श्लोक और छन्द छपता था--..... 
विहृत्कुल्लामलस्वांत कुमुदामोददायिका । 
आर्यज्ञान-तमोहंत्री श्रीहरिश्चन्द्रचन्द्रिका ॥ 
कविजन-कुसुद-गन हिय विकासि चकोर-रसिकन सुख भरे। 
.... ओमिन सुधा सों सींचि भारत भूमि आलस तम हरे ॥ 

.. उद्यम सुऔषधि पोखि बिरहिन तापि खल चेरन दरे। 
प | हरिचंद्र की यह चन्द्रिका परकासि जग मंगल करे ॥ 


कि 





ह ( २०५ ) 

४ ये दोनों पत्रिका एक ही हैं, केवल पहिले नाम का ऑगरेज्ीपन दूर कर 
उसे हिन्दी रूप दिया गया है। चन्द्रिका के खंड तथा संख्याओं का आरम्भ 
मेगज़ीन के आरम्भ से ही किया गया है। उसका दूसरा खंड अक्टूबर सन्‌ 

) १८७४ ई० से आरम्भ होता है और पहिले खंड में आठ संख्या मैगच्चीन और 
चार चन्द्रिका की हैं। चार-छ आरम्भिक संख्याओं के मुख प्रष्ठ के मार्जिन 
पर अँगरेज़ी में हरिश्चन्द्र मैगजीन छुपा भी रहता था तथा इनमें आअँगरेज़ी 
लेख भी छपते थे, जो बाद को बंद हो गए। चोथे खंड की भी संख्याओं के . 
कवर के चौथे प्रष्ठ पर ऑगरेज़ी में चन्द्रिका के मुख प्रष्ठ का पूरा अँगरेज़ी 
रूपान्तर दिया जाता था ओर वहाँ पत्रिका का नाम हरिश्चन्द्र मैगजीन ही 
रहता था । क्‍ 
.. इस पत्रिका में गद्य-पद्म मय काव्य, पुरावृत्त, नाटक, कला, इतिहास 
. परिहास, समालोचना आदि विषय पर बराबर लेख निकलते थे । इनके लिये 


सहायक सम्पादकों के नाम दिए गए हैं, पर यह सद्दायक सम्पादक शब्द उस. 
समय लेख देने वालों के लिये ही प्रयुक्त हुआ था । इनमें इश्वरचन्द्र विद्यासागर, 
दयानंद, शेरिंग आदि नाम ऐसे है जिन्होंने स्थात्‌ कभी एकाध टिष्पिणी 
लिख दी होगी। हक 
... यह चन्द्रिका इस प्रकार आठ वर्ष तक हिन्दी श्रेमियों का मनोरंजन 
करती रही पर सन्‌ १८८० ३० में पं० मोहनलाल विष्णुल्ञाल पंड्या के 
विशेष आग्रह करने पर भारतेन्दु जी ने इसे उन्हें सॉप दिया, जिसके अनंतर 
हि बह हरिश्चन्द्र चन्द्रिका ओर मोहन चन्द्रिका! के नाम से चेत्र शु० १ सं० 
१९३७ से काशी ही में प्रकाशित होती रही। इसके शुखप्तष्ठ॒ पर भी वही 
शीषक श्ज्ञोक और छंद छपता रहा। दूसरे ही वष वह मेवाड़ श्रीनाथ 
द्वारे चली गई जहाँ की मरुभूमि में वह सदा के लिये लुप्त हो गई। सन्‌ 
१८८४७ ई० में भारतेन्दु जी ने इसे 'नवेदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रिका! के नाम से 





भारतेन्दु जी को कई सुलेखक तथा सुकवि मिल गए थे पर यदि संपूर्ण फाइल का 
कोई देखे तो उसे उनमें इन्हीं की कृतियाँ तथा लेख विशेषतः मिलेंगे। ल्‍ 
इस पत्रिका के सन्‌ १८७४ ईं० की नवंबर की संख्या केअंत में इकतीस 





( २०६ ) 
पुनः प्रकाशित करना आरम्भ किया, पर दो अंक निकालने के बाद वे स्वयं 
ही संसार से उठ गए। इस पर भी चन्द्रिका का वही पुराना शीर्ष का शोक 
तथा पद्य छपता था। उनके छोटे भाई केवल एक ही अंक बाद को प्रकाशित 
कर सके। यह नवोदिता छोटे साइज में निकली और प्रत्येक संख्या में 
बावन बावन पृष्ठ थे। इनमें पुरावृत्त संग्रह, स्वर्णलता उपन्यास तथा सती- 
प्रताप नाटक और कृष्ण भोग क्रमशः निकलते रहे। प्रेम अलाप भी चौबीस 
वध छपकर रह गया; जिसके कई पद्‌ बहुत ही अच्छे हैं। बलिया का 
व्याख्यान भी तीसरी संख्या में पूरा छपा है। समय के अनुकूल कुछ मुकरियाँ 
भी इसमें प्रकाशित की गई हैं |& 


बाला बोधिनी 
सन्‌ १८५४ ई० के जनवरी महीने से भारतेन्दु जी ने ख्री-शिक्षोपयोगी 
बाला-बोधिनी! नामक एक सासिक-पत्रिका निकलना आरम्भ किया। 
यह डिसाई अठपेजी का एक फार्म अ्तिमास निकलता था। भारतसरकार ने 
इसकी सौ ग्रतियाँ खरीदकर इस पत्र की उपादेयता स्वीकार की थी । इस पत्र 
के मुख प्रष्ठ पर निम्न-लिखित देहे छपते थे । क्‍ 





. * भारतेन्दु जी ने इसी मैगजीन के जन्म के साथ साथ हिंदी का ससल्‌ १८७३ 
ई० में नए चात्त में ढल्वना स्वयं स्वीकार किया है / यहाँ कविवचन सुधा तथा मैगजीन 
दोनों ही से कुछ अंश पाठकों के विनोदार्थ उद्ध,त कर दिए जाते हैं। कविवचन सुधा 

. ( जि० र२नं०२ )--“२१वी सितम्बर सन्‌३८७० बुधवार को परिडत विश्वेश्वर अ्रसाद्‌ 
. काश्मीरी जो कि श्री झुत बा० हरिश्चन्द् की पाठशात्ना के मैनेजर अर्थात्‌ कार्याध्यक्ष थे 
वे उस स्कूत्र से उक्त बाबू साहिब की आज्ञा भंग करने के निमित्त निकाल दिए गए । 
डस्र दिन उन्हेंने सम्पूर्ण लड़कों के गृह पर जा २ करके कहा कि बाबू हरिश्रन्द्र का. 
... नाम पाठशाले से उल्लेख कर दिया गया और तुम ल्लोग अब उनके पाठशाले में जो 
. उन्होंने अपनी बाग में किया हे ( क्योंकि बा० बेणीप्रसाद भी जिनके गृह में पाठशात्रा 
.. थी उन्हीं से मित्र गए हैं और स्कूल को अपने घर से उठवा दिया ) न जाओो 7 


.. हसिब्नन्द्र मैगजीन पृ०4म४५ से उद्धू व है भाइयो तुम्हारे सन में नो अनेक कल्पना... 








हट 


( २०७ ). 
जे। हरि साई राधिका जे। शिव सोई शक्ति। 
जे नारी साई पुरुष यामें कछु न विभक्ति ॥ 
सीता अनुसूथया सती अरुन्चती अलुहारि। 
शील लाज विद्यादि शुण लहौ सकल जग नारि ॥ 
पितु पति सुत करतल्न कमल लालित लतना लोग । 
पढ़े गुनें सीखें सुनें नासें सब जग सोग ॥ 
वीर प्रसविनी बुध बधू होहइ हीनता खोय ! 
नारी नर अरधंग की साँचेहि स्वामिन्रि होय ॥ 


इसमें स्त्रियोपयोगी लेख ही अधिक छपते थे पर अुद्राराकत्षस नाटक 


 नीतिविषयक इतिहास आदि भी क्रमशः प्रकाशित होते रहते थे। यह पत्रिका 
चार वष तक प्रकाशित होकर बंद हो गई । गवर्नमेंट ने इसकी प्रतियाँ लेना... 
बंद कर दिया था ओर यही इस पत्रिका के भी बंद होने का मुख्य कारण... 


है, जेसा कि भारतेन्दु जी के एक पत्र से ज्ञात होता है। 


धीरे धीरे उठा करती हैं उनपर सहज ही में विश्वास कर लेते हो और जो अनेक भूछे 


मूठे मनोरथ हृदय में उत्पन्न होते हैं बड़ो अभिल्लाषा से उनका पीछा करते हो और 
इस बात की आशा रखते हो कि अव्पावस्था में जो बात नहीं आप्त हुईं वह अधिक 
अवस्था में हो जायगी ओर आज के द्विस पयंत जो कुछ न्यूनता रह गई है वह कल 
पूरी हो जायगी तो तुमको चाहिये कि मकरंद देश के राजकुमार घेर्यसिध्ु के इतिहास 
को ध्यान देकर सुनो ।! 


जुलाई सन्‌ १८७९ (जि० २ सं०७ ) की बाल्या बोधनी से कुछ अंश उद्ष्टत 


किया जाता हे-- हे सुमति, जब बालक तुम्हारा भत्नी प्रकार बातचीत करने क्षगा तो. 
. उसको वर्णासाज्ञा याद कराती रहो फिर उन्हीं को पट्टी पे लिखके अभ्यास कराओ 


और रातों को गिनती ओर सुन्दर सुन्दर छोक वा छोटे स्तोन्न याद कराशो । इस 


ब्योदार में कई एक बातें सुन्दर प्राप्त होंगी। प्रथम तो बालक को खेल्न ही खेल में 8 


अचर ज्ञान हो जावेगा दूसरे उसका कात्न भी व्यर्थ नहीं जाने का। फिर इस अवसर. 


. का पढ़ा लिखा विशेष कर के बाद रहता है ।! 




























( २०८ ) स्का 
.. ** आलोचना 
/ मानव मस्तिष्क का उपज ही साहित्य है जो संसार की भाषाओं में 
लेखबद्ध होकर संचिव होता रहता है ओर उन भाषाओं का साहित्य कह- 


ल्ञाता है। जीवित भाषाओं के साहित्य सबदा उन्नति मा्ग पर अग्रसर रहते 


हैं और उनके साहित्य-मांडारों में निरंतर नए नए रत्न संगृडीत होते रहते हैं। 
मृत भाषाओं के सांडार क्रमशः कम ही होते जाते हैं, बढ़ते नहीं। जिस 


. प्रकार मानव प्रकृति पर देश काल आदि का ग्रभाव पड़ता रहता है, उसी 


प्रकार मानव-समाज के सामूहिक विचार धारा से उस समाज के प्रत्येक 
मनुष्य की चित्त-वृत्ति में राजनैतिक, धार्मिक, सांग्रादायिक आदि परिवतन होते 
रहते हैं। मानव जाति का यही क्रमिक विकास उसकी सभी क्ृतियों में 
लक्षित होता है ओर यही कारण है कि उन सब पर यदि सूक्ष्मता से मनन 


किया जाय तो अपने अपने समय की एक सी छाप दिखलाई पड़ती है। 


स्थापत्यकला, चित्रकला आदि के लिये यह समान रूप से सत्य है पर साहित्य 
में तो एक एक अक्षर इस सत्यता के अक्षरशः द्योतक हैं । साहित्य का विकास 


. तथा उसकी प्रगति उस साहित्य के भाषा-भाषी जाति के विकास तथा प्रगति 


का प्रतिबिंब मात्र है ओर इस सम्बन्ध को बनाए रखना ही साहित्य को 
सजीव रखना है | 


विक्रमीय अठारह॒वीं तथा उज्नीसवीं शताब्दि का भारतीय इतिहास _ 


.._ अत्यंत अशांतिमय रहा है और ओरंगज़ेब की मृत्यु के अनंतर निरंतर अब- 

.. नत होते हुए सुराल साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर अनेक छोटे छोटे राज्य उदय 
.... ओर अस्त होते रहे थे | यह अशांति बीसवीं शताब्दि के आरम्भ तक पूर्ण 
...._ रूप से थी। इस अशांतिमय काल में स्ववेशियों की आपस की युद्ध-ब्यवस्था 
.. में युरोपीय जातियाँ भी सम्मिलित हो रही थीं, जिनमें अंततः सभी को दबाती 
.._ हुई अँगरेज़ जाति प्रबल होती चली गई । सं० १८१४ वि० केम्ांसी युद्ध... 
...._/ में विजय तथा आठ बष बाद बैंगाल की दीवानी आआप्त होने पर अँगरेजों का... 
.. प्रभुत्व उस प्रांत में जम गया ओर क्रमशः पूरे, एक शताब्दि में इसजाति 








(६ २०९ ) 
ने समग्र भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया । इस प्रकार भारतीय 
विचार-धारा में युरोपीय विचार-घाया का संमिश्रण उन्नीसवीं शताब्दि ही से 
अनिवार्य रूप से होने लगा था ओर जिस प्रकार उस समय तक भारतीय 
सभ्यता में पारसीय सभ्यता का पूर्णतः सम्मिश्रण हो चुका था उसी प्रकार 
आज यह कहा जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता भी उसमें पूर्ण रूपेण व्याप्त 
हो चुकी है। संतोष इतना ही है कि सबको अपनाती हुईं भी भारतीय 
सभ्यता आज भी अपनी विशेषता नहीं खो बैठी है । हा का 
अँगरेजी प्रभुव्व के जम जाने पर सन्‌ १८३४ ई० में प्राप्त हुए इंडिया... 

. बिल में पहिले पद्दिल मि० चालस गआंट ( बाद के लॉड ग्लेनेल्ग ) ने अँगरेजी 
भाषा के साध्यम द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाकर ऊँची सरकारी 
नोकरी देने का प्रस्ताव किया था। लॉड मेकॉले ने उसी समय इस प्रस्ताव 
का समर्थन किया था और उन्होंने बड़े लॉट की काउंसिल के प्रथम लॉ मेंबर 
होने पर इस पर विशेष जोर भी दिया था। इनका मत था कि दिशियों को... 
अँगरेजी का अच्छा विद्वान बनाना सम्भव है ओर इसलिए हम लोगों का... 
यही प्रयन्न होना चाहिए।? लाड डलहाउज़ी के समय भारत के सेक्रेटरी ४“ 

 आँब स्टेट सर चाल्स वुड ( बाद के लॉड हेलिफेक्स ) ने समग्र भारत की 
शिक्षा के लिए एक बृहत्‌ स्कीम बनाकर भेजा था जिसमें विश्वविद्यालय, 
विद्यालय, सहायता प्राप्त स्कूल तथा वर्नाक्यूलर पाठशालाएँ स्थापित करने 

का पूरा आयोजन था। लॉडे डलहाउज़ी ने अविलंब ही इस काये में हाथ 
लगाया ओर पब्लिक इंस्ट्रकशन डिपाट मेंट खोल दिया । न 
. ऑगरेज़ी माध्यम द्वारा हिन्दुस्तानियों को सुशिक्षित करने के पहिले 
भी कई गवनर देशीय भाषाओं की उन्नति के लिए प्रयत्न कर चुके थे। वारेन 

: हेस्टिंग्ज़ के समय में बंगाल एशाटिक सोसाइटी सर विज्ियम जोन्स के सभा- 
पतित्व में स्थापित हुईं, जिसने संस्कृत तथा फारसी ग्रन्थों के! विशेषरूप से... 

. प्रकाशित किया। मारक्विस वेलेजली के समय फोट विलियम कॉलेज “ 

.. स्थापित हुआ, जिसके प्रथम प्रिंसपल डा० गिलक्राइस्ट थे। इनके तथा 
.._ इनके स्थानापन्न सज्जनों के निरीक्षण में लल्लूलाल जी आदि ने हिन्दी तथा 


95५ जऊ 





क्‍ . ( ४११० १ जि आ 
दूं के कई गद्य ग्रन्थ तैयार किए थे.। लॉड मिंटो ने इस कॉलेज की इमारत 
बनवाई तथा नदिया और तिरहुत में संस्क्रत पाठशालाएँ स्थापित करने का 
आयोजन किया। मारक्विस आव हेस्टिंग्ज के समय में पुराना चाटेर सन्‌ 
१८१३ हं० में बदल्ला गया था और उसमें केवल एक लाख रुपया वार्षिक 
साहित्य की उन्नति तथा देशीय विद्वानों के उत्साह-ब्धन और भारत के 
. बटिश राज्य के निवासियों में विज्ञान का ज्ञान प्रस्कृटित करने के लिये! 
स्वीकार किया गया था। यह स्वीकृति भी उस समय बड़े तक-वितरक पर मिली 
थी। इसी प्रकार ईस्ट-इंडिया कंपनी की ओर से कल्कत्ते में हिन्दी तथा उ्ूँ 
के गद्य अन्धों की रचना का जो अबन्ध हुआ था, वह भी क्षशिक था । हिन्दी 
के दो-चार अन्थों से अधिक नहीं बन सके। विशेषता यही थी कि काव्य भाषा 
से भिन्न उन अन्धों में खड़ी बोली ही रखने का प्रयास अधिक था। उसी 
समय इंशा तथा मुं० सदासुखलाल भी लखनऊ तथा प्रयाग में इसी खड़ी 
बोली को अपना कर रचना कर रहे थे। तात्पर्य यह कि भारत के उत्तरा- 
पथ में जन साधारण की साधारण बोली यही हो रही थी और शिक्षित 
लोग जगह जगह की आमीण बोलियों का नगरों से एक प्रकार बहिष्कार _ 

कर रहे थे । श्रीरामपुर के पादरियों ने भी कई अन्थ इसी समय शुद्ध हिन्दी . 
में लिखे थे । “ क्‍ 
अंगरेज़ सरकार को ओर से जो यह श्रयत्न हुआ था बह बहुत शीघ्र 
. ढीला हो गया और उसके फल स्वरूप दो-चार ही उल्लेखनीय ग्रन्थ हिन्दी- 
मंदिर को प्राप्त हुए। इसके अनंतर प्राय: साठ बर्ष से अधिक काल तक सातू- 
.._ भाषा का कोई अच्छा सेवक पैदा नहीं हुआ। शिक्षा सम्बन्धिनी थोड़ी-बहुत 
. पुस्तकें इस बीच लिखी गईं जिनका अधिकांश मिशनरियों के श्रम का ४ 





'(जा शह्मण सिंह की रचनाओं का आरंभ होता है। प्रथम राजा साहब की... 


...... आ्राथमिक रचनाएँ सरलु हिन्दी ही में थीं पर यह भाषा बाद को उ्दूँ मिश्रित... 
.. हो गई यहाँ तक कि आप ने “आमफ़दम डब्द भी आमफहम (सबके... 








५, वकमीय बीसबीं शताब्दि के आरंभ के साथ राजा शिवप्रसाद तथा | 





( २११ ) 


.... समभने योग्य ) समझ लिया। दूसरे राजा साहब ने सरत्ञ सुगम हिन्दी ही ._ 
को।आदश रखकर अपनी रचनाएँ लिखीं और इस प्रकार उन्होंने उस हिन्दी 
का आभास दिया जो भारतेन्दु काल में पूरा रूपेण विकसित हुई थी। उस 

.. समय ऐसे'ही प्रतिभाशाल्ली तथा शक्तिसंपन्न लेखक की आवश्यकता थी, 
_ जो हिन्दी साहित्य के गद्य तथा पद्म दोनों ही विभागों को सुव्यवस्थित तथा. 
परिमाजिंत करते हुए उसे समय के साथ अग्रगामी होती हुईं जनता की रुचि 
के अनुकूल बनाता । भाषा ही का रूप उस समय तक निश्चित नहीं हो सका. 
. था और प्रत्येक साहित्यसेवी अपनी खिचड़ी अलग पका रहा था। स्वयं 
.. भारतेन्दु जी ही हरिश्चन्द्र मैगजीन के जन्म के साथ हिन्दी का नए साँचे में 
ढलना मानते थे। साहित्य तथा भाषा की ऐसी ही परिस्थिति में भारतेन्दु 
जी का उदय हुआ और उनका भाषा तथा साहित्य पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे... 
आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता माने गए। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट- 
पा सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रकट हुआ / गद्य और पद्म 
किक दोनों ही की भाषा का इन्होंने बहुत कुछ संस्कौर किया था। परंपरागत काव्य 
|... भाषा में जो पुराने समय के अग्रचलित हुए शब्द चले आ रहे थे उन्हें निकाल 
. कर ओर चलते शब्दों का प्रयोग कर इन्हीं ने उसे सुव्यवस्थित तथा समया- 





|... जुकूलबनाया। अल 
|... , . इनके समय तक हिन्दी काव्य जगत में वही भक्ति तथा आज्ञार आदि ४४४ 
| की पुरानी चाल की कविता होती आ रही थी ओर भारतियों में नए यूरो 


. .. पीय ढंग की शिक्षा आदि से जो देश-प्रेम, लोक हित आदि अनेक नए नए 
.. भाव, उमंग आदि पेदा हो रहे थे, उन रुचियों के अनुकूल कविता का एक 
 अकार अभाव था। पढ़नेवालों की विचारधारा नए मांगे पर जा रही थी और... 
! रखेंन्दु जी ने दोनों मार्ग !... 





' काव्यधारा उसी पुरानी लीक पर बह रही थी. भारबे*ः 
.._/ का साहचय कराकर काव्यकला में नई जान डाली । - द मा 
गद्य का भी प्रायः यही हाल थ न्‍_हना चाहिए पर वास्तव में 

. इनके समय के कुछ पहिले तक का हिन्दी गद्-लालिलिजाय साहित्य कहलाने के. 
. योग्य नहीं है। आज से डेढ़ शताब्दि पहिले की प्राप्त पुस्तकें केवल उस समय 












( श्र 
क्की भाषा के नमूने समझ कर ही आज पढ़ी. जाती हैं। लल्लूलाल जी के समय 
की पुस्तकों में एक तो महज किस्सा है और अन्य पौराणिक कथाएँ हैं। 
इसके अनंतर कुछ शिक्षा सम्बन्धिनी पुस्तकें अवश्य निकलीं पर वे समय के 
साथ अग्मसर होती हुई जन-साधारण की मानसिक ठृष्णा को किसी प्रकार 


तृप्त नहीं कर सकती थीं। राजनेतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, नास्यकता 


आदि अनेक विषय-सम्बन्धिनी पुस्तकों का एक दम अभाव था। यूरोपीय 
संघर्ष के कारण बंगदेश में नए विचारों के अनुकूल नाटक, उपन्यासादि की 


...._ रचना होने लगी थी और जनसाधारण में उन्हीं की नई रुचि, विचारादि . 


का उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव होने से उनका समादर भी होने लगा था। 
हिन्दी गद्य-साहित्य में प्रायः इन सबका अभाव था ओर इसीसे भारतेन्दु जी 
'न्े अनेक विषयों पर लेखनी चल्लाकर जनता के लिए उपयोगी अंथों की रचना 
की ओर “साहित्य के मोड़ कर हमारे जीवन के साथ लगा दिया। इस प्रकार 


ह है हमारे जीवन ओर साहित्य के बीच जो विच्छेद्‌ पड रहा था उसे उन्होंने दूर ध . | 
किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर ग्रबृत्त करने वाले... 


हरिश्चन्द्र ही हुए ।! 
भारतेन्दु जी बड़े ही सहृदय कवि भरे तथा इनकी कवित्व-शक्ति जन्म- 


7” सिद्ध थी। इनके निर्मित कवित्त, सबैये तथा पद्‌ श्वज्ञाररस से इस प्रकार 


.. परिपष्लुत ओर ऐसे हृदय-स्पर्शी थे कि इनके जीवनकाल ही में वे लोगों के सुख 
से सुनाई पड़ने लगे। साथ ही देश-प्रेम, समाज-सुधार आदि के इनके लेख 
ओर कविताओं में इतना जोश था कि उनसे देश में उन्हीं के समय मंगल- 





५“ मयी जागृत होने लगी । उनकी काव्य रचनाएँ जब एक ओर प्राचीन परंपरा 


: .. के सुकविगण पद्माकर आदि की रचनाओं में जा मिलती हैं तब दूसरी ओर 


..._ ख्ामयिक बंग-देशीय कवियों की क्ृतियों से जा भिड़ती हैं। इसी प्रकार जब... 
....._ एक ओर चंद्रावली नाठिका, भक्तमाल आदि में श्री राधाकृष्ण की युगल- 
मूर्ति में इनकी भक्ति की अनन्यता ओर तनन्‍्मयता दिखलाई पड़ती है तब हि 
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कि प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु की कला का 


.. विशेष माधुय है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में अ्रवतक के रूप में 
खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भावों को _ 
5” पचा कर इस ढंग से मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित 


अंग से लगें ।” सत्य ही भारतीय इतिहास के अर्वांचीन तथा व्तेमानं के 
जिस संधिकाल में भारतेन्दु जी का उदय हुआ था उसी के ठीक अनुरूप 


. आ्राचोन नवीन की गंगा-जमुनी से अलंकृत साहित्य का निर्माण कर निस्संदेह 


उन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास में अमर प्रद श्राप्त कर लिया है । 


भारतेन्दु जी मातृभाषा तथा मातृभूमि दोनों ही के सच्चे सपूत थे _ । 
और उनकी यावत्‌ कृति इन्हीं दोनों के उत्थान को दृष्टिकोण में रखते हुए... 


.. हुई थी। माद्भाषा की सुव्यवस्था, उसके साहित्य के संभी अंगों की उन्नति 
. तथा उसके प्रचार का जितना इन्होंने प्रयन्न किया था उतना ही देशग्रेम 


ओर जातीयता की भावना, समाज-सुधार, इखर-प्रति भक्ति और शिक्षा के... 
प्रसार के लिए वे यत्न-शील रहे। इनकी रचनाओं ने देश के राजनैतिक, 


सामाजिक तथा धार्मिक विचारों में नए नए भाव पैदा किए और मात्भाषां 
को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयत्न में यही सबके अग्मगण्य भी हुए थे । 


भाषा तथा भांषा शैली 


| “5 गय # साहित्य के आरम्भ के साथ जो पहिला प्रश्न उठा था वह भाषा... 





था ।करसी की कठिनता देखकर वह सरकारी दफ़रों से उठा दी गई 


... और उसके स्थान पर उसी लिपि वाली डदू नियत की गई । पहिले यह भाषा 


.._ कुछ सरल कर लिखी जाती थी पर क्रमशः वह काठिन्य बढ़ाते हुए पुनः 


हिन्दी की क्रिया आदि युक्त एक प्रकार की फारसी हो गई । इस उदूं का जन्म. 


बहुत दिनों तक रंगीले मुहम्मद शाह के समय हुआ माना जाता था पर अब 


.. यह दक्षिण में सम्राद्‌ अकबर के समय में आविभू त हुई मानी जाती है। इसी... 
.._ डदू से केबल उदू जानने वाले अच्छे अच्छे विद्वान खड़ी बोली हिन्दी का... 


 प्रादुभाव होना बतला कर क॒तरा जाते हैं पर वे स्वरय॑ नहीं कह सकते कि 
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.. उनकी उढू में फारसी शब्दों के सिवा जो और कुछ सम्मिलित है वह किस 
भाषा से आया है। आबेहयात के वजन में वे कहेंगे कि वह त्रजभाषा से 

निकली है। भ्रपनी अपनी राय ही तो है, मुंडे मुडे मतिभिन्ना: | 
भारतवष में इस समय बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं और उनमें 
से कुछ में बहुत उच्च कोटि का साहित्य मौजूद भी है, कुछ में साधारण और 
कुछ में केवल आमीण चनैनी इत्यादि मात्र प्राप्त हैं । यह एक नियम सा है 
कि किसी भाषा के साहित्यिक रूप धारण करने के बहुत पहले वह किसी 
भ्रांत विशेष की बोल चाल की भाषा बन जाती है। जिस भाषा के केई बोलने 


... चालने या समझने बाले ही नहीं होंगे, उनमें साहित्य कहाँ से आ टपकेगा । 


ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, गुजराती, द्राविड़ी आदि भाषाएँ अपने अपने 
आंतों में बोल्ली जाती थीं और समय समय पर उसमें साहित्य का निर्माण 
. होता जाता था। इसी ग्रकार खड़ी बोली हिन्दी भी मेरठ तथा उसके आस 


पास के ग्रांतों में बोली जाती थी। इस बोल चाल की भाषा के सुगम समझ... 


कर या पहिले पहिल इसी से काम पड़ने पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने 
इस देश के निवासियों से विचारों के आदान प्रदान के लिये इसी भाषा के। 
: माध्यम बनाया ओर इसमें अपनी भाषा के शब्दों के रखकर सममभने सममाने 
 लगे। इस प्रकार की मिश्रित भाषा बना कर देशियों के अपना तात्यये 
समझाने सें सुगमता लाने के लिये एक शब्द कोष निर्मित हुआ था और 
: विदेशियों में ऊँटों पर लाद कर वितरित किया गया था। इसका नाम 'खालिक 
 औवारी'था और इसका रचयिता अमीर खुसरो था। इसका समय विक्रमीय 
.. 'चौवृहवीं शताब्दि (जन्म स'० १३१२ और मृत्यु स० १६९७) था । इसके 
 दोशैरबोंहैं- रकम ला 
| डक काफूर अस्त कस्तूरी कपूर। हिंदवी आनंद, शादी ओर सरूर॥ 
_. मूश चूहा, गुरबः बिल्ली, मार नाग। सेजनो रिश्तः बहिंदी सुई ताग॥ 
इनमें आए हिंदी शब्द खड़ी बोली ही के हैं और खुसरो खुद उस 











है बोली के हिंदवी या हिंदी कहता है, उर्दू नहीं। खुसरो के तीन शताब्दि बाद. 


...._ इस भाषा को फारसी छंद गास्त्रादि का रंग देकर जिस साहित्य की दृक्षिण.. 














( २११५ ) 
में नींव पड़ी थी, उसेका नामकरण इस घटना के बहुत दिनों बाद उद़ो हुआ 
था । मुसल्मानी राजधानियों तथा बस्तियों में इसी हिंदवी या हिन्दी कां 
. बोलबाला रहने लगा और यह भाषा नागरिक भाषा या सभ्य बोल चाल की 
.. भाषा बनती चली गई । हे 
हिंदी काव्य परंपरा में राजस्थानी , त्रज तथा अवधी भाषाओं का 
प्राधान्य अभी अभी तक रहा है , पर इसका यह तात्पय नहीं है कि हिन्दी 
.. अर्थात्‌ खड़ी बोली में कुछ कविता नहीं हुई है। हाँ , इस हिंदी को आरम्मं 


था क्‍योंकि वे किसी प्रकार की परंपरा में बँधे हुए नहीं थे । अस्तु, इस 
. अकार यह हिन्दी काव्य भाषा में कुछ कुछ प्रयुक्त होती आ रही थी। 


साहित्य का पद्य भाग पहिले और गद्य भाग बहुत बाद निर्मित होता है ऐसा. 


नियम सा होगया है। हिंदी साहित्य में भी यही हाल रहा है। ईसवी 
अठारहवीं शताब्दि के पहिले का जो कुछ गद्य साहित्य मिलता है वह त्रजभाषा 


या हिंदी में है अथवा मिश्रित भाषा में है। यह गद्य साहित्य बहुत थोड़ा था... 


ओर इनके लेखक गण उँगलियों पर गिने जा सकते हैं। इस गद्य साहित्य में... 
. विशेषतः कहानी या धार्मिक वाताएँ थीं। गद्य में लिखी गई टीकाएँ भी इसमें... 
परिगणित की जा सकती हैं । कप 
क्‍ . इसके अनंतर हिंदी गद्य साहित्य का विशेष रूप से आरम्भ इसवी 
. उन्नीखबीं शताब्दी के साथ हुआ | कलकत्ते के कॉलेज की तत्वावधानता में 
.. कुछ पुस्तकें लिखी गई और इंशा अल्लह खाँ तथा मुंशी सदासुखलाल ने भी 
कुछ रचनाएँ कीं, पर इससे भाषा की कोई शेली स्थिर न हो सकी । इसके बाद 
... पुन प्रायः पचास साठ वष तक यह काये रुका सा रहा। धमे प्रचार के लिये 
... साई पादरियों ने ओर शिक्षा के लिये स्कूली अध्यापकों ने छोटी मोटी पुस्तकें... 
.. लिखीं। ईसाई धर्म प्रचारकों की भाषा लल्लूलाल या मुंशी सदासुख लाल की _ 
. शैज्ञी पर थी, जिसमें संस्क्रत के तद्भव शब्दों का ग्रांचुय रहता था। विक्रमी 
बीसबीं शताब्दि के आरम्भ में दो घुलेखक राजां शिवप्रसाद सितारए-हिंद 
तथा राजा लक्ष्मण सिंह हिन्दी,साहित्य क्षेत्र में भाषा की दो प्रकार की शेल्री 


( रे१६ 9 


लैकर उतरे । पहिले सब्जन फारसी तथा अरबी के आमफहम और खास 
पसंद शब्दों को हिंदी भाषा में स्थान देने के शायक थे ओर दूसरे शुद्ध हिंदी के। 
यद्यपि राजा शिवप्रसाद की आरंभिक रचनाओं में 'डसको कोई हिंदू अप्रामा- 
रिक नहीं कह सकता ।” या उसके दान ने राजा कण को लोगों के जी से 
भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया ?? ऐसी ही भाषा थी पर 
बाद को यह खिचड़ी भाषा के ही समर्थक हो गए और लिखने लगे कि. 
४ बल्कि एक सल्तनत के मानिन्द्‌ कि जिसकी हदें कायम हो गई हों और 
जिसका इन्तज़ाम मुंतजिम की अक्लमंदी की गवाही देता हो |? इधर राजा 
लक्ष्मण सिंह अथ से इति तक इसी प्रकार लिखते रहे , जैसे, 'तुम्हारे मधुर 
बचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है. कि तुम किस 
राजवंश के भूषण हो और किस देश को प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ 
यहाँ पधारे हो ?? इसकी भाषा में बत्रज़भाषा का पुट कम न था पर तब भी 
. यह भाषा हिन्दी गद्य के भावी रूप का आभास दे रही थी। इन दोनों 
सज्जनों ने भाषा के जो दो रूप उपस्थित किए थे वे एक गअकार कहा जा 
सकता है कि प्रस्ताव के रूप में थे और अब ऐसे अतिभावान तथा जबदुस्त 
. लेखकों की आबश्यकता थी, जो इनमें से किसी एक को सुव्यवस्थित तथा 

: परिष्कृत कर उसमें ऐसा साहित्य तैयार करते जो सुशिक्षित जनसाधारण 

की सामयिक रुचि के अनुकूल होता । ठीक इसी परिस्थित में भारतेन्दु जी _ 

का उदय हुआ। क्‍ 

भारतेन्दु जी की धार्मिक उदारता का उल्लेख हो चुका है और वे 
.. हिन्दू-सुसल्मान विरोध के परिपोषक भी नहीं थे पर स्देश-भक्ति तथा... 
_ स्वमातृभाषाओस से उनका हृदय इतना भरा हुआ था कि वे एक ऐसी. 


. खिचड़ी भाषा का, जिसमें अभारतीय शब्दों का अकारण भरमार हो हि 


.._ समर्थन न कर सके और उन्होंने शुद्ध .पर सरस भाषा ही को अपनाया। वे 


..॑. उसे केवत्न अपना कर ही नहीं रह गए वरन्‌ अपनी प्रतिभा, लेखन शक्ति. 





... तथा अथक उद्योग से इस गुद्ध भाषा में अनेक विषयों पर बहुत से ग्रंथ लिख... 


गा जम डाले । इनके अलुयायी-मंडल ने भी इसी भाषा का अपनी रचनाओं में... 











( रे१७ड ) 


उपयोग किया ओर बही हिंदी गद्य साहित्य की सबमान्य भाषा हो गई ! 
इस प्रकार भारतेन्दु जी ने भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, 
मधुर ओर स्वच्छ रूप दिया है। उनके भाषा-संस्कार की. महत्ता को सब 
लोगों ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया ओर वे वतमान हिंदी गद्य के प्रवतक माने 
गए हैं |” 'वतेमान हिंदी की इनके कारण इतनी उन्नति हुई कि इसका 
जन्मदाता कहने में भी अत्युक्ति न.होगी।” 


भारतेन्दु जी के गद्य की भाषा में दो, या उससे अधिक शेल्ियाँ 


मिलती हैं । इन्होंने इतिहास, जीवनी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि अनेक... 
.. विषयों पर रचनाएँ की हैं । कहीं गंभीर गवेषणा, तथ्यातथ्य-निरूपण आदि है 


तो कहीं परिहास, व्यंग्य ओर मनोरंजन हो रहा है | कहीं. भावावेश में कुछ. 


बातें कह डाली गई हैं तो कहीं एक एक शब्द तौल कर गांभीये से लदे हुए... 
: निकल रहे हैं | अर्थात्‌ विषय तथा भाव के अनुसार ही भाषा की शैली में... 
... प्ररिवर्तन खभावतः होता गया है। हाँ इसके लिये भारतेन्दु जी नेविशेष 
. अ्रयास नहीं किया और न ऐसा करने बैठने को उनके पास समय था। उन्हें तो... 
. अपना छोटा सा जीवन हिन्दी की यथाशक्ति सेवा करने में, उसके साहित्य... 
.... क्े प्रायः सभी विभागों में कुछ न कुछ लिखकर उनका आरम्भ कर देने में... 
..._ लगा देना था। के ल्‍ 


“उदय पुरोदय” एक इतिहास पंथ है ओर उसमें 'शचीन इतिहास का | कर 





....॑_ गवेषणा पूर्ण अनुसंधान किया गया है। इसको भाषा का एक नमूना लोजिए-...._ 
| अ“पहिले कह आए हैं ।कि बाप्पा ब्राह्यगगण का गोचारण करते थे। उनकी _ 
... पात्ित एक गऊ के स्तन में ब्राह्मणगण के उपय्यपरि कियह्िवस तक दुग्ध 


. नहीं पाया, इससे संदेह किया कि बाप्पा इस गऊ को दोहन करके दुग्ध पान. 
... कर लेते हैं। बाप्पा इस अपबाद्‌ से अति क्रुद्ध हुए किन्तु गऊ के सन में . 
.._स्वरूपतः दुग्ध न देखकर ब्राह्मण गण के संदेह को अमूलक न कह सकें। 


...... पश्चात्‌ खय॑ अनुसन्धान करके देखा कि यह गऊ ग्रत्यह एक पबेत-गुहा में 
....._ जाया करती थी और वहाँ से, प्रत्यागमन करने से उसके स्तन पयःशून्य 





२८ ह छ् . स्शथ 





. ( २१८ ) 
हो जाते हैं। बाप्पा ने गऊू का अनुसरण करके एक दिन गुहा में प्रवेश किया 
ओर देखा कि उस बेतस वन में एक योगी ध्यानावश्था गें उपविष् है । 


बादशाह दपण का एक अंश इस प्रकार है--'इसका प्रकृत नाम हज 


.. फखरुद्दीन अलग खाँ था। पहिले यह बड़ा बुद्धिमान और बड़ा दानी थां | 
हज़ार दर का मह्त बनवाया। मुगलों से सुलह किया और दक्षिण में अपना 
. अधिकार फैल्ाया । पर पीछे से ऐसे काम किए कि लोग उसे पागल समभने 
लगे। हुकुम दिया कि दिल्ली की प्रजा मात्र दिल्‍ली छोड़ कर देवगढ़ में रहे, 
जिसको दक्षिण में दौल़ताबाद नाम से बसाया था | इसका फल यह हुआ कि 
देवगढ़ तो न बसा किन्तु दिल्‍ली उज्ड़ गई। अन्त में फिर दिल्‍ली लोट आया। 
फारस और खुरासान जीतने के लिये तीन लाख सत्तरह हज़ार सवार इकट्रे 


किए, इनमें से एक लाख को चीन लेने के लिए भेजा, ये सब के सब हिमालय 
में नष्ट हो गए, कोई न बचा !? 


पूवाक्त दोनों उद्धरणों के देखने से यह ज्ञात हो जाता हे कि दोनों... हक 


रौलियों में बहुत कुछ भेद है। प्रथम में संस्कृत के तत्सम शब्दों को अचुरता 
के साथ वाक्यावली भी विशद्‌ है पर दूसरे में यह दोनों बात नहीं है अ्रत्युत्‌ 
बहुत से फारसो के सरल शब्द अयुक्त किए गए हैं. और छोटे छोटे वाक्य दी 


विशेषतः रखे गए हैं। इसका कारण प्रत्यक् ही यह है कि पहिले में प्राचीन 
काल का पुरातत्व-विषयक इतिहास गवेषणा तथा मननपूवक लिखा जा रहा है ५ 


ओर दूसरे में मुसल्मानी काल के इतिहास की साधारण बातें दी गई हैं तथा 


। " 
। हट 
| है. प 


| 


.. इसी से इस भाषा में उर्दू के प्रचलित सुगम शब्द आप से आप आ ग्एहैं। | का. 


. यही इनकी वास्तविक भाषा शैली है, जो मध्य मार्ग पर अवलंबित है | 





... स्तनिर्मित नाठक में अ्रति ऋृति के तथ्यातश्य-निरूपण में इस प्रकार 


किले है" 


..._ किसी चित्रपट द्वारा नदी, पवेत, वन!वा उपबन आदि की ग्रतिच्छाया.._ ः 
..... दिखलाने को प्रतिकृति कहते हैं। इसी का नामांतर अतः पटी वा वित्रपट वा... 
...._ दृश्य वा स्थान है। यद्यपि महामुनि भरत-अणीत नाव्यशाख्र में चित्रपट द्वारा. 











( रह 3. 
प्रासाद, वन, उपवन किंवा शैल भ्रश्नति की प्रतिच्छाया दिखाने क। कोई नियम 
स्पष्ट नहीं लिखा है, किंतु अनुधावन करने से बोध होता है कि तत्काल में भी 
अंत: पटी-परिवत्तन द्वारा वन, उपवन या पव॑तादि की प्रतिच्छाया अवश्य 
दिखलाई जाती थी | ऐसा न होता तो पोर-जानपद्‌ वर्ग के अपवाद-भय से 
श्री रामकृत सीता-परिहार के समय में उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या 
का राज-पआसाद और फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखिलाई 
पड़ता । इससे निश्चय होता है कि प्रतिक्ृति के परिवतन द्वारा पूव काल में 
यह सब अवश्य दिखलाया जाता था ॥? 


... लिबी प्राण लेबी? लेख का एक अंश इस प्रकार है। इसमें व्य॑ंग्यात्मक.... 
शैली ही मुख्य है। 


'कोई खड़ा हो जाता था, कोई बैठा ही रह जाता था, कोई घबड़ा कर. 


डेरे के बाहर घूमने चला जाता था कि इतने में कोलाहल हुआ “लाद साहब 
आते हें? राय नारायन दास सहिब ने फिर अपने मुख को खोला ओर पुकारे 


“स्टेंडअप” (खड़े हो जाव) | सब के सब एक संग खड़े हो गए। राय साहिबका 


“स्रिट डोन” कहना तो सब को अच्छा लगा पर “टेंड अप” कहना सबको 
.. बुरा लगा मानो भले बुरे का फल देने वाले रायसाहिब ही थे। इतने में फिर 
.._ कुछ आने में देर हुई और फिर सब लोग बैठ गए । वाह वाह दरबार क्या था. 
. #कठ पुतली का तमाशा” था या बललमटेरों की “कवायद” थी या बन्द्रों 
का नाच थां या किसी पाप का फल भुगतना था या:“फौजदारी की सजा” 


थयीए 
सत्य हरिश्चन्द्र में पुत्र रोहिताश्व की स॒त्यु पर महारांनी-शैग्या विल्ाप 


._ कर रही हैं । वाक्य छोटे छोटे हैं और भाषा सरल बोलचाल क्री रखी गई. 





.. है जो अत्यंत स्वाभाविक है ।**'**'“हाय बेटा ! अरे आज मुझे किसने लूट 
. लिया! हाय मेरी बोलती चिड़िया कहाँ .उड़ गई ! हाय, अब में किसका मुख 

. देख के जीऊँ गी ! हाय, मेरी अंधी की लकड़ी कोन छीन ले गया ! हाय 
. मेरा ऐसा सुन्दर खिल्ोना किसने तोड़ डाला ! अरे बेढा ! तें तो मरे पर भी 





क्‍ हम क्‍ 
सुन्दर लगता है । हायरे ! अरे बोलता क्यों नहीं ! बेश जल्दी बोल, देख, माँ 
कब की पुकार रही है ! बच्चा ! तू तो एक ही दफे पुकारने में दौड़ कर गले से 
लपट जाता था, क्यों नहीं बोलता ?? 


. इस प्रकार कई उद्धरण देने का एक कारण यह भी था कि कुछ लोगों 
के इस कथन में कि “गद्य शैली को विषयानुसार बदलने का सामर्थ्य उनमें 
कम था? कहाँ तक सत्य है, इसकी परख हो जाय। हो सकता है कि जिस 
विषय पर उन्हेंने एक्ाध लेख मात्र लिखा हो उसको भाषा थे उसके अनुरूप 
. न रख सके हों या रखने का ख्याल भी न किया हो पर इस प्रकार का विस्तृत 
. कटाक्ष कर देना अनुचित ही है। 


पूर्वीक्त उद्धरणों से यह मालूम हो जाता है कि विषय के अनुसार इन 
पर उन संबकी वाक्यावली सरल 
होती थी । वौक्यों के अन्वय जटिल तथा ढुबाध नहीं होते थे। शब्दों के. 


के । अर 


की भाषारौलो चाहे जिस प्रकार की 


चुनाव में विशेषतर सरलता ओर सुगमता ही का ध्यान रहता था (सबके 
ऊपर उनकी भाषा उनके भावों को विकसित कर उन्हें बड़ी मार्मिकता 


से प्रकट कर देती थी | यही कारण है कि इनके जीवन कालही में तत्कालीन 
आय: सभी प्रसुख सुलेखकों ने इस शैली को अपनाया था | 


.» भारतेन्दु जी ने अपनी भाषा में फारसी अरबी के शब्दों को भी रख 


_डिया है पर उनके वे ही रूप लिये गए हैं जो बिलकुल चलते हुए हैं। उनके 
तल्सम रूप रखने का प्रयास नहीं किया गया है । जनाने,नाराज,हफ़ा, मसाला, 


_जरमा,चासनी,खबगी,जादे,बरखास्त आदि के शुद्ध तत्सम रूप ज़नानः नाराज़, 


. इक, मसाल: खुर्मा, चाशनी, खफ़गी, ज़्यादाः, बरख्वास्त आदि नहीं रखे 


गए हैं। इसी प्रकार अंमेजी के कितने चलते शब्द भी इनके द्वारा अयुक्त हुए... 


.... हैं भौर उनका तत्सस रूप नहीं लिया गया है । टिकट, अंधरी मजिस्टर, 
.. कमेटी, किरिस्तानी, पतलूल आदि राब्द शुद्ध अंगरेजी शब्दों के बिगड़े रुप है 





.. "बोल चाल में सो मार प्रदुक होते आए हैं जोर इसलियेहसो का... 


.. रे गए हैं। संस्कृत के भी तड्व रा्दों का जो बोल चाल में काम ाते हैं रा 








“१४१ 
हि 











( २९२१ ) 
खूब प्रयोग किया गया है उनके शुद्ध द्वी रूप देने का प्रयास नहीं किया गया है । 
 जजमान, मूरत, नहान, आपुस, गुनी, अच्छे आदि ऐसे बहुद शब्द मिलते हैं. 
जो बोल चाल में इसी रूप में बराबर व्यवहत होते हैं ओर जो कानों को बड़े. 
प्रिय भी लगते हैं। इनकां प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने से नहीं खलता तथा 
रचना आधिक्य के कारण वे खटकते भी नहीं। ध 
भई, आवता, ई ( यह ), कहाते हैं, करथी, लिहिन हैं, होय गई, जाथी 
आदि से शब्द भी कांम में लाए गए हैं पर प्राय: वे ऐसे पात्रों द्वारा प्रयुक्त कराए 
.: गए हैं जो उसी प्रकार को बोली बोलते थे । काशी में अवधीपन युक्त भाषा. 
. आज भी बोली जाती है ओर यहाँ के रहने वाले पात्रों द्वारा ऐसे शब्दों का. 
प्रयोग उचित ही हुआ है। क्‍ 


० न की मम 


कलेजे पर सित्न रखना आदि मुहाविरों ने इनकी भाषा में खूब चल्लतापन और 


बहार है ओर इनका अलग उल्लेख हो चुका है। 
नाव्य शा ज्ञान हा 
.... वास्तव में हिन्दी-साहित्य में नाटकों का आरम्भ भारतेन्दु जी को 
.. क्ृतियों ही से माना जाता है इसलिए उनके इस विषय के ज्ञान की भी कुछ 
... परख करना आवश्यक है। यहाँ पहिले दो विद्वान पारखियों की राय दी .. 
जाती है। एक तो हिन्दी के द्ग्गिज विद्यान रायसाहब बा० श्यामसुन्द्र 


......_ “इस अकार के अनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनसे यह स्पष्ट... 





मुहाविरे के श्रयोग से भांषा में सबलता आती है और बहुतेरे भाव... 

इनके ग्रयोग से ऐसा खिल उठते हैं जैसा वे कई वाक्यों के लिखे जाने पर... 

. स्थात्‌ न होते । इनसे भाव व्यंजना में बड़ी सुगमता द्वो जाती है । सुहाविरे के... 
थोड़े शब्दों में अधिक बातें समाविष्ट रहतो हैं। भारतेन्दु जी ने इस प्रकार के... 
मुहाविरों को ग्रचुरता से प्रयुक्त किया है। लोहे का चना चबाना, अपने रंग में... 

... अस्त होना, सोरदो दंड एकादशी, अंधी की लक्कड़ी, कोख में आग लगाना, 


हु . सजीवता लादी है । इनकी कविता में भी लोकोक्तियों और सुदाविरों की खूब. 


हो हैं, जिनकी विवेचना से दो प्रकार की ध्वनि निकलती है। पहिली यह है-- रा 


.... बिवित हो सकता है कि भावतेन्दु जी को दृश्य काव्य का न तो पूरा पूरा पल क्‍ 


( रर२ ) 

साहित्यिक ज्ञान था ओर न व्यावहारिक, तथा उन्होंने यूरोपीय ओर भारतीय 
पद्धतियों के भेदों को भी पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं किया था, पर थे वे एक 
निपुण लेखक ओर अच्छे कवि | इसलिये उनकी कृतियों के ये सब दोष छिप 
जाते हैं ओर पाठक उनके नाटकों के पढ़ कर और उसके मूलभाव से मुग्ध 
होकर आनंद भ्राप्त करते हैं ।! दूसरी इस प्रकार है--'सायंंश यह कि भारतेन्दु 
जी ने अपने नाटकों में न तो भारतीय पद्धति का अनुकरण किया है ओर न 
यूरोपीय पद्धति का। दोनों की कुछ कुछ बातों का यथा रुचि, पारसी नाटक 
कंपनियों ओर आधुनिक बंगला नाटकों के अनुकरण पर, उपयोग किया 
गया है। यह उपयोग यदि किसी सिद्धान्त पर होता अथवा किसी नई पद्धति 
को प्रचलित करने के उद्देश्य से किया जाता तो अवश्य कुछ महत्त्व का हो 
सकता था । जो कुछ आत्तेप या दुःख को बात है, वह यही है कि संस्कृत के 
कई नाटकों के अनुवादक होने पर भी भारतेन्दु जी ने अपने परम उन्नत 
नाव्यशासत्र के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं किया । पश्चिमी सभ्यता की चका- 


 » चौंध उत्पन्न करने वाली प्रकाशमाला से मोहित होकर उन्होंने उसके आगे... 
सिर क्ुका दिया। भारतेन्दु जी के समय में जो ओर नाटक लिखे गए, वे भी “कै” 


इसी ढंग के थे। उनके रचयिताओं ने भारतेन्दु जी को अपना आदर्श माना 
ओर उनका अलनुकरण करने का प्रयत्न किया। भारतेन्दु जी ने हिन्दी में 


... अनेक नाटक लिखकर हिन्दी साहित्य के एक प्रधान अंग की पूर्ति का उद्योग 





किया ओर लोगों को इसका मार्ग दिखाया ।” दूसरे विद्वान साहित्य-मर्मज्ञ पं० _ 
रामचन्द्र शुक्क जी लिखते हैं कि “इनमें पोराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक 
आदि हर प्रकार के नाटक हैं। इन नाटकों की रचना में. उन्होंने मध्यम माग 
का अवलंबन किया। न तो बँगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली _ 


को एक बारगी छोड़ वे अँगरेज़ी नाटकों की नकल पर चले और न आचीन 


नाव्यशासत्र की जटिलता में अपने को फँसाया |” पूर्वोक्त जो दो सम्मतियाँ 


उद्धृत की गई हैं उनसे स्पष्ट है कि उनके लेखकों ने संस्कृत, बँगला तथा... । 
अँगरेज़ी तीनों नाव्य साहित्यों का मनन किया है ओर एक सज्जन ने इसके... 


सिवा पारसी थिएट्रिकल स्राहित्य का भी मंथन किया है । 








क्‍ ( २२३ ) 
के भारतेन्दु जी ने कुल मिलाकर लगभग डेढ़ दजन के नाटक लिखे , 
जिनमें कई संस्कृत से, एक बँगला से तथा एक अगरंजी से अनूदित हैं। 
इसलिए इनके छोटे बड़े प्रायः नौ दस मौलिक नाटकों ही की रचना से इनके 
नाट्य-शास्नज्ञान की पड़ताल की जायगी। इसके सिवा यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि भारतेन्दु जी ने नाव्यकला पर एक स्वतंत्र पुस्तक नाटक” लिखा 
है, जिसे उन्होंने संस्क्रत तथा अँगरेज़ी दोनों ही के नाव्यकला के ग्रंथों को _ 
. मनन करके तैयार किया है ओर स्थान स्थान पर अपनी स्वतंत्र राय भी दी 
है । स्वोपरि इन्होंने इसमें “अब नाटक में कहीं “आशीः  गप्रश्नति नाव्यालंकार 
कहीं प्रकरी?, कहीं 'विज्ञोभनः, कहीं 'संफेट”, 'पंचसंधि!, वा ऐसे ही अन्य 








| ... विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही। संस्क्रत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक 
में इनका अनुसन्धान करने, वा किसी नाटकांग में इनको यल्नपू्वंक रखकर 
|... हिन्दी नाटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक 
|... नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यथ 

| हो जाता है। संस्क्रत नाटकादि रचना के निमित्त महामुनि भरत जी जो 

पु . सब नियम लिख गएं हैं, उनमें जो हिन्दी नाटक-रचना के नितांत उपयोगी... 
हैं ओर इस काल के सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी हैं वे... 
हा क्‍ ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं ।” अस्तु, इस “नाटक” तथा इनके मौलिक क्‍ 
3 .. नाठकों के रचना-कौशल दोनों ही पर दृष्टि रखते हुए विवेचना करना ०॥/८ “ 
हे | उचित होगा । ' पक, 
|| हो हा - भारतीय नाव्यकला के अनुसार नाटक के तीन मूलतत्त्व कथावस्तु, ५- 

| .. _>नायक तथा रस होते हैं। कथावस्तु से उस आख्यान या घटना या व्यापार 

शा द से तात्पय नहीं है जिससे नाटक की कथावस्तु का निर्माण हुआ है पर उनके 

' ९ उस स्वरूप से मतलब है जो नाटककार के कोशल्ञ ने उन्हें दे दिया है। यह 

| वस्तु दो प्रकार का होता है--आधिकारिक ओर प्रासंगिक | नाटक के प्रधान '! 


फल का जो माल्तिक होता है उसे अधिकारी कहते हैं ओर उसकी ही कथा 
रा, आधिकारिक है। इसकी साधिका इंतिबृत्ति प्रासंगिक कहलाती है । यही अधि- 
|... कारी नायक कहलाता है। जिम्त प्रकार सत्य हरिश्चन्द्र में हरिश्चंद्र अधिकारी... 








|] 
४ हर] 
४ 


( २२४ ) 
या नायक हैं ओर उनकी कथा आधिकारिक है। इस कथावस्तु के व्यापारों को 


.. करने या सहने वाले मनुष्य होते हैं जिनके कार्यों को देखकर तथा वार््तालाप 


सुनकर कुल बातें दशकों पर प्रकट होती हैं। इसीलिए नाटककार इन व्यापारों 
को अभिनय तथा पात्रों के कथोपकथन द्वारा बड़ी कुशलता से संगठित करता है. 
जससे कुल घटना-क्रम पाठकों, विशेषतः दशकों, को हृदयंगम हो जाती हैं । 


यह कथापकथन पात्रों के चरित्र के अनुकूल ही होना चाहिए। मितभाथी पात्र 
का बकवाद, गंभीर राजनीतिज्ञ का मसखरापन आदि दिखलत्ाना दोष हो 


जायगा | इस वार्ताज्ञाप ही से पात्रों के चरित्र-चिज्रण में विशेष सहायता 
मिलती है। नाटककार को घटना के समय तथा देश के अलुसार पात्रों का 


"80 (483०4/4३+०४+० ०७). 33०8-२७ प जे #४०७४४०+:७%" 'क #०20हरक९४: 


_चरित्र गंफित करन। पड़ता है। घटना यदि दो सहख वष पहिले के किसी दक्षिण 
. राजवंश का है ओर नाटककार उसे बतमान समय के राजस्थान के किसी 
राजवंश की रीति-प्रथा आदि लेकर निर्माण करता है तो वह दोनों ही के 


विरुद्ध चलता है ओर वह कभी सफल नहीं हो सकता । नाटक का कुछ उद्देश्य 
भी होना चाहिए और वह जिस उद्देश्य से लिखा गया है उसका उसी 
कथावस्तु के साथ विकास होता चलना चाहिए। नाटककार के निजी भाव 
के साथ साथ लंगे रहते हैं, जिससे हर एक कुशल नास्यशिल्पी की एक एक... 

निजी शेली हो जाती है। काव्य की आत्मा रस को ग्राण-प्रतिष्ठा की अत्यंत 


आवश्यकता है क्योंकि इनके बिना नाटक नीरस और निर्जीब ही रह जायगा 


संस्क्रत-साहित्य में रस-विरोध न होना आवश्यक बतल्ाया गया है पर नवीन... 
. प्रणाली के दुःखांत नाटकों में ऐसा हो जाना अवश्यम्भावी हो गया है। 


कथावस्तु के श्रयोजन की सिद्धि के उपाय के अथ प्रकृति कहते हैं 


० जो पाँच होती हैं। इनके नाम बीज, बिन्दु, पताका, अ्रकरी और कार्य हैं। 


प्रयोजन सिद्ध्यथे आरम्भ किए गए काये की पाँच अवस्थाएँ होती हैं जिनके 
नाम आरम्भ, यत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति ओर फलागम हैं। एक ही प्रयोजन. 


हे रा इतिवृत्त के अबस्थानुसार विभक्त हुए कथांशों के अबांतर संबंधों ये ग 








अनुभव, विचार आदि भी क्रमश: आप से आप इस कथावस्तु के विकास... 


सुख, अ्तिसुख, गर्भ, विमश और निबंहण 





क्‍ ( श्एंद ) 

कहते हैं। इन संधियों में पहिले के बारह अंग, दूसरे के तेरह, तीसरे के तेरह 

चौथे के तेरह ओर पाँचवें के चोदह अंग होते हैं। परन्तु इन सबका आधघु- 

निक काल में भारतेन्दु जी के अनुसार विशेष कुछ काम नहीं है, जेसा ऊपर 
«के एक उद्धृत अंश से ज्ञात हो जायगा । 

7 3 पैश्चात्य नाव्यकला में पूर्वोक्त अर्थप्रक्रत तथा संधि का विश्लेषण 
नहीं है पर कथावस्तु के कर्मानुसार पाँच अवस्थाएँ मानी जाती हैं। पहिली 
ओऔर पाँचवीं आरम्भ ओर अंत हैं । तीसरी वह है. जिसे क्लाइमेक्स अर्थात 
चरम सीमा कहते हैं। दूखरी ओर चोथी अवस्था चढ़ाब ओर उतार हैं । 
यह पाँचों भेद साधारण हैं। नाठकों में प्रायः प्रेमियों की लीला प्रदर्शित 
की जातो है । उदाहरणाथ एक ग्रेमलीला लीजिए । दो प्राणियों के प्रेमांकुरण 
से इसका आरम्भ होता है। उसके मार्ग में रुकावट पड़ती है पर वह अग्रसर 
होता रहता है। इसके अनंतर यह बाधा अपना पूण रूप प्रगठ करते हुए . 
भी असफल होने का आभास देती हे। इसके बाद वह क्रमशः बिलकुल दब 
जाती है, तब अंत युगल-मिलन में हो जाता है। 









विद्यासुच्दर नाटक में ठीक इसी प्रकार की एक ग्रेम लीला का वर्णन... 


है । इसका मूल आधार तो केवल इतना ही है कि एक राजकुमारी विद्या का. 
५१८४ उसके सहपाठी सुंदर से प्रेम हो गया था, जिसका अंत वियोग में हुआ था । 
५” ॒बैंगला के विद्यासुंद्र नाटक देखने का मुझे सोभाग्य नहीं मिला है इसलिए 
इस विषय में कुछ नहीं लिखा जा सकता कि भारतेन्दु जी ने उसमें क्‍या 
घटी-बढ़ती की है। यह नाटक तीन अंकों में विभाजित है तथा पहिला चार 
ओर दूसरा तथा तीसरा तीन तीन गभोंकों में बैँटा है। इस “गर्भाक शब्द 
का बड़ा दुरुपयोग किया गया है। यह शब्द अँगरेजी के सीन” शब्द का 
समानार्थी माना गया है, यद्यपि संस्कृत नाव्यशाश्र के अनुसार किस्री अंक 
के मध्य में आने वाले अंक को गर्भांक कहा है ओर यह आदेश किया है कि 


अनपिेल्‍मक-ू मा कक पल मे ३कतेप अचनती जाप कक, 


. रस, वस्तु और नायक का उत्कष बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। 


॥2य३०॥मंाए +क ५ ५ उतर केस कह कपंमक 


बंगला के आधुनिक नाटकों में गभांक सीन के अथ में ही प्रयुक्त हुआ है 


ओर जान पड़ता है कि भारतेन्कु जी ने भी इसी अथ में इसका प्रयोग किया 











मा | आदि कई छोटे बड़े रूपक लिखे गए, जिनकी संज्षिप्त आलोचना अलग की 


द ( रेर६ ). 
है । हमारी समझ में 'दृश्यः शब्द से इसका काम भलों भाँति चल सकता 
_ था। एक शास्त्रीय शब्द का दुरुपयोग वांबुनीय नहीं है। इससे व्यर्थ अ्रम 
उत्पन्न होता है।? यह गर्भाक लेखक को होआ सा मालूम हुआ है। भारतेन्दु 
जी नाटक में लिखते हैं. कि “प्राचीन की अपेक्ता नवीन की परस सुख्यता 
बारंबार दृश्यों के बदलने में है ओर इसी हेतु एक एक अंक में अनेक अनेक 
गर्भोंकों की कल्पना की जाती है क्‍योंकि इस समय में नाटक के लेखों के 
 स्वाथ विविध दृश्यों का दिखलाना भी आवश्यक समझा गया है । इन अंक 
ओर गरभांकों की कल्पना यों होनी चाहिए, यथा पाँच ब्ष के आख्यान का 
एक नाटक है तो उसमें वर्ष वर्ष के इतिहास के एक-एक अंक ओर उस अंक 
के अंतःपाती विशेष-विशेष समयों के वर्णन का एक एक गर्भांक। अथवा 
पाँच मुख्य घटना-विशिष्ट कोई नाटक है तो प्रत्येक घटना के सम्पू्ण वर्णन 
का एक एक अंक ओर भिन्न भिन्न स्थानों में विशेष घटनांत:पाती छोटो-छोटी 
घटनाओं के वन में एक-एक गर्सोंक ।! ह 

सत्यहरिश्चन्द्र नाटक पौराणिक आख्यान तथा चंडकोशिक नाटक के 


आधार पर लिखा गया हे | भारतेन्दु जी ने इसका कथावस्तु बड़ी कुशलता जी, ! 


से सुगठित किया है। बालकों के उपदेश देने के जिस उद्देश्य से यह लिखा 
गया है, उसे यह पूणरूप से चरिताथ कर रहा है। इसमें वीर रस के सत्य, 
ज्ञान तथा कम तीनों भेद का परिपाक हुआ है और करुण, वीभत्स रसों का 
.._ भी समावेश हुआ है । इसमें चार ही अंक हैं ओर अंतिम अंक को चंहकोशिक 
के समान व्यथ ही दो अंकों में विभक्त कर नाटक में कम से कम पाँच अंक ' 

. होने के नियम का दोष साजन नहीं किया गया है। यह कवि-स्वातंत्रय है। 





इसमें अर्थ प्रकृति तथा अवस्थाएँ सभी उपयुक्त स्थानों पर मोजूद हैं और यह. हज 


नाटक सभी लक्षणों से युक्त है । - 
इनके सिवा चंद्रावली नाटिका, भारतदुदंशा, नीलदेबी, प्रेमयोगिनी 





शो चुकी है। इन सब विवेचनों से यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु जी को संस्कृत... 
..... नाव्यशान्न का अच्छा ज्ञान था और यूरोपीय नाव्यकला का भी उन्होंने... 














द ( ररठ ). क्‍ क्‍ 
. मनन किया था। पारसी थिएट्रिकल साहित्य के विषय में भारतेन्दु जी की 
अच्छी सम्मति नहीं थी। वे जिन नाटक कंपनिर्या के लिए लिखे जाते थे _ 
उनका व्यवसाय पैसे कमाना थां तथा वे साहित्यिक दृष्टि से नहीं लिखे जाते 
थे। ऐसी नाटक कंपनियाँ आज भी हैं, जो वद्यभूषा, दृश्य, पटपरिवतन, 
 नतकियों आदि की बाहरी चमक दमक से दशकों को आकर्षित करना ही 
अपना घमें सममभते हें । 
चरित्र चित्रण क्‍ 

नाव्य-शास्र-ज्ञान की चर्चा के अनंतर चरित्र-चित्रण की उच्चतर 
कला की ओर आइए, जिसमें मनुष्यों के मनोविकारों तथा उच्चतम भावों का _ 
समावेश कर कवि या नाटककार आदश चित्र अंकित करते हैं। साधारण 
पात्रों में ऐसे विकारादि की क्षणिक अभिव्यंजना ही काफी हो सकती है पर 


प्रधान पात्रों में इन सबको अथ से इति तक अनेक अवसर लाकर अभिव्यक्ति... 
करते रहना आवश्यक होता है। इसी कारण नाटककार के मानव जीवन के... 
सभी अंगों का, विशेषतः जिनको वह चित्रित कर रहा हो पूरा ज्ञानप्राप्त.... 


कर लेना चाहिए, नहीं तो वह अपने कार में सफल नहीं हो सकता । साथ 

ही उस ज्ञान का कुशल शिल्पी ही इस प्रकार उपयोग कर सकता है, जिससे 

उसके चित्र सजीव हो उठते हैं। भारतेन्दु जी ऐसे ही कुशल नाटककार थे 
ओर उनके मोलिक नाटकों के कुछ पात्रों का ऐसा ही चित्रण हुआ है । 


सत्यहरिश्चन्द्र नाटक में राजा हरिश्चन्द्र तथा विश्वामित्र ग्रधान पात्र... 


. हैं और रानी शैव्या, इन्द्र, नारद गौण पात्र हैं। पहिले वीरबर सम्राद्‌ 
हरिश्चन्द्र को लीजिए। इनका ब्रत था-- 


चंद्र *रै सूरज टरे टरे जगत व्यवहार । 
पे इढ़ श्री हरिचंद्र को वरै न सत्य विचार॥ क्‍ 
इस सत्यवीर के प्रभूत ऐश्वयें, अटलशक्ति, विवेक ज्ञान, धर्मग्रियता, 


.. दानशक्ति, शील, धर्मनिष्ठा, क्षमा आदि गुणों के देखकर एक अन्य पात्र के. रे 
ईंष्या होती है ओर वह विश्वामित्र से क्रोधी ब्राह्मण में उन्के प्रति क्रोध _ 





( शर२८ ) 


उत्पन्न कर उन्हें हरिश्चन्द्र के सत्य की परीक्षा लेने को उभाड़ता है । अब एक 
पक्त अपने सत्य-पथ से जरा भी विचलित न होते हुए सभी रुकावटों को 
रोंदता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और दूसरा अपनी षड़यंत्रकारिणी 
दुष्ट बुद्धि को बाधाएँ उपस्थित करने में अंत तक श्रेरित करता रहता है। 
महाराज हरिश्रन्द्र खप्त में दिए हुए दान को सत्य मानकर दानपात्र ब्राह्मण 


के नाम परराज्य चलाते रहने का प्रबंध कर रहे थे कि स्वप्न के वही 


ब्राह्मण देव क्रोध के मूत्तिरूप आ उपस्थित होते हैं और जब बकमक करते 


हैंए भी खप्त का प्रतिग्रहीत समग्र राज्य पां जाते हैं तब दक्षिणा के बहाने 


उस सत्यवीर नायक के सस्रीक बिकने पर वाध्य करते हैं। इस “अकारण 
कोही! ब्राह्मण बने हुए ज्षत्रिय के दुव्येवहार पर भी सच्चे क्षत्रिय शूरवीर 
में बराह्मणों के प्रति जो उदारता थी बह उक्त महाशय को अंत तक सौस्य 
बनाए रखती है। कुशल नाटककार ने आरम्भ से अंत तक इस प्रकार 


./ घटना संगठन किया है कि दर्शकों की नायक के प्रति ज्यों ज्यों सहानु- 


भूति आकर्षित होती जाती है स्यों त्यों तपस्वी प्रतिनायक को ओर उन्तकी 
अभ्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। महाराज हरिश्चन्द्र राज्य, स््री, पुत्र तथा. 
शारीरिक स्वातंत्र॒य सब कुछ खोकर भी अपना शील, सौस्यता, सत्य में 
दृढ़ता तथा इंश्वर-भक्ति नहीं त्यागते । दर्शक उनकी ओर श्रद्धा-पूण नेत्रों से 
देखते रहते हैं और अंत होते होते स्थात्‌ ही उनमें ऐसा कोई निष्ठुर हृदय 


होगा, जिसकी आँखें न डबडबा आएँ । प्रतिनायक विश्वामित्र की कुटिलता 


देखते देखते दशकों के उनपर घृणा हो जाती है। यहाँ तक कि स्वर्गस्ित- 


.. देवगण भी थिक्कार देने में पीछे नहीं रह जाते। राजा हरिश्चन्द्र का यह 
. सत्यत्नत लोकव्यापी व्यापार हो उठा था और केबल मनुष्यों हो की नहीं, 


.. देवगण की भी दृष्टि उसी ओर रहने लगी थी । 


. राजा हरिश्चन्द्र अपने गौरव तथा आत्माभिमान को कहीं नहीं भूले 


. हैं। उन्हे अपने उच्चतम वंश का, सहज ज्षात्रधर्म का तथा सत्यत्रत का सच्चा 
.. दप था। दक्षिणा-रूपी ऋण रहते शरीर बेंच देने पर सहस्र कष्ट होते हुए भी. 


ँ पं कि 


वे सृत्यु के आवाहन करने का विचार भी लाना अधर्म समभते थे। कहते हैं-. 














( २२९ » 


तनहिं बेंचि दासी कहवाई । मरत स्वामी आयसु बिनु पाईं। 
करु न अधमे सेाचु मन माहीं । पराधीन सपने सुख नाहीं ॥ 


कापालिक जब इनकी सहायता से रसेन्द्र आदि सिद्ध करके ले आता 

है ओर इन्हें देने लगता है, तब यह उसे अपने स्वामी ही को देने के लिए 

कहते हैं, क्योंकि वे समझते थे कि देह के साथ ही अपना स्वत्वमात्र बेंच 
चुका ।? इसी पर धर्म आश्चये-चकित होकर कहता है कि--- 
. चले मेरु बरु श्रलय जत्न पवन मकोरन पाय। 
पे बीरन के मन कबहुँ चलहिं नहीं ललचाय ॥ 


उदारता नायक में इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि सब महाविद्याएँ स्वत 
इनकी वशवर्तिनी होकर आई तब इन्होंने उन्हें अपने सभी कष्ठों के मूल 
विश्वामित्र के पास अपनी ओर से केवल इस कारण भेज दिया कि “उन्होंने 
उनके वास्ते बड़ा परिश्रम किया था !? ब्राह्मणों के प्रति उनका यह ओदाय 
तथा आदर उनके सभी आचरणों से व्यक्त होता था। महारानी शैग्या सी 
स्री के दासी होकर जाते समय कोंडिन्य महाराज के बालक रोहिताश्व को 
व्यथ ढकेलने तथा उस बालक के रोते हुए उठकर ज्ञोभ तथा क्रोध भरी 
आँखों से माता पिता की ओर देखने पर, वे केवल इतना ही कहते हैं कि. 
“ब्राह्मण देवता बालकों के अपराध से रुष्ट न होना ।” ओर पुत्र से कहते हैं कि 
ब्राह्मण का क्रोध तो सब दशा में सहना चोहिए |? 

'चांडाल-याजिन? की कुटिलता से जब हरिश्चन्द्र चांडाल-दास हुए तब 
इन्होंने अपने स्वामी के प्रति जो स्वामिभक्ति दिखाई है वह उस स्वामिभक्ति 
से कठिनतर थी जो वे स्वयं अपने कमचारियों तथा दासों से चाहते रहे होंगे । 
सत्य ही ऐसे सत्यवीर सम्राद्‌ के सभी कार्य आदश थे। सांसारिक सुख 

दुख के अनुभव कट होते ही हैं। ऐसी कष्टमय परिस्थिति में पड़कर कितने 
साधारण पुरुष क्या न क्या कर बैठते हैं। इसी कट्टु अनुभव तथा स्वामि 
भक्ति के कारण आती हुईं निधि, भगवती के आशीर्वाद सभी के अपने 
मालिक हो के लिए माँग लिया था ओर महाविद्याओं, अप्ठसिद्ध, नवनिधि 


क्‍ ( २३० ) 
तथा बारह प्रयोगों के विश्वामित्र, योगियों, सब्जनों तथा साधकों के पास 
विदा कर दिया था । पुत्र की सृत्यु पर नियमानुसार उसके अधखुले कफन से 
आधा अंश माँग कर इन्होंने देवता ओं तक से कहला डाला--- 
अहो चघेयमहो सत्यमहों दानसहो बलम । 
तथा राजन हरिश्चन्द्र स्वत्बोकोत्तरं कृतम्‌ ॥ 

दानवीर जब दान देने में अपने के असमर्थ पाता है और याचक 
सम्मुख उपस्थित होता है तब उसे कितनी मार्भिक व्यथा होतो है, यह भी 
एक स्थान पर बड़ी सुंदरता से दिखला दी गई है। आरम्भ में नारद जी से 
नाटककार ने महाशयता की परिभाषा इस प्रकार कराई है कि 'जिसका भीतर 
बाहर एक सा हो ओर विद्यानुरागिता, उपकारप्रियता आदि गुण जिसमें 
सहज हों, अधिकार में क्षमा हो, विपत्ति में बैये, संपत्ति में अनभिमान और 
युद्ध में जिनकी स्थिरता हो, वही ईश्वर की सृष्टि का रत्न है और उसी की 
माता पुत्रवती है !! राजा हरिश्चन्द्र महाशय तथा सृष्टि के रत्न थे और यह 
कारण है कि आज तक सत्यवीरों की सूची में पहिला नाम इन्हीं का रखा 
जाता है। क्‍ 

अतिनायक विश्वामित्र इंद्र द्वारा प्रेरित होने पर हो हरिश्चन्द्र के विरुद्ध 
उठे थे पर उनका इसपर स्वतः भी क्रोष” था। वशिष्ठ ऋषि से विश्वामित्र 
को शत्रुता पुराणअसिद्ध है और राजा हरिश्चन्द्र इन्हीं वशिष्ठ जी के यजमान 
 थे। जिस समय आप पहिलेपहिल रंग मंच पर पधारते हैं और राजा उनका 
. शिष्टाचार करते हैं तब आप क्षत्रियाधम, सूर्यकुलकलंक, दुष्ट” आदि से 
उन्हें संबोधित करते हैं । इसके बाद पैर पर गिरकर विनय करने पर भी आप 
क्रोध से कहते हैं सच है रे पाप पाषंड मिथ्या दानवीर ! तू क्‍यों न मुझे 


. “राजप्रतिप्रह-पराह्मुख” कहेगा; क्योंकि तने तो कल सारी प्रृथ्वी मुझे दान 


दी है, ठहर देख इस भूठ का कैसा फल भोगता है हाँ | इसे देखकर क्रोध 
+.. से जैसे मेरी दाहिनी भुजा शाप देने को उठती है वैसे ही जातिस्मरण के संस्कार. 
.._ से बाई भुजा फिर से कृपाण ग्रहण किया चाहती है। (अत्यंत कोध से लंबी 


..._ साँस लेकर और बाँद उठाकर) अरे बम ! सम्दाल अपनी सृष्टि को, नहीं तो. 














क्‍ ( २३१ ) द 
परम तेजपुंज दीघ तपोबद्धिंत मेरे आज इस असह्य क्रोध से सारा संसार नाश 
हो जायगा, अथवा संसार के नाश ही से क्या ? ब्क्मां का तो गवे उसी दिन मेंने 
चूणों किया, जिस दिन दूसरी सृष्टि बनाई, आज इस राजकुल्ांगार का अभिमान 
. चूण करूँगा, जो मिथ्या अहंकार के बल से जगत में दानी प्रसिद्ध हो रहा है / 
इस प्रकार वह अनेक तरह के वाग्वाश छोड़ते हुए राजा का सवस्व 
अपहरण कर उसे शरीर बेंचकर दक्षिणा चुकाने काशी भेज देते हैं। दशकों 
के इनके प्रति इतने ही से घृणा उत्पन्न हो जाती है। काशी में तकाज़ा करने 
पहुँचने पर आप कहते हैं. कि “इसके सत्य, घैये ओर विनय के आगे हमारा 
क्रोध कुछ काम नहीं करता | यद्यपि यह राज्य भ्रष्ट हो चका पर जब तक इसे 
सत्य भ्रष्ट न कर लेगा तब तक सेरा संतोष न होगा। (आगे देखकर) अरे ! 
यही दुरात्मा ( कुछ रुककर ) वा महात्मा हरिश्चंद्र है? (प्रगट ) रे आज 
महीने में के दिन बाकी हैं ? बोल कब दक्षिणा देगा ९? क्‍ 


इससे घृणा बढ़ती है और साथ ही सच्चे गुण का असर कठोर हृदय. 


पर भी होता दिखलाकर नाटककार ने इसे अस्वाभाविक होने से बचा लिया। 
यहीं से यह भी लक्षित करा दिया है कि प्रतिनायक पर नायक के लोकोत्तर 
गुण का असर हो रहा है ओर उसमें हेष की मात्रा कम होती जा रही है जो 


दो एक परीक्षा के बाद ही मिट जायगी तथा उसके स्थान पर राजा के अति _ ड 


उनमें पूरा श्रद्धा उत्पन्न हो जायगी। परीक्षक कठार होता ही है ओर क्षत्रिय 
. से ब्राह्मण का पद प्राप्त करने पर भी उनमें अहंकार, कठारता तथा शूर 
प्रतिभट के श्रति आदर दिखलाना अत्यंत स्वाभाविक हुआ है। क्‍ 
महारानी शैव्या तथा राजकुमार रोहिताश्व का चरित्र उन्हीं के अनु- 
. कूल चित्रित हुआ है। नाटककार ने सहज ख्री-सुलम संकोच, ल्ज्मा, पति 
के प्रति दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा उसके एक एक बात में मर कर रख दी है। 


: पति ही पत्नी का सबस्व है, ऐसा मानते हुए भी वह अपनी शंका तथा अपनी... 


सम्मति कह देना उचित सममभतो थीं। उपाध्याय से कहलाकर महारानी के 
सोंदर्य, सोकुमार्य तथा शील ग्रगट कंरते हुए (तुम्हारे पति हैं न! प्रश्न ने सती 
जी के सतीत्व को दमका दिया है। जिस पति के कारण वह एक महाराज 





( श३२ ) 


की पुत्री और एक सम्राद की पुत्रवधू होकर तथा अपने छोटे से पुत्र का : 


लेकर वह उस समय दासी होने जा रही थी उसके ग्रति उसका भाव क्या था, 


यह उसकी सोम्य मृक दृष्टि ही बतला रही है। पति की ओर देखकर नीचे 
दृष्टि कर लेने में कितना व्यथापूर्ण भाव है कि आज वह अपने ऐसे सब- 


श्रेष्ठ रत्न को चिथड़े में रखा हुआ सब को दिखला रही है । पर रत्न रत्न ही है 
इसके सिवा पुत्र-शोक-पीड़िता शैव्या के सारे रोने कल्षपने के पढ़िए पर एक 

भी शब्द ऐसा न मिलेगा, जिससे उसका पति के प्रति अविश्वास या रोष का 

संदेह मात्र भी हो । स्मशान में चांडाल-दास पति के साथ उसका वही व्यवहार 
.. रहा जो राजसिंहासन सुशोमित सम्राद्‌ पति के साथ था। महारानी शैव्या 
. आदर्श ल्ली-रज्न थीं। रोहिताश्य बालक था। उसका निज का चाहे कुछ भी 
आदश चरित्र न दिखलाया गया हो पर उसी पर सत्य परीक्षा की अंतिम 
कसौटी कसी गई थी, जिसका कस विद्युत से भी बढ़कर प्रज्वलित हो उठा था । 
यहो बालक नाटक के करुण रस का स्त्रोत है ओर उसी पर की गई परीक्षा 
सदा सेने वाले आरामपसंद भगवान को सृत्युज्ञोक तक खींच लाई थी। 


सहायक पात्रों में इन्द्र ओर नारद ही मुख्य हैं। इन्द्र का स्वभाव वही 


दिखलाया गया है जो उनके लिये प्रायः प्रसिद्ध है पर नारद जी का इसके 
विपरीत चित्रित किया गया है। वास्तव में वे पुराणों से कहाँ तक कलह- 
प्रिय ज्ञात होते हैं, इस पर विशेष रूप से तो नहीं कह सकता पर तब भी वे 


.... कहीं इस रव॒भाव के मुझे नहीं मिले। वे विरक्त थे इससे दत्त की संतानों को 
.._ डल्टा उपदेश देकर बन में विदा कर दिया और स्वयं शापित होकर घूमने 


ल्गे। दुष्टों के संहार कराने में यह सदा दत्तचित्त रहते थे। संस्कृत साहित्य में 
माघ आदि काव्यों में, ये ऋषिवत्‌ ही चित्रित हैं; यद्यपि उनमें भी वे दुष्टों के 


. नाश कराने ही के कार्य में लगे हुए वर्णित हैं। हिन्दी ही में, जहाँ तक में. 


 समभता हूँ, झगड़ालुओं के लिये नारद नाम रूढ़ि हुआ है। इस विचार से 


पा .. नारद जी का चित्रण ऋषिवत्‌ करना ही उत्तम हुआ है और उनसे इन्द्र को 
...._ जो उपदेश दिलाया गया है वह बालकों के लिये उपयोगी है। नारद जी ._ 
|... सवंदा हरिनाम जपते तथा अ्मण करते हुए सभी स्थानों में जाया आया 
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( २३१३ ) 


करते थे पर वशिष्ट जी से ऋषि को सिवा किसी खास काम के इन्द्र के पास... 
जाना तथा हरिश्चन्द्र की प्रशंशा ओर पक्षपात करना उचित न होता। इसके 
बाद विश्वामित्र के आने पर दोनों में साकज्ञात कराना भी ठीक न होता क्योंकि ._ 


दोनों “चांडालयाजिन! के नाते उस समय परस्पर मित्र भाव नहीं. रखते थे । 


अस्तु, नाटककार ने जो कुछ सोचकर ऐसा किया हो, वह उचित ही किया है । 
 चन्द्रावज्ञी नाटिका की नायिका श्रीमती चन्द्रावल्ली जी निरीह्‌ ग्रेम.की 





” पात्री हैं। इनका श्रेम विलज्लण है, जो अकथनीय तथा अकरणीय है। जहाँ 


प्रेम होता है वहाँ श्रेमपात्र में माहात्म्य का ज्ञान नहीं रह जाता ओर जहाँ 
माहात्म्य-ज्ञान होता है वहाँ प्रेम प्रस्कुठित नहीं हो. सकता। पर यह श्रीकृष्ण 
भगवान के माहात्म्य का अच्छी प्रकार. जानकर भी उनमें पू्णा आसक्ति 

रखती थीं.। इनके ग्रेम की निरप्हता बहुत बढ़ी हुई थी। यह प्रायः ऐना 
देखा करती थीं जिस पर इनकी सखी ललिता ने उक्ति की तिरे नैन मूरति 
पियारे की बसत ताहि आरसी में रेन दिन देखिबो करत है” इस पर चंद्रा- 


 बली जी उत्तर देती हैं कि “नहीं सखी ! में जब आरसी में अपना सूँह 


देखती ओर अपना रंग पीला पाती थी तब भगवान से हाथ जोड़कर मनाती 
थी कि भंगवान्‌ में उस निदंयी के चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा !? वह स्वयं 


चिरकाल तक बिरह कष्ट सहन करने के तैयार हैं पर यह नहीं चाहतीं कि 


उसका प्रिय भी उससे वैसा ही प्रेम कर विरह की यातना भोगे। उसने स्वयं 
कितना कष्ट उठाया होगा यह उसके दो एक दिन के प्रल्ाप ही से समझ 
लीजिए | '्रेमियों के मंडल का पवित्र करनेवाली' श्री चन्द्रावली जी के इसी 
चरित्र पर भक्त कवियों ने इन्हें श्री राधिका जी के समकक्ष मानते हुए कहा है-- 
.. राधा चंद्रावल्ली कृष्ण त्रज जमुना गिरिवर मुखहि कहे री । 
.._ जनम जनम. यह कठिन प्रेम घत हरीचंद इक रस निबही री ॥ 
आरत दु्देशा में 'भारतदुर्देव” .पात्र अधान है और इसी ने भारत के 





. नाश करने का पूरा प्रयल्न किया है। भारत की दुदंशा का इतिहास भारत के 


परतंत्र होने के समय से आरम्भ होता है। मुसलमानों के आक्रमणों से भारत 


का स्वातंत््य क्रमशः नष्ट हा चला था कि भारतीयों ने उसे पुनः: अपनाना 
क्‍ ३० द 
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( र३8छ ) 


.. आरम्भ कर दिया पर उसी प्रयास काल में यूरोपियन क्रिस्तानी जातियों 


ने व्यापार की आड़ में यहाँ आकर उसे पुनः परतंत्र कर दिया। यही कांरण 
है कि भारत दुर्दैव को अद्ध क्रिस्तानी तथा अध मुसल्मानी वेष दिया गया है। 
इस पात्र का चित्रण अतीब सुंदर हुआ है और इससे देश की तत्का- 
लीन दशा का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसका प्रतिनायक भारत भाग्य? है। 


छठे अंक में उसने पहुँच कर भारत के प्राचीन गौरव का, वर्तमान समय को 


उसकी दुदंशा का ओर उन्नति करने में भारतीयों की पंगुता का बड़ी ओज- 


.. खिनी भाषा में वणन किया है। इस प्रतिनायक ने देशवासियों के जगाने 


का बहुत प्रय्न किया पर जब वे न जागे तब उसने नेराश्य में आकर आत्म- 
हत्या कर ली । आशावादी कह सकते हैं कि 'भारतोदय करने की हृढ़ता का 
भाव? होना चाहिए था। वास्तव में नाटककार ने भी भारतभाग्य का अंत 
दि्खलाकर स्ोए हुए भारत का नहीं, दशकों पर विशेष रूप से स्थाई प्रभाव 
डालने का प्रयत्न किया है। भारतीयों में क्या क्‍या दुगुण आ गये थे, जिनके . 
कारण वे इस प्रकार दुदंशाग्रस्त हो गए थे उनको 'भारतदुर्देव” के प्रयह्नों के. 
रूप में बड़ी मार्मिकता से दिखलाया है। उसके सेनापति 'सत्यानाश? ने आ- 
कर धर्म की आड़ में होते हुए सामाजिक दोषों पर खूब चुनोतियाँ ली हैं। 
अपव्यय, कचहरी, फूट आदि दोष गिनाए गए, जो आज तक वतंमान हैं । 
इसके अनंतर भारतदुदेव अपने अन्य सैनिकों के भारत पर भेजता है। पहिले 
(रोग” आता है। इसको लाने का मुख्य कारण भारतीयों की वह मूखता 
दिखलाना था जो बीमारी आने पर दवा इत्यादि न कर भूत-प्रेत पूजना, 
शुक्रवार का फुकवाना आदि ही अल समभते थे ओर हैं। इसके अनंतर 


.. आलस्य आता है, जिसका चित्रण बहुत अच्छा हुआ है। यह हम भारतीयों 


का जीता-जागता नमूना है। मदिरा देवी के प्रभुव का वर्णन बहुत उचित 


हि हुआ है। अभी तक नशा की वस्तुओं पर पिकेटिंग होती रही थी। इसके... 


अनंतर अन्धकार भेजा गया। इस प्रकार बराबर ग्रयत्नशील रहते हुए कमेठ 


... भारतदुर्देव! सफल सा होता दिखलाया गया है। पाँचवें अंक में छुछ जाग्रति... 
..॑.॑. के लक्षण आशा रूप में दिखलाए गए हैं। पुस्तक, अख्बार, कमीटी आदि हा पल 
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( र३५ ) 


उसके चिह्न हैं ओर भारतदुर्देव के श्यत्नों के निराकरण के उपाय सोचना... 
आरतादय की आशा करना है। 


नील देवी में सूर्यदेव नायक तथा अब्दुश्शरीफ खाँ अतिनायक हैं। 
पहिले का चित्र सच्चे राजपूत वीर सा खींचा गया है। वह धर्म-युद्ध वीर 
है। प्रतिनांयक का चित्र भी ठीक है। वह शबसखूँ अर्थात्‌ राति-आक्रमण 
में बहादुर है, अवसर का बंदा है। अन्त में वह इसी प्रकार के एक थाबे में 
सूर्यदेव के क्रेद कर लेता है ओर वह वहीं क्रेद में मारा जाता है। एक पागल- 
पात्र मुसल्मानी पड़ाव में जाकर उनकी सृत्यु का पता लगाता है ओर उसी से 
राजा सूर्यदेव के पुत्र तथा धर्मेपत्नी रानी नीलदेवी के सूचना मिलती है। 
कुमार सामदेव अपने पिता के समान ही वीरता के साथ सम्मुख युद्ध की 
घोषणा करता है पर रानी नीलदेबी उसे इस काये से रोकती है। वह 


जानती है कि सम्मुख युद्ध में ये शत्रु से पार न पावेंगे ओर वह पति का. 
. बदला पाने तथा उनके शव के साथ जल सकते से वंचित रह जायगी। 


नाटककार ने ऐसा उससे कहला भी दिया है | अंत में वह वीर नारी “शरठं प्रति 


'शाख्य' कुर्यातः नीति के अनुसार षड़यंत्र रचकर उसे मार डालती-है। ऋर 


ततायियों को उन्हीं के शम्नों से मार डालना प्रतिहिंसा नहीं है । ः 
मोलिक अपूर्ण नाटकों में ग्रेमगोगिनी तथा सती सावित्री हैं। 


प्रथम में काशी के अनेक प्रकार के लोगों की बोलचाल, स्वभाव आदि का. 
परिचय दिया गया है। इसमें चरित्र-चित्रण करने का प्रयास विशेष नहीं 
... है पर तब भी मन्दिर के साधारण दशन करनेवाले बगुला भक्त, दत्ताल, 
. गंगापुन्र गुण्डे, भोजनभट्ट ब्राह्मण आदि के चित्र उतारे गए हैं। इसमें 
.._ रामचन्द्र नाम से अपने विषय में भी भारतेन्दु जी ने कुछ लिखा है। सती 
: प्रताप में सती सावित्री नायिका तथा सत्यवान नायक हें । दोनों में प्रेमांकुरण 


एक दूसरे के वन में देखने से होता है। दोनों ही मनसा एक दूसरे के वरण 
करते हैं | सावित्री की बातों से पति के ग्रति पत्नी का धर्म बतलाया है तथा 


. माता-पिता की आज्ञा भी मान्य बतलाई गई है। सखियों के योगी सत्यवान _ 
: प्र आज्षेप करते हुए अन्य राजकुमारों का उल्लेख करना सुनकर सावित्री 


0 का 











क्‍ ( २३६ ) हा 
का क्रोध दिखलाना सहज स्वाभाविक हुआ है ओर उसका यह कथन कि _ 
“निवृत्त करोगी ? धर्म पथ से ? सत्य प्रेम से ! ओर इसी शरीर में ? कितना 
भावावेशपूर्ण है। नारद जी के कथन पर सत्यवान के पिता यह विवाह 


स्वीकार कर लेते हैं। बाद को सर्पदंशन से मृत्यु होने पर भी सावित्री अपने 


पातित्रत्य-बल से उन्हें जिला लेती है। 

इस प्रकार भारतेन्दु जी के मोलिक नाटकों के मुख्य मुख्य पात्रों क्‍ 
के चरित्र-चित्रण की विवेचना करने से यह ज्ञात हो जाता है कि वे इस 
कल्ना-प्रद्शन में पूर्णतया सफल हुए हैं । 


प्राकृतिक व्शन की कमी 


कवियों के विषय-क्षेत्रों का देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ कवि- 
गण ने केवल वाह्म-प्रकृति की व्णना में अधिक अयास किया है ओर कुछ ने 


नर-प्रकृति तक ही अपनी कविता आबडद्ध रखी है। कुछ ऐसे भी कवि हो गए. 


हैं, जिनकी रुचि दोनों ही ओर समानरूप से थी । एक बात का ध्यान अवश्य. 
रखना चाहिए कि कवि द्वारा वाह्म-प्रकृति का वैसा ही वर्णन होता है, जैसा 
उसके हृदय पर उस दृश्य के देखने से असर पड़ता है। एक ही दृश्य दो या 
अधिक हृदयों पर कई प्रकार का असर डालता है ओर वे उसी का कई प्रकार 
से वणन भी कर डालते हैं। इन वणनों से श्रोताओं के हृदयों में भी 


विभिन्न प्रकार के भाव उद्देलित हो उठते हैं | तात्पये इतना ही है कि प्राृतिक 
.. दृश्यों का काव्य-जगत्‌ में जो विधान होता है वह वही है जो उन्हें देखकर 
.. कवियों के हृदय में खचित हो जाता है, जिससे भिन्न उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं 

है। नर प्रकृति के अंतर्गत मानवी बृतियों के और मनुष्यों ही के बनाए हुए 


प्राकृतिक दृश्यों के शोभादि के वश न आते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि. 


.. अधानतः कविता के ये दो ही विषयज-क्षेत्र हें ओर इनमें विचरण करने वाले... 

.....  कविगण दो कोटि में विभक्त किए जा सकते हैं। ऐसे कवियों का भी एक 

... ..॑._ बंग होगा, जिन्होंने दोनों ही क्षेत्र के समान रूप से अपनाया है। की 
रा संस्कृत साहित्यकारों में, आज से एक सहस्र वष पहिले की प्रकृति के... 














( २३७ )... 


.. प्रति जो भावुकता, प्रेम और तन्मयता थी वह बाद के कवियों में नहीं रह. 
, .“गईं। आदि कवि वाल्मीकि ऋषि से आरम्भ हुई यह परंपरा कालिदास 
“ तथा भवभूति तक तो पहुँची पर उसके बाद नर-प्रकृति ही का ग्राधान्य बढ़ता _ 
चला गया । प्राकृतिक दृश्यों का वश न गौण हो गया। इसका एक सुख्य 


कारण इतिहास यही बतला रहा है कि हम लोगों का वन्य जीवन का क्‍या, 
. ग्रामीण जीवन तक का हास होता गया ओर क्रमशः नागरिक जीवन ही 


प्रधान होता गया । कविगण बड़े बड़े सम्रृद्धिशाली नगरों में बसने लगे ओर _ 
प्राकृतिक दृश्यों के देखने का उन्हें कम सोभाग्य मिलने लगा। ऐसी दशा में 
स्वभावतः एक विषय-क्षेत्र संकुचित हो गया ओर दूसरा विस्तृत हो उठा। 
निर्मेल नदी की धारा के दोनों ओर फैले हुए जंगलों की शोभा के स्थान पर 


. नगर के कृत्रिम जलाशय उद्यानादि ही की शोभा सब कुछ रह गई । 


हिन्दी काव्य जगत्‌ का निर्माण ठीक ऐसी ही परिस्थिति में हुआ था के 


ओर इसी से उसमें वाल्मीकि आदि से कवि कम हुए। भारत का स्वातंत्य-सूर्य 


अस्त हो रहा था और कुछ बीर गश आशा की अंतिम ज्योति कायम रखने... क्‍ 
का निष्फल प्रयत्न कर रहे थे ॥न्हीं वीरों की गाथाएँ बड़ी ओजस्विनी भाषा _ 


में कहकर मरे दिल के जिलाना ही उस समय कवियों का कार्य रह गया था। 
इसके अनंतर आशा-द्विस नेराश्ययामिनी में बदल गया और परमाशा रूपी 


इंश्वर की ओर सब की दृष्टि फिरी | भक्ति काल् के कविगण राम और कृष्ण 


.._ की कथा लेकर अपनी अपनी वाणी पवित्र करने लगे। इन लोगों में वाह्य- 


ते का लि आरम्भ होजाता हे जिसके शूृंगारी कवियों की कविता विषय- 





कसी और्वि षयिणाम्‌? ही का होने लगी । ऋतु, नदी, पवत आदि का वणणन 


.. केवल उद्दीपन विभावार्थ होने लगा | उनकी दृष्टि प्राकृतिक शोभा तक जाकर 


. मट नायिका-नायक के वियाोग की ओर लौट पड़ती थी। या यों कहा जाय 


'कि वियाग-संयाग शूंगार का वणन करने में प्राकृतिक व्यापारों से सहायता 


हे : पाने के विचार से उनपर भी वे एक नजर डाल लेते थे । 
.. भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का जन्म नगर ही के एक भव्य भवन सें _ 























(्‌ २३८ ) 


हुआ था । उनका बाल्यकाल, योवन तथा ग्रोढ़ावस्था भी शहर ही में व्यतीत 
हुई थी। प्रकृति के यह कभी उपासक नहीं हुए। वन्य शोभा तो दूर इन्हें 
उद्यानादि का भी विशेष शोक न था | इनके पयेटन के वृत्तांतों के देखने से 
स्पष्ट मालूम होता है कि इनमें पहाड़, जंगल, नदी आदि की शोभा निरीक्षण 
करने की रुचि बहुत कम थी। यही कारण है कि इनकी क्ृतियों में शुद्ध - 
प्राकृतिक वर्णनों की बहुत कमी है। सत्य हरिश्चन्द्र में जिस गंगा का वर्णन 
किया गया है, वह गंगा काशी के विशाल्काय घाटों के नीचे बहती हुई गंगा 
: है, जिसमें उसके सहस्नों भक्तगण पाप-प्रज्ञालनाथ अवगाहन कर रहे हैं। 
वनस्थली के बीच में स्वच्छंद बहती हुईं गंगा की जलधारा का वह वर्णन 
नहीं है। भारतेन्दु जी के गंगा जी के वरणन में मनुष्य की ऋृति हो का उल्लेख 
अधिक हुआ है, देखिए--- 


नव उज्जल॒ जलधार , हार हीरक सी सोहति । 
बिच बिच छुहरति बूंद , मध्य मुक्ता सनि पोहति 0 
लोल लहर लह्दि पवन , एक पें इक इमि आवत। 
जिमि नर-गन सन बिबिध सनोरथ करत मिटावत |! 
कासी कहाँ प्रिय जानि , लत्बकि भेंव्यो जग धाई। 
सपनेहू नहिं. तजी , रद्दी अंकम लपटाई ॥ 
कहूँ बैंघे नव घाट उच्च , गिरिवर सम सोहत 
कहूँ छुतरी, कहुँ मढ़ी , बढ़ी मन मोहत जोहत ॥ 
मधुरी नौबत बजत , कहूँ नारी नर गावत। 
..चेद पढ़त कहूँ द्विज , कहूँ जोगी ध्यान कगावत ॥ 
. कहूँ सुन्दरी नहात बारि कर जुगल उद्यचारत। 
जग अंबुज मिल्नि मुक्त गुच्छ मत सुच्छ निकारत॥ 
..दीठि जहीं नहँ जात रहत तितही ठहराई। 
. गंगा छुबि “हरिचन्द' कछू बरनी नहिं जाई॥ 


हू ड़ 





चंद्रावली नाटिका में भी ललिता सखी द्वारा यमुनो जी का वर्णन... 





( २३९ ) 
... नौ छप्पयों में कराया गया है पर उनमें उपमा तथा उत्बेत्ञा अलंकारों ही का 
.._ 'आधिक्य है। वास्तव में भारतेन्दु जी यमुना जी की प्राकृतिक शोभा हो का 
वर्णन नहीं कर रहे थे ग्रत्युत्‌ विरहिणी नायिका की एक सखी पर इंस 
शोभा का क्‍या असर पड़ रहा था, वही दिखला रहे थे। 
कहूँ तीर पर कमल्न अमल सोभित बहुँ भाँतिन। 
कहूँ सैवाल्नन मध्य कुम॒ुदिनी लगी रही पाँतिन ॥। 
मनु दुग धारि अनेक जमुन॒ निरखत बज सोभा । 
के उमगे पिय-प्रिया प्रेम के अनगिन गोभा ॥ 
कै करिके कर बहु पीय कों टेरत निज ढिग सोहई । 
के पूजन को उपचार ले चल्नति मिलन मन मोहई॥ 
परत चंद्व-प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। 
लोल लहर कूहि नचत कबहुँ सोई मन भायो॥ 
मनु हरि-द्रसन हेत चंद जलन बसत सुहायो । 
के तरंग कर मुकुर ज्षिण सोभित छुबि छायो॥। 
के रास-रमन में हरि-सुकुट-आभा जल दिखरात है । 
के जल्-उर हरि-मूरति बसति ता प्रतिबिब लखात है॥ 


प्रात समी रन? में सुबह की मंद मंद बहती हुईं वायु का वर्णन किया 
. गया है। पर इसमें भी शहर ही में या उसके आसपांस ही की बहने वाली 
हवा का वणन है, देखिए--.. 

ह दि /दिसा प्राची लाल करे कुसुदी लजाय, होरी को खिलार सो पवन सुख पाय । 
.... और शिष्य मन्त्र पढें धर्म करम्मंवन्‍त, प्रात को समीर आवे साधु को महन्त ॥ 
किक . सौरभ को दान देत सुद्वित करत, दाता बन्यो श्रात पौन देखो री चल्नत । 
बा . पातन केँपावे लेत. पराग खिराज, आवत गुमान भस्यो समीरन राज॥ 
.._गावें भौर गैँजि पात खरक झदंग, गुनी को अखारों लिए प्रात पौन संग। 
.. काम में चैतन्य करे देत है जगाय, मित्र उपदेस बन्योौ भोर पौन आय ॥ 

पराग को मौर दिए पच्छी बोल बाज, ब्याहन आवत प्रात पौन चल्‍यो आज । 











...  हाप देत थपकी गुलाब चुटकार, बालक खिलावे देखो प्रात की बयार ॥| कि पा 


... बनाए हैं, जिनमें अधिकतर श्री ऋष्ण ही के लीला संबंधी हैं ।“इनमें विनय के 


( २४० ) 
गीति-काव्य 


. गतिगोबिंदकार जयदेव की सुधामयी गीति काव्य की जो परंपरा 
हिंदी साहित्य को मिल्ली थी वह पहिले मैथित्न कवि विद्यापति के कोकिल कंट 
से आविभूत हुईं और फिर जज के भक्त सुकवियों की वीणाओं से निनादित _ 
होकर ऐसी फैली कि आज भी उसकी मधुर भनकार से भक्तों की हंत्री बज 
उठती है। इस गीति-काव्य का रस अ्षंगार ही रहा और इसमें सगुण उपासना 
की सरलता तथा तन्मयता ऐसी भरी है कि सुनकर निर्गुण उपासना को ओर 
ऐसे ही कोई भूले भटके भ्ुकते हैं। रसराज के देवता श्री कृष्ण ही की बाल्य- 
लीला तथा प्रेममयी योवनलीजला के मनोहर चित्र इनमें अंकित होते आए हें 
ओर होंगे। क्यों न हों? ये दोनों काल होते ही कितने मनोहर हैं। अष्टछाप 
के कबि भक्तों ने भगवान की प्रेमलीला का कीर्तन कर जो सागर तैयार किए 
हैं उनमें अवगाहन कर अ्रत्येक प्राणी पविज्न हो सकता है। यह पदावली इतनी 
अचुर है और वियोग तथा संयोग झंगार और वात्सल्य दोनों ही क्षेत्रों में इन 
लोगों की इतनी पहुँच थी कि बाद के कवियों के कहने के लिए इन लोगों ने 
कुछ न रख छोड़ो था। यही कारण है कि इस्र परंपरा का सौर काल के बाद 
बहुत हास रहा और कभी कभी एकाध भक्त कवि कुछ कहते सुनाई पड़ 





जाते थे । ऐसे कवियों का बाहुलय न होने पर भी इस दिव्य प्रेमसंगीत की... 


स्वर-लहरी सदा सरस हृदयों को तरंगित करती रहती थी। बीच में निगनिए 

कवि भी बहुत हुए और बहुत सा साधारण ज्ञान भी वे छाँट गए पर उनसे 

कुछ विशेष लाभ न हुआ ओर कुछ दिन बाद उनका ज्ञान उन्हीं के मानने . 

वाले कुछ पंथियों में रह गया । द 

ड़ कहा जा सकता है कि इस गीति काव्य की परंपरा के प्राय: अंतिम 
कवि भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ही हुए हैं। इन्होंने लगभग डेढ़ सहस्र के पद 





पद, श्रीकृष्ण जी की बाल-लीला तथा गोषियों के प्रेम-संबंधी तीन प्रकार के 
बा ; | ; * कि * 'द# कक 2५३०,)४०५१॥ ....... हपदवीशमेआ पलक: ः की 


भजन हैं हुं साधारण मानव-संबंधी भी पढ़ हैं। इन पदों के मुख्य रस- 











क्‍ . (€ £#8३१ । क्‍ 
. आंगार तथा वात्सल्य ही हैं पर वीर, शांति, करुण आदि रस भी कुछ पढ़ों में 
 आगए हैं। शूृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों हो पत्त लिए गए हैं। 
श्री राधाकृष्ण की युगल मूर्ति का ध्यान केसा अनुपम है, स्वासी तथा 
स्वामिनी दोनों ही की शोभा का कैसा सुंदर मिश्रण इस पद में है-- 
द रे सन करू नित-नित यह ध्याव। 
सुंदर रूप गौर श्यामल छुबि जो नहि होत बखान ॥ 
.... मुकुट सीस चंद्विका बनी कनफूल सुकुंडल कान । 
; कटि काछिनि सारी पग नूपुर बिछिया अनवट पाव ॥ _ 
कर कंकन' चूरी दोड भुज ै बाजू साोभा देत। 
केसर खैर बिंदु सेंदुर के देखत मन हरि खेत ॥ 
.. मुख पै अल्क पीठ में बेनी नागिनि सी लहदरात। 
चअटकीली पट निपट मनोदर नील पीत फहरात ॥ 
मधुर मधुर अधरन बंसी घुनि तैसों हो सुसकानि। 
दोड नैनन रस भीनी चितवनि परम दया को खाबि ॥ 
ऐसो अद्भुत भेष विल्ोकत चकित होत सब आय । 
हरीचंद' बिन जुगल कृपा यह लण्यों कोन पें जाय ॥ 
बाल लीला का केवल एक पद्‌ लीजिए। छोटे से बालक श्री कृष्ण 


है, जिनमें उत्प्रेत्ञादिे अलंकार आप से आप प्रस्फुटित होते गए हैं । 

... आजु क्ख्यो आँगन में खेलत यशुदा जो को बारे री। 5 
.... पीत मँगुल्रिया तंनक चौतनी मनहरि ल्लेत दुल्लारो री ॥ $ ॥ शा 
...._ पति सुकुमार चन्द्र से सुख पे तनक डिठौना दीनो री । 
हा . मभानहुँ श्याम कमल पे इक अल्ि बेठो है रंग भीनो रीत २१. 

.._ डर बघनदा बिराजत सखिरी उपमा नहिं कहि आवैरी। 

. मनु फूली अगस्त की कलिका शोभा अतिहद्दि बढ़ावै री॥३॥ 

पा छोटी छोटी शीश लुद़्रिया अमरावलि जननु आई री॥। 
हि था, | तैसी ठनक कुरुदइया तापै देखत अति सुखदाई री॥ शत 








कि आँगन स्‌ खत्त रह हे |। उनके अंग पत्यग की शोभा का वणन किया गया... हा 





( र४२ ) 
छुद्द घंटिका कदि में सोहत शोभा परम रखाल्ला री । 
मनहुँ भवन सुन्दरता को लखि बाँधी बन्दनमाला री ॥ ४ ॥ 
पीत कूँगा अति तन पै राजत उपमा यह बनि आई री। 
क्‍ मन धन में दामिनि छपटानी छुबि कछु बरनि न जाई री ॥ ६ ॥ 
कोटि काम अभिराम रूप क्खि अपनो तनमन बारे री । 
'हरीचन्द्र” अजचन्द्र-चरण-रज लेत बलेया हारे री॥ ७॥ 
शिशु ऋष्ण अब कुछ बढ़ने लगे और अपने ही समवयस्क बालकों हे 
साथ चकई भोंरा खेलने लगे | इस अनुपम बाल लीला के कवि इस प्रकार: 
कहता है । द 
...._ छोटे सो मोहनब्ाल छोटे छोटे ग्वाल बात्न छोटी छोदी चौतनी शिरन पे सोहें । 
छोटे छोटे भँवरा चकई छोटी छोटी लिए छोटे छोटे हाथन सों खेलें मन मोह ॥ 
छोटे छोटे चरण सों चलत पघुटुरुतन चढ़ीं अजबाल छोटी छोटी छुबि बोहें । 
'इरीचंद! छोटे छोटे कर पे साखन लिए उपमा बरनि सकें ऐसे कवि कोहें ॥ 
श्री राधिका जी के अवतरित होने का कारण भक्त कवि ग्रेम पथ का. 
प्रागद्य बतलाते हैं। यदि यह अवतीर्ण न होतीं तो पुष्टि सार्म कौन स्थापित 
करता और श्रीकृष्ण के साथ रासमंडल के बीच कौन सुशोभित होता 
सबसे बढ़कर 'सखा प्यरे कष्ण के गुलाम राधारानी के? कवि महोदय किसके 
शरण जाते ? सुनिए-- 
+ जे पै श्री राधारूप न घरतीं। 
# प्रेम पंथ जग प्रगट न होतो बज बनिता कहा करतीं ॥ | 
: पुष्टि मांग थापित के करतो बज रइतो सब सूनों । हि 
हरि क्ीला काके संग करते संडल हो तो ऊनो॥ 
द रास मध्य का रमतो हरि सँँग रसिक सुकवि कह गाते । 
हु हरिचन्द” भव के भय सों भजि किहि के शरणहि जाते॥ क्‍ 
.._ श्री राधिका जी की बाल लीला-वर्णन का एक उदाहरण लीजिए 
हे ..... मनिसय आँगन प्यारी खेले हा 
किल्षकि किल्रकि हुक्इसत मनहीं मन गद्नि अंगुरी मुख मेले ॥ . .-. 
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ः (६ रहछ३ ) 
बड़भागिनि कौरति सी मैया गोहन कज्ागी डोलै। 
 कबहुँक ले मुनकुनां बजावति मीठी बतियन बोले॥ 
झष्ट सिद्धि नव निधि जेहि दासी से! बज शिशु-बपुधारी । 
जारी अ्विचल सदा बिराजे 'हरिचंदः बल्िहारी ॥ 
दोनों में प्रेम हो गया है। एक दिक्‍ख युगल प्रेमी एक स्थान पर 
विराजमान थे कि श्री स्वामिनी जी ने कहा कि वह गान एक बार फिर गाकर 
सुना दीजिए | मोहन चतुर सुजान” चूकने वाले थे, उन्होंने ऐसा सनृत्य गान 
किया कि चंद्र की गति भी रुक गई | सुनिए-- द 
“फिर लीजै वह तान शअहो प्रिय फिरि त्ञीजे वह तान।. 
निनि धध पप॑ सम गय रिरि सासा भेहन चतुर सुजान ॥ 
डद्ति चन्द्र निर्मल नभमंडल थकि गए देव-विमान | 
कुनित किंकिनी नूुपुर बाजत सझनझन शब्द सहान॥ 
माद्दे शिव ब्रह्मादिक वहि निशि नाचत लखि भगवान । 
'हरीचंद” राघामुख निरखत छुब्यो सुरतिय-माब ॥7? 
| भक्तों ने श्रीराधिका जी का श्रीकृष्ण जी से विवाह हुआ मान रखा 
है ॥श्रीकृष्ण विवाह के लिए दूलह बनकर आए हैं ओर उनकी शोभा देखकर 
.... सखियाँ आपस में कहती हैं-- क्‍ 





. सखी चलो साँवत्ा दूलह देखन जावें। 
. मधुरी मूरत लखि ऑअँखियाँ आज सिरावें॥ 
नीज्ी घोड़ी चढ़ि बना मेश बन आया। 
. भोज्ने सुख मरवट सुन्दर ल्गत सुद्दाया ॥ 
. तैसी दुललहिन सेंग श्री वृषभाजुकुमारी। 
.. मौरो सिर सोहत अंग केसरी सारी॥ 
.. मुख बखट कर में चूरी सरस सेँबारी | 
...._ ज्कबेसर सेमित चितह् चुरावन वारी ४ हे 
... सिर सेंदुर मुख में पान अधिक इबि पादें । मधुरी...... ॥ 





( रहा )2 
सखियन मिल्नि रस सें नेह गाँठ ले जोरी । 
_रहि वारि फेरि तन मत धन सब तन तोरी ॥ 
गावत नाचत आनंद सों मित्षि के गोरी। 
 मित्नि हैँसत हँसावत सकत न कछ्ून छोरी ॥ 
“इरिचन्द्र!ः जुगल छुबि देखि बधाई गा५दें। 
मधुरी मूरत ल्खि अँखियाँ आज सिरावे ॥ 
































सखी राधा बर केसा सलीला। 
देखे री गोइयाँ नजर नहिं. लागे केसा खिले सिर चीरा छुत्रीज्ा ॥ 
वार फेर जल पीयो मेरी सजनी मति देखे भर नेन रँगीत्ा। 
'रीचंद' मिल्ति क्लेहु बलेया अँगुरिन करे चट कारि चुटीला त 


भारतेन्दु जी ने विशेषतः प्रेमलीला ही का वन किया है। दान, 
मान, विरह, मिलन आदि के एक से एक अच्छे पद कहे हैं । अंत में त्जलीला 
समाप्त करके श्रीकृष्ण भगवान मथुरा चले गए और गोपियाँ विरह-ऋातरा 
हो गई', वे कहती हैं-- 
कहाँ गए मेरे बात सनेह्दी। 
झ्बत्नों फटी नाहिं यह छाती रही मिलन अब केही ॥ 
हा फेर अबे वह सुख थे मिलि है जिश्वत सोचि ज्ञिय पृदी । 
हा ; हरीचंद' जे। खबर सुनावे देहुँ प्राथ घन तेही॥ 


..... श्रीक्षष्ण उपस्थित नहीं है पर उन्हें ध्यानावस्था में संबोधित करते हुए 
एक सखी कहती है कि-- 
पा पिया रे तजी कोन से दोष॥ 
5... हइतनो हमहूँ तो खुनि पायें, फेरि करे संतोष॥ 
आय . जो कोड तुमरो होइ सेई या जग में दुख पावै। 
.._थह अपराध होइ तो भाखो जासों धीरज आवे॥ 
' । कियो और तो दोष कछू नहिं. अपनी जान पियारे। 
तुमरे ही हे रहे जगत में पुक प्रेस पन धारे॥ । ः 

















( श४५ ) क्‍ 
यासों चतुर दोह जग मैं कोड तुम सो प्रेम न ब्राबै।.. 
 इरीचंद! हम तो अब तुमरे करो जाई मच भावेै ॥ <- 
एक सखी नित्य की तरह नंदकिशोर को देखने के लिये सुबह होते ही 
नंद बाबा की पौरी पर पहुँची पर वहाँ के सन्नाटे को देखकर उसे श्रीकृष्ण के 
मथुरानमन का याद पड़ा ओर वह बेहोश हो गई। सखियाँ यह देखकर 
दौड़ पढ़ों और उसे घर उठा लाई । यहाँ सधुकर ( उद्धव ) के आने का 
संदेश सुनकर उसे होश आया-- ह हि 
_ मंद-सवन हों आजु गई ही भूले ही उठि भोर। 
जागत समय जानि मंगल मुख निरखन बंदकिशोर ॥ 
नहिं. बंदीजनन गोप गोपिका नाहिन गौवें ड्वार। 
नदि' कोड मथत दही नहि' रोहिनि ठाढ़ी ले उपचार ॥ 
तब मोहि' सुरत परी धर नाहीं सुन्दर श्याम तमाल॥ 
मुरछित घरनि गिरी द्वारहि' पे लखि घाई' बजबाल ॥ 
ज्ञाई गेह उठाइ कोड बिधि जीव न गए अँदेस। 
“इरीचंद! मधुकर तुब आए जागी सुनतत सँंदेस ॥ 


उक्तियाँ कही गई हैं। यह घटना उस समय की हैं जब श्रीकृष्ण भगवान 
वृन्दावन से लोक-पीडक बाल-हत्याकारी नृशंस कंस को मारने के लिये मथुरा. 
चले आए थे ओर वहीं रह गए थे। इन्होंने कुछ दिन अनंतर गोपियों को 
ज्ञान सिखलाने के लिए उद्धव जी को भेजा थां। इस अमर घटना को लेकर 
._, कितने अमरगीत निर्मित हुए हैं। इसी को लेकर भक्ति तथा ज्ञान माग 
अथात्‌ संगुण तथा निगुण उपासना पर भी कवियों तथा भक्तों ने खूब. 
उक्तियाँ कहो हैं। सभी में अंततः: उपासना ही अधिक लोकप्रिय साबित... 
हुई है। गोपियों की विजय जनसाधारण की साकार उपासना के प्रति विशेष _ 
....._ श्रद्धा प्रकट करता है । उद्धव जी ज्ञान मार्ग के प्रकांड पंडित थे और उनकी 
० ८ .._] हार ज्ञान मार्ग की गूढ़ता स्पष्ट करते हुए बतला रही है कि यह दुरूह मार्ग डा । 
| बिंले ही लोगों के लिये है। एक सरस है और दूसरा नीरस । पहिली दोमियो 








हिन्दी साहित्य में गोपी उद्धव संवाद को लेकर बहुतेरी अनूठी अनूठी... 





















हक .. ( श्ृ६ ) 
पैथि की मीठी गोली है और दूसरी है कषाय, पर हें दोनों ही लाभकारी । 
श्रीकृष्ण जी ने उद्धव ही को क्‍यों भेजा था, केवल इसीलिए कि उनका ज्ञानगव 
गोषियों के ग्रेम की तल्‍लीनता तथा एकनिष्ठा और सरसता में मिट जाय | रे 
देखिए गोपियाँ कहती हैं-- द 
पिय सों प्रीति लगी नहि छूटे । 
चाहे! से समझाओ्रो अब तो नेह न द््टै॥ 
सुन्दर रूप छाँड़ि गोता को ज्ञान लेइ को कूटै।, 
“इरीचंद! ऐसो के सूरत सुधा त्यागि विष लूटे ।. 


5, साफ जवाब दे दिया गया है कि गीता का ज्ञान लेकर क्‍या किया 
.... जायगा। गीता गानेबाले के सोंदय-सुधा को छोड़कर कौन ऐसा मूखे है जो 
ज्ञानरूपी बिष को लेगा । गोपियाँ कहती हैं--- क्‍ 
“इरि सेंग भोग कियो जा तन से तासों कैसे जेग करे । / 
जे सरीर हरि संग लपटानों वापँ कैसे भसम परे ॥ | 
जिन भ्रवनन हरि बचन सुन्यो है ते मुद्रा केसे पहिरे। 
जिन बेनिन हरि निज कर गूँथी जट होइ ते क्‍यों बिखरे' ॥ 
लिन भ्रधरन हरि अस्त पियो अब ते ज्ञानहि' कैसे उच्रे । 
8 जिन नैनन हरि रूप विल्लोक्यो तिन्हैं झूँदि क्‍यों पत्रक परे ॥ 
५ ;॒ ः ली . जा हिय सों हरि हिये मिल्‍यो है तहाँ ध्यान केहि भाँति घरे । 
हक व] 'हरीचंदः जा सेज रमे हरि तहाँ बघस्वर क्‍यों बितरे।॥ ला 
.. बतलाइए जिन जिन अंगों ने ऐसे ऐसे सुख लूटे हैं उनसे अब दुख | * 
सहन हो सकता है। कितना स्वाभाविक कथन है। ज्ञान की केवल दुहााई देने 
.. से क्या उनका स्मृतिपट सूना हो सकता है ? कभी नहीं। उस पर भी यदि 
दो चार मन, हृदय होते तो वह भी संभव था। तपरिवियों की तरह एक से८ 











५ ८ 


भोग करते, पर वह भी तो नहीं 
..... ज्यौजी भगेक मर होते।.... 5. ००. 
तो इक श्यामझुंदर को देते इकल्ले जोग सेंज्ोते ॥ | | 





00४४४ (४४४४)०७५५७४७४७७एप 
है.“ 







हि 








( रे४७ ) 
एक से सब गृह कारज करते एक से घरते ध्यान। 
एक सो श्याम रंग रँगते तजि लोक ज्ञाज कुल कान ॥ 
को जप करे जोग के साथे के पुनि झूँदे नेन। 
हिये एकरस श्याम मनोहर मोहन कोटदिक मैन ॥ 
ज्ाँतो हुतो एक ही मन से इरि ले गए चुराई। 
“हरीचंद! कोऊ और खोजि कै जोग सिखावहु जाइ ॥ 


कई मन को कोन कहे, केवल एक था वह भी चोर ले गया और उस 
चित्त चोर ने अब तुम्हें सिखलाने को भेजा है। वाह, सीखने वाला मनरूपी 
शिष्य यहाँ है नहीं, और आप शिक्षक होकर आए हैं। चलिए, शिष्य को. 
पहिले खोजकर तब लेक्चर बाज़ी कीजिए । 


क्‍ वियोग. पक्ष की दश. दशाएँ बतलाई जाती हैं । उन सभी का भारतेन्दु .. 
जी की पदावली में समावेश हुआ है | प्रिय की अभिलाषा, चिंता तथा स्मरण 

करते करते उनका चित्त बहकने लगता है, वे प्रल्ाप करने लगती हैं। 

._नखरा राह राह को नीको। 
इत तो प्रान जात हैं तुव बिनु तुम लखत दुख जीको ॥! 
खुटाई पोरहि पोर भरी 
हमहिं छाँड़ि मधुब्न में बेठे बरी कूर कुबरी ॥ । 
क्‍ एक सखी प्रिय से मिलने के लिये कुंज में गई पर जब उसे उनके 
.._ वियोग का एकाएक स्मरण आया त्तब वह मूछित हो पड़ी। होश आने पर 
बह उन्‍्मादावस्था में कह रही है कि क्‍या सारे संसार की अमरता ब्रह्मा ने 

.._ हमारे ही कपाल में लिख रक्खा है-- 


इतने हूँ पे प्राव गए नहिं फिरह सुधि आईं भधराती । 
हों पापिन जीवति ही जागी फाटी न अज्ञों कुक्षिस की छाती ॥ 
फिर वह घर व्यवहार वहै सब करन परें नितहीं डठि माई। 
हरीचंद' मेरे ही सिर बिधि दीनी काह जगत अमराई॥ 


एक सखी कैसी मीठी चुटकी लेती है। साधारणतः पुरानी चीजें 

















( रृछट ॥) 2 


निकालकर लोग नई लेते हैं। उसी नियम के अनुसार क्या श्रीकृष्ण भी पुरानौ 
मित्रता त्याग अब नह मित्रता के फंदे में पड़ गए-- 
पुरानी परी लाल पहिचान !.. 
झब हसको काहे को चीन्हौ प्यारे भर सयान ॥॥ 
नई प्रीति नए चाहनवारे तुमहूँ नए सुजान। क्‍ 
5 'हरीचंद” पे जाइ कहाँ हम लालन करहु बखान | 
 स्वृति सुख और दुख दोनों की कारण होती है। ग्रिय के क्योग में 
उसकी स्पति दुखद ही होती है, इसी लिए बह दुखित हो कहती है-- .. 
पियारे क्‍यों तुम आवत याद । अप 

छूटत सकल काज जग के सब्च मिटत भोग के स्वाद ॥ 

जब ल्ों तुम्हरी याद रहे नहिं तब लों हम सब त्ञायक । 
अंतिम दशा मरण के पहिले जड़ता आती है, उसमें अंगों तथा मन 
का चेष्टा हीन हो जाना चाहिए पर श्री राधिका जी की जड़ता वह. तन्मयता 
है कि उन्हे वियोग का भान ही नहीं रह जाता। वह अपने ही के श्रीक्षष्ण 
सममती हैं, वियोग हो तो किसका ? 


की जाल के रंग रँगी तू प्यारी । 
याही तें तन घधारत मिस्र के सदा करसूँमी सारी॥ 
लाल अधर कर पद सब तेरे लाल तित्नक सिर घारी। 
नैननहुँ में डोरन के मिस भत्नकत लाल बिहारी ॥ 
तनमे भई, नहीं सुध तनकी नख शिख तू गिरघारो । 
5... हरीचंद! जग बिदित भई यह प्रेम प्रतीति तिहारी ॥ 
इसके सिवा भारतेन्दु जी ने साधारण गाने के लिये होली ठुमरी 
सेरठ आदि बहुत बनाए हैं, जिनके एक एक दो दो उदाहरण देने से कुल 
खूबियाँ प्रगट भी न होंगी और पुस्तक का आकार भी बढ़ जायगा, इसलिए 
$ कुछ पदों का उदाहरण दे दिया जाता है। पल 
जगत जाल में नित बैंध्यो, परयो नारि के फंदं। * | 


(..] 
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( २४९ ) 
नें विनय के अनूठे अनूठे पद कहे हैं| वे कहते है कि--. 
कह किमि छूटे नोध, सुभाव । 
. काम क्रोध अभिमान मोह सँग तनको बन्यों बनाव (| 
ताहू में तुब माया सिर पे औरहु करन कुदाव। 
“हरीचंदः बिचु नाथ कृपा के नाहिच और उपाव॥ 
सत्य ही इतने जंजाल में रहते ओर इतने सांसारिक मोहजाल के फँँढों 
में फैंसते हुए मनुष्य की शक्ति ज्ञीण हो जाती है। उसे केवल एक परमाशा: 
रूपी इश्वर ही की आशा रह जाती है। यही उस दरबार की? विशेषता है. 
कि लोभ, मद, मोहादि में लिप्त पतितों ही की वहाँ पूड होती है। सुनिए-- 
बलिहारी है या दरबार की 
विधि निषेध मरजाद शास्त्र की गति नहिं जहाँ अकार की | 
नेमी धरमी ज्ञानी जोगी दूर किए जिमि नारकी । 
पूछु होत जहाँ 'हरिचंद' से पतितन के सरदार की 
भक्त का अपने इश्टदेव पर कितना विश्वास होता है, यह नीचे लिखे 
पद में देखिए--._ हि 
प्रभु की कृपा कहाँ त्ों गेये । 
करुना में करुनानिधि ही के इती बड़ाई पैये ॥ 
! डार डार जा अधथ मेरे तो पात पात वह बोले 
। नदी नदी जे। पाप चल्तत तौ बिन्दु बिन्दु वह डोले ॥ 
' थत्न थत्ष में छिपि रहत जु यह वह रेनु रेजु दे धावे । 
दीप दीप जै। यह समान वह किरिन किरिन बनि आये ॥ 
काकी उपसा वाहि दीलिए व्यापक गुव जेहि साहीं। 
. हिय अन्तर ऑँधियार हुराने अधहूँ नहिं बचि जाहीं ॥। 
सिन्धु लहर हू सिन्धुमयी हे -मूढ़ करे जे लेखे। 
नाहीं तो 'हरिचंद!ः सरीखे तरत पतित कहें देखे ॥ 
कृपापात्र के पाप यदि डार डार हैं तो उसकी कृपा पात पात तक. 


पहुँची हुईं है। भाव यही है कि पतित ओर उसके पाप उस परमेश्वर के 
० के 


( २५० ) 









सर्वव्यापी दया में सिंधु में बुन्द” के समान हैं तथा उसे उस दया पर पूर्ण 
भरोसा रखना चाहिए। इस अकार पूर्णविश्वास हो जाने पर वह इंश्वर से 
आर्थना करते हैं कि हे करुणा वरुणाज्य ! आप पुतत्ली या सुरमा होकर 
आँखों में, आण और कामना होकर हृदय में, शक्ति होकर सारे शरीर में तथा 
शब्द होकर कान में निवास करिए, जिसमें हम आपमय हो जायेँ और आप 
में हम में हेत भाव न रह जाय । अहमत्व ही माया है, खुदी मिटते ही ख़ुदा 


जीव मिल जाता है । इसलिए-- 


मैनन मैं निवसौ पुत्री है, हिय मैं बसौ दे प्रान । 
अंग अंग संचरहु सक्ति है, एहो मीत सुज्ञान ॥ 
मन में वृत्ति वासना हो के प्यारे, करों निवास । 
ससि सूरज हू रैन दिना तुम हिय नभ करहु भ्रकास ॥| 
बसन होइ लिपटो प्रति अंगन भूषन है तन बाँधो । 
सीधे छे मित्ति जाऊ रोम अति अहो प्रानपति माधों ॥ 
हे सुहाग सेन्दुर सिर बिलसो अधर राग है सोहे। 
फूल माल है कंठ लगो मम निज सुवास मन मोहो ॥। 
नभ है पूरौ मम आँगन औ पवन होइ तन लागे। 
हे सुगन्ध से। घरह्दि बसावहु रस है के मन पागो॥। 
श्रवनन पूरो होइ मधुर सुर अंजन हो दोउ नेन। 
होह कामना जागहु हिय में करहु नींद बनि सेन ॥ 
रहे। ज्ञान में तुमहीं प्यारे तुम मय तन मस्र होय। 
हरीचंद” यह भाव रहे नहिं प्यारे हम तुम दोय ॥ 


अंत में कवि कहता है कि-- 


बज के लता पता मोदि कीजै । 
गोपी पद पंकज पावन की। रज जञामें सिर भीजै॥ 
आवत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै। 
श्री राधे राधे सुख यह बर “इरीचंदः को दीजै ॥ 





र५१ ) क्‍ 
... ज्ञानपंथियों या साहिबपंथियों के ज्ञान छाँठदने की शैली पर भी कुछ 
पद्‌-कहे हैं पर सबके अन्त में वही 'हरीचंद हरि सच्चा साहब उसको बिल- 
भूला है? बतलाते हुए कष्ण-भक्ति की पू्णता दिखलाई है । 
 हरिसाया भठियारी ने क्‍या अजब सराय बसाई है। 
... जिसमें आकर बसते ही सब जग की मत बोराई है ॥ 
 होकके सुसाफ़िर सबने जिसमें घर सी नेंव जमाई है। 
भांग पड़ी कूए में जिसने पिया बना सौदाई है॥ 
सौदा बना भूर का लड्डू देखत मति ल्लतचाई है। 
खाया जिसने वह पछुताया यह भी अजब मिठाई है।॥। 
एक एक कर छोड़ रहे हैं नित नित खेप बदाई है । 
जो बचते से यही सोचते उनकी सदा रहाईं है |॥ 
अजब भंवर है जिसमें पढ़ कर सब दुनिया चकराई है । 
हरीचन्द भगवन्त भजन बिनु इससे नहीं रिहाई है ॥ 
डंका कूच का बज रहा सुसाक्तिर जागो रे भाई। 
देखो लाद चले सब पंथी तुम क्‍यों रहे मलाई ॥ 
. जब चलना ही निहचे हे तो ले किन माल लदाई | 
हरीचन्द हरिपद बिजु नाहीं तो रहि जैहो सुँह बाई ॥ 
खड़ी बोली तथा उदूं कविता 
इन दोनों भाषाओं की कविता की एक साथ आलोचना करने का 
. यही कारण है कि इन दोनों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। एक पक्ष वाले खड़ी 
. बोली को उदू का उद्गम कहते हैं तो दूसरा पक्ष उदूं से खड़ी बोली का 
. निकलना बतला रहा है । इसपर तक वितक करने क्रा न यह उपयुक्त स्थान. 
. है और न अवकाश ही है | इतना अवश्य कहना उचित है कि मुसलमान 
. नवागंतुकों की भाषा तथा इस खड़ीबोली के मिश्रण से उदू भाषा की उत्पत्ति 
.._ हुई अर्थात्‌ फारसी -+-खड़ी बोली हिन्दी -- उदू । अब इनमें से किसी भी पहिली 
._... दो भाषाओं को उठ को जनक कहना नितांत अशुद्ध है। यदि उदूँ से फारसी _ 
.._ शब्दावली निकाल कर उनके स्थान पर तत्सम शब्दों को रखकर खड़ी बोली 
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( श०५२ ) 


बना लो गई, ऐसा कहा जाय तो यह भी क्यों नहीं कहा जा सकता कि उदू 
से हिन्दी क्रिया पद आदि निकालकर फारसी बना ली गई है। दोनों ही 
समान रूपेण निरथेक कथन है।साथ ही यह भी कहना उचित जान पड़ता 
हैं कि जब से हिन्दू मुसलमान संघ आरम्भ हुआ है तभी से दोनों घर के 
सहदय पुरुषी ने एक दूसरे की भाषा के अपनाया है । जिस ग्रकार हिन्दी के 
कवियों ने फारसी शब्दों के अपनी कविता में स्थान देना शुरु कर दिया उसी 
प्रकार मुसलमान कवि गण हिन्दी के अपनी कविता में स्थान देते रहे। जिस _ 


 अकार हिन्दी साहित्य के इतिहास में रहीम, रसखान, जायसी आदि 


मुसलमान कवियों का उल्लेख बढ़े आदर से होता है, उसी प्रकार उदे 
साहित्य ज्षेत्र में हिन्दू शायरों ने भी कुछ कम खुशइलहानी” नहीं की है, 
चाहे उन्हें उसके साहित्य के इतिहास में आदर मिले या न मिले । क्‍ 
हिन्दी साहित्य के कवि परंपरा की भाषाओं में ब्रज भाषा तथा अवधि 
प्रधान हैं । भारतेन्दु जी ने त्रजभाषा ही में कविता की है पर वह जिस खड़ी 
बोली हिन्दी को राष्ट्र आषा या सावदेशिक भाषा बनाने का प्रयास जन्म भर 
करते रहे, उसमें भी कुछ कविता की है । उसके विषय में इनकी क्या राय थी 
यह उनके एक पत्र से ज्ञात होता है जो १ सितम्बर सन्‌ १८८१ ३० के 
भारतमित्र? में प्रकाशित हुआ था । उसमें लिखा है कि--“प्रचलित साधुभाषा 
में कुछ कविता भेजी है । देखियेगा कि इसमें क्या कसर है और किस उपाय 


के अवलम्बन करने से इस भाषा में काव्य सुन्दर बन सकता है। इस विषय में 
 सवंसाधारण को अनुमति ज्ञात होने पर आगे से वैसा परिश्रम किया जायगा। 


तीन भिन्न भिन्न-छैदों में यह अनुभव करने हो के लिए कि किस छंद में इस 


आषा का काव्य अच्छा होगा, कविता लिखी है | मेरा चित्त इससे संतुष्ट न 

... हुआ और न जाने क्‍यों ब्रजभाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम _ 
.... _.हुआ। इस भाषा की क्रियाओं में दीघे मात्रा विशेष होने के कारण बहुत 
....._ असुविधा होती है। मैंने कहीं कहीं सोकय्ये के हेतु दीघे मात्राओं को भी लघु 
... करके पढ़ने की चाल्न रक्खी है । लोग विशेष इच्छा करेंगे 
मत 5 प्रकाश करेंगे तो में ओर भी लिखने का यह्न करूँगा ।” 





और स्पष्ट अनुमति... 











( रणर३ 2). 
अब खड़ी बोली की इनकी कुछ कविता उद्धृत की जाती है-- 
चूरन अमलबेद का भारी। जिसको खाते कृष्ण झुरारी । 
मेरा पाचक हे पचलोना | जिसको खाता श्याम सक्नो ना ॥ 
चूरन. बना मसाज़ेदार | जिसमें खट्ट की बहार । 
मेश चूरन जे! कोई खाय । मुझको छोड़ कहीं नदहि जाय ॥| 
. हिन्दू चूरन इसका नाम। विज्ञायत पुरन इसका काम । 
. चुरन जब से हिन्द में आया। इसका घन बल्ल सभी घटाया ॥ 
..... बीर बहूटी मखमल्ली , बूटी सी अति लाल । 
हरे गलीचे पे फिरे , साभा बड़ी रखाल॥ 
करके याद कुटुम्ब की , फिरे विदेशी लोग । 
बिछुड़े प्रीतम वात्षियों , के सिर छाया सोग॥ 
छोड़ छोड मरजाद निज , बढ़े नदी नद नात् । 
लगे नाचने मोर बन , बोले कीर मराज्ञ ॥ 
उपबन में कचनार बनों में , देसू. हैं. फूले । 
मदमाते भोरे फूल्लों पर , किरते हैं. भूले ॥ 
. कहाँ हो है हमारे राम '्यारे। 
किधर तुम छोड़ कर मुझको सिधारे ॥ 
बुढ़ापे: में मुझे यह देखना था। 
इसी के भोगने को में बचा था।॥। 
छिपाई है कहाँ सुन्दर वह मूरत। 
दिखा दो साँवली सी मुझको सूरता॥ 
. गई सँग में जनक की जो ब्ल्नी है। 
...... डसी से मेरे दिल्ल में बेकली है॥ 

... यपूवोक्ति उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है. कि इन रचनाओं में कवि का 
हृदय नहीं है। यह उनके रुचि-वैचित्रय के कारण की गई रचना है । इससे तों 
कहीं अच्छी खड़ी बोली की कविता इनकी लावनियाँ हैं, जिनके कुछ उद्धरण 
देकर इनकी उदं कविता पर विचार किया जायगा | 


2 रही 0 हर 
, भय हैं ग हे 
४। ०» 
































कम्-क 








एक जराफ़त के पैराए में बहसी 





( रणछ ऐ0 


द्लिबर, दृश्क में दिल के एक मिल्नावे । 
... भपने का खोए तब अपने के पावे॥ 
दिल्बर के एक करके अपने में साने। 
इस दुनिया को इक अजब तमाशा जाने ॥ 
में क्‍या हूँ इसके जो देकर पहिचाने। 
अपने को अपना सिरज्ननहारा माने ॥ 
तुम गर सच्चे है तो जहाँ को कहते हैं सब क्‍यों मूठ 
तुम निर्गुन हाँ तो फिर यह गुन जग में सब है किसका ॥ 
जो झूठा होता है उसकी बातें होती हैं मूठी। 
ज्यों सपने की मित्नी सम्पत कुछ काम नहीं करती ॥ 
सच्चों के तो काम हैं जितने वह सच्चे होते हैं सभी । 
फिर बकते हैं भल्ता क्यों सब के बहाँ मूठा हे अजी ॥ 
भारतेन्दु जी उद्‌ के सच्चे शायक थे । उदू' की इनकी गद्य रचनाओं 
का उल्लेख हो चुका है। इन्होंने उद. भाषा में कविता भी काफी की है और 
इनकी हिन्दी कविता पर भी इस उ्द की जानकारी का जो असर पड़ा है 
बह भी उल्लिखित हो चुका है। भारतेन्दु जी के दरबार में अमीर अज्ली 
नामक कोई कवि आते थे जो इनकी कविता 'इसलाह” कराने को ले जाते थे, 
पर स्वयं न कर सकने पर मौलवी ्रायज” के पास उन्हें ले जाते थे, जो उदू 


के प्रसिद्ध कवि तथा फारसी के अपूब विद्वान थे | यह स्वयं कहते थे कि “बा० 


हरिश्चन्द्र के शैरों में ख्यालात जरूर बहुत ऊँचे होते थे लेकिन चूँकि उन्होंने 


छू जुबान बाक़ायदा नहीं सीखी थी इसलिये उनकी जुबान चुस्त नहीं थी । 


यह भी कहते थे कि उनके शेरों के इसलाह में वह अपने पिता की सहायता 


लेते थे और इस कारण भारतेन्दु जी के बहुत से ग़ज़ल उनके पास हैं। 
उन्होंने उन्हें देने का वादा भी किया था पर इसी बीच उनका देहान्त है| गया । 


भारतेन्दु जी का ताज्ीरात शोहर? उढ़ू ही में है, जिसको समालोचना 
(हिन्दुस्तानी लखनऊ? समाचार पतन्न में लिखा गया था कि “मुसच्िफ् ने 
ओरतों का पूरा नक्शा खौँच दिया है। यह 


ही 























क्‍ ( रण५ ) मु 
दिल बहलाने का निहायत उसदा नुसखा है। हम बाबू साहिब से सिफारिश 
करते हैं कि वह एक “कानून ओरत' का भी बना दें | जुर्माना और क्रेद दोनों 
शोहर के वास्ते बाबू साहिब ने निहायत उम्दा तजबीज़ किया है। बाबू 
साहब की तसनीफ़ात और तालीफ़ात हिन्दी जुबाम में कसरत से हैं बल्कि 
अगर सच कहा जाय तो हिन्दी की तरक्की आप ही से रू्याल करना चाहिए। 
अगर बाबू साहब तकलीफ गवारा करके अपनी कुज्न तसनोक्रात उद में 
 तज़मा कर दें तो बिला शक एक बड़ा इहसान उदू पढ़े हुए पबलिक पर 
. उनका होगा। उठ जुबान बिलकुज्ञ नाटकों से ख़ालो है। लेकिन हमको 

 डम्मीद है कि अगर ऐसे ही दो-चार लायक़ फ्रायक्र शखस अपने क्रीमती 
वक्त के इधर सफ़ करेंगे तो बहुत कुछ दावा इस जुबान के होगा। जिस 


वक़्त हम बाबू साहिब की नीलदेवी? या 'सत्यहरिश्चन्द्र” वगैरह नाटकों के 


देखते हैं तो एक क्रिस्म का अफ़सास होता है ओर हमारे अफ़सेस की वही 
बजह है ।” 


: डदू में शेर या ग़ज़ल फ्रखियः कहने की भी अथा है। इसका तात्पय... 


यही है कि कवि गण अपनी कविता की तारीफ़ आप करते हैं। संसक्त तथा... 


हिन्दी के कवियों ने भी ऐसा किया है पर कुछ ही हद तक। उद शायरों ने... 
ऐसा बहुत किया है पर यह उन्हीं का शोभा देता है जो उस योग्य होते हैं। 
 भारतेन्दु जी ने इस प्रकार के कुछ शैर कहे हैं।... 
मज़ामीने बलंद अपनी पहुँच जायेंगी गदू तक। 
... बतज्ञें नौ ज्ञमीं में शेर हम आबाद करते हैं॥ 
.._ उड़ा लाए हो यह तज़ें सख़न किसके बताओ तो । 
.. दमे तक़रीर गोया बाग़ में बुलबुल चढहकते हैं॥ 
.... ज़रा देखो तो ए अहले-सख़न ज़ोरे सनाअ्रंत के 
..._ नई बंदिश है भज़सूँ नूर के साँचे सें ढल्तते हैं ॥ 
..._'रखा! महवे-फ़साहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैंसारे। 
ज़माने में तेरे तज्ञें सखुन की यादगारी है॥ 
भक्त कवि भारतेन्दु जी बड़े उदार विचारों के थे। उनमें धमाघता 


( रण ) 
रत्तो भर भी नहीं थी ओर सभी धर्मीं के उपदेशों के वे उसी 'एको जअब्दा 
ठ्वितीयाो नास्ति! ( श्री कृष्ण ) समग्र विश्व के स्रष्टा को पाने का साधन सम- 
भते थे । वे कहते हैं-- 
तेरा दम भरते हें हिन्दू अगर नाकूस बजता हे। 
. तुझे ही शेख़ ने प्यारे अज़्ाँ देकर पुकारा हे ॥ 
जे बुत पत्थर हैं तो काब:ः में क्‍या जुज्ञ ख़ाक पत्थर है । 
बहुत भूल्रा है वह इस फक्क में सर जिसने मारा है। 
न होते जिलवः गर तुम तो यह गिरजा कब का गिर जाता | 
निसारा को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है॥ 
तुम्हारा नूर है हर शे में कह से काह तक प्यारे । क्‍ 
इसी से कह के हर हर तुमको हिन्दू ने पुकारा हे ॥ 


और अंत में कहते हैं कि-- 


 शुनह बख़शों रसाई दो रसा का अपने क़दमों तक । 
बुरा है या भला है जे कुछ हे प्यारे तुम्हारा हे ॥ 


कैसी सीधी सीधी बातें हैं, जो दिल पर असर कर जाती हैं। कठ-.... 
हुज्मती भले ही कोई कर ले पर ऐसे कथनों के कोई काट नहीं सकता है। 
सब झगड़े की बात को सुलमाते हुए भी अन्त में यह कहना कि 'जो छुछ 
: है तुम्हारा ही है? कितनी नम्नता तथा भक्ति-श्रद्धापूरण है । 


कुछ कवि गण आहो नाले वरेरह का कई तरह से वर्णन कर जाते 

हैं पर उनका दिल पर असर नहीं होता क्योंकि उनमें उनका दिल ही नहीं 
_रहता। वे केवल रूढ़ि परम्परा के अनुसार ऐसी शब्दावली भले ही प्रयुक्त... 

. करें और सुननेवाले भी सुन लें कि उसने ऐसे आह मारा, बैसे नाले उड़ाए.... 

... पर उन पर ऐसी खबरों का असर नहीं होता, वे उसके साथ समवेदना नहीं... 
.... अगट कर सकते। परन्तु जब कवि कुछ ऐसी बात कहता है कि जिससे... 
....._ श्रोताओं के हृदयों पर चोट पहुँचती है तभी उनका कारुण्य जद्धिम हे उठता । 





|. ( २०७ ) ह 
बुरा हो इश्क का थदद हाल है श्रव तेरी 'फुरकत ? में । 
कि चश्मे खूँचकाँः से लख़ते-दिल पेहम३ निकलते हैं ॥ 
'फुगाँ करती है बुलबुल याद में गर गुल के ए गुलचीं४। 
सदा इक आह की आतो है जब गुंचे  चठकते हैं ॥ क्‍ 
केई जाकर कहो यह आखिरो पैग़ाम डख बुत से । 
अरे आ जा अभी दम तन में बाकी हे, सिसऊते हैं ॥ 
दोस्तो कौन मेरी तुरबत *पर । रो रहा है 'रसा रसा' करके । 
अधिक दुःख पाने से मनुष्य चिड्डचिडा हो उठता है, वह हवा, काँटे 
बगेरह सभी से लड़ने-फगड़ने लगता है, कुछ उन्‍्माद सा हो जाता है--... 
उड़ा दूँगा रसा में घज्नियाँ दामाने सहरा? की। 
. झअबस“ खारे बियाबाँ मेरे दामन से अठकते हैं ॥ 
अन्त में मृत्यु का समय आता मालूम होता है, उपदेशक कह उठा कि. 
'ूठी बाँधे आया साथो हाथ पसारे जाता है / कवि उसी के अपनी ढंग से 
कहता है। पुष्प में सोन्द्य ओर सुगगंधि है, वह वास्तव में नित्य है, आज 
खिला है, कल्न नहा है। उसका मूल्य कुछ नहीं है पर अमूल्य है, ऐसे दो फूल... 
भी चलते चलाते न ले जा सकने पर रज्ञ होना स्वाभाविक है, सब कुछ छोड़ 
चले पर तब भी 
ले चले दो फूल भी इस बारें आलम से न हम । 
वक्त रेहलत' हेफ हे ख़ाली ही दामाँ रह गया॥ 
सबके अंत में प्राथना की जाती है-- क्‍ 
वह नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
व जो क़ोल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
सुनो गज की ज्योंही व आपदा न बिल्ंब छुन का सहा गयां। 
वहीं दौड़े उठके पियादे पा तुम्हें याद हो कि नयादुद्दो॥ 


4. जुदाई, विरह । २, जिससे रक्त टपक रहा है। ३. बराबर, सदा | 


..._ ४. फूल चुननेवाल्ा, माली । £. आवाज़, शब्द । ६. क़त्र, सज़ार। ७. जंगत् । 





. छ, व्यर्थ, फ़ज़ल । &. महायात्रा, रूत्युकाल । 


ह्३ः 











| . *. पतंग। ६. बाद्ध के नोक बराबर । ७. उत्कर्ष। ८. 
... |... बिन्दु, घेरे के बीचोंबीच का बिन्दु । 


( रबट ) क्‍ 
अब इनके ग़ज़लों से कुछ चुने हुए शैर उद्घृत कर दिये जाते हैं । 
दमे रफ़्तार आठी है खदा पाज़ेब से तेरे। 
लहद के ख़िस्तगाँ ः उठो मसीहा याद करते हैं ॥ 
मसत्ष सच है बशर२३ पर कद्रे नेअरमत बाद होती है। 
सुना है आज तक तुमको बहुत वह याद करते हें ॥ 
लगाया बाग़बाँ ने ज़ड़ूम कारी दिल पे बुलबुल के। 
गिरेबाँ चाक गंंचः हैं तो गुल फरियाद करते हैं 0 
दिल्ल, जलाया सूरते परवानः* जब से इश्क में। 
फर्ज़ तब से शमझा पर आँसू बहाना हो गया॥ 
हो परेशानो सरे मुष् भी न जुल्फे यार को। 
इसकिए दिल भी मेरा सद चाक़ शानः हो गया॥ 
ख़्वाब॑ ग़फलत से ज़रा देखो तो कब चोंके थे हम | 
काफ़िल्ा सुलके अदम को जब रवाना हो गया ॥ 
खाकसारी ने दिखाया बाद मुदंन भी उख्ज। 
आससमाँ तुबबंत प फेरे शामियाना हो गया॥ 
बाद मरने के ख़बर का कौन आता है 'रसा!। 
ख़त्म बस कुंजे . लहद तक दोस्ताना हो गया ॥ 
रिहा करता है सैयादे सितमगर मौसिमे गुल में। 
... असीराने: क्रफ़स लो तुमसे अब रुख़्सत हमारी है॥ 
नातवानी ने दिखाया ज्ञोर अपना ए 'रसा!। 
द सूरते नक़शे क़दम में बस नुमायाँ क्‍ रह गया ॥ 
.. हलक चश्मे सनम क्िख के यह कहता है क़ल्लम | 
बस के मरकज़" से क़दम झपना न बाहर होगा ॥ 
एक प्रकार को क़ब्र । २. घायत्ञ । ३. मनुष्य, आदमी | ७, थेड़ी। 
केदिशो । ३. केख- 
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दिल न देना कभी इन संगदिलों को यारो। 
चूर होवेगा जे शीशा तहे पत्थर होगा॥ 
एु 'रसा! जेसा है बरगश्ता जमाना इस से। 
ऐसा बरगश्ता किसी का न सोक़दर होगा॥ 
जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। 
उसी का सब है जन्नवा जे जहाँ में आशकारा है ॥ 
चमक से बक़े के उस बक्रेवश की याद आई है। 
घुरा है दस, घटी है जाँ घटा जब से ये छाई है॥ 
कान सुने कासों कहों सुरति बिसारी नाह। 
बदाबदी जिय खेत हैं ए बदरा बदराह ॥ 
शुअलारू कह तो कया मिल्ना तुकको। 
दिल्ल जब्ों का बल्ला जला करके॥ग 
सर्वे॑ क्रामत'" ग़ज़ब की चाल से तुम । 
क्यों. क्रयामत  चत्बे बपा करके।॥ 
भाषा सोन्दय 
हिन्दी साहित्य पर भारतेन्दु जी का जिस प्रकार प्रभाव पड़ा था उसी 
प्रकार हिन्दी काव्य भाषा पर भी पड़ा था। उनके समय तक के कविगण 
' प्राचीन परंपरागत काठय की जिस ब्रजभाषा के अपनाते चले आते थे, 
.. हसके बहुतेरे शब्दों को बोलचाल से उठे हुए शताब्दियों व्यतीत हो गए थे 
पर वे उनके द्वारा व्यवह्गवत हो रहे थे। इसके सिवा अपभ्र श-काल तक के 
कितने शब्द, जो किसी के द्वारा कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं द्वोते थे वे भी 
बराबर कविता में लाए जा रहे थे। भारतेन्दु जी ने ऐसे पड़े सड़े शब्दों के 
.. बिलकुल निकाल बाहर किया और इस प्रकार काव्य भाषा को परिमार्जित 
. क्र उसे चलता हुआ सरल और साफ रूप दिया। इस परिष्करण से जन 


है 33835. 0050.000,0७॥७३४/७७७७०७ (४४४४ 


... $. अभि के समान चमव 
क़द्‌ हो । 





ता हुआ सुख। २. सरो दजृक्त सा जिसका 











क्‍ ( २६० ) 

साधारण की बोलचाल की भाषा से काव्य की जो ब्रजमाषा दूर पड़ गई थी 
और जिसे समकना भी सुगम नहीं रह गया था, वह फिर अपने सीधे भागे 
पर आगई । जो लोग ब्रजभाषा की दुरूहता से उससे दूर हटे जा रहे थे बे 
फिर उसे अपनाने लगे | इसके साथ अन्य रसों में कम ओर बीर तथा रोद्र 
रसों में अधिक शब्दों की जो पिच्चीकारी की ज्ञाती थी, तोर मरोड़ 
उनमें होते थे ओर अंग भंग किए जाते थे तथा मनगढ़ंत शब्दों 
का प्रयोग हो रहा था उस दोष का भी भारतेन्दु जी ने अपनी 
कविता में नहीं आने दिया ओर उससे अपनी भाषा के बचाए 
रखा । इस प्रकार इन्होंने अपनी भाषा को जो सुव्यवस्थित शिष्ट निखरा 
रूप दिया, उससे बाद के सभी सुकवियों ने लाभ उठाया है। भारतेन्दु जी के 
सबैयों तथा कब्रित्तों के सवंग्रिय होने ओर उन्हीं के सामने ही उन सबके 
अत्यधिक प्रचलित हो जाने का एक प्रधान कारण भाषा का यह परिष्कार 
था। ब्प 

५ कवि के हृदय से उठते हुए भाव को पूर्णा रूप से व्यक्त कर देना जैसे 
भाषा का एक भुख्य गुण है, उसी प्रकार उसका दूसरा मुख्य गुण यह भी 
होना चाहिए कि वह उस भाव को ठीक ठोक श्रोता या पाठक के हृदय में 
उसी तरह भाटपट पहुँचा दे। साथ ही यदि यह भाव-व्यक्तीकरण प्रसाद 
पूण होते हुए सरलता के साथ थोड़े शब्दों में हुआ हो तो सोने में सुगंधि का 
' कार्य कर देता है । इसके सिवा काव्य की भाषा में सोकुमारय भी होना चाहिए। 
वर्णन शक्ति सरल होनी चाहिए और वह भी जितने ही स्वाभाविक ढूँग से, 


.. बड़े परिश्रम तथा प्रयास से न गढ़ी जाकर, होगी उतनी ही वह लोकप्रिय 


होगी । काव्य धारा जितनी सरलता से बहेगो उतनी ही बह सुंदर, निर्मेल 


....._ तथा कलकल निनादमय होगी ओर यदि उसका प्रवाह अस्वाभाविक रुकाबटों 
.. से सरल न हुआ तो वह असुंदर, गंदली तथा खड़खड़ाती गजन तजन 


पूण होगी । 
.. भाषा का एक यह गुण भी सफल कबियों में होना परमावश्यक है 





....._ कि उनकी भाषा समान रूप से अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त कर सके। 
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एक पद्‌ में यदि दो तीन भाव शा गए हैं और कवि सबको समान भाषा में 
व्यक्त नहीं कर सका है तो वह्‌ उस पद रचना में सफल नहीं हआ है। 
उसका वह कार्य अच्छे वस्त्र में दरिद्र पैवंद लगाने के समान है | भाषा में 
काव्य प्रवाह के अनुकूल ही चलने की शक्ति होनी चाहिये। जिस कवि की 
भाषा में आप से आप अलंकारों का प्रस्फुटन होता रहता है, उसी की भाषा 
भाषाओं की अलंकार है। जब अलंकारों के लिये ही कविता की जाती है 
तब उसकी भाषा में स्वाभाविकता नहीं रह जाती। अलंकार शोभा बढ़ाने के 
लिये लाने चाहिएँ न कि उनके बोफ से भाषा को बेदम निर्जीव कर डालने 
के लिये । 
भारतेन्दु जी की भाषा में स्वच्छंदता तथा सजीव॒ता विशेष रूप से 
पाई जाती है और वह उनकी प्रकृति के अनुकूल ही है। इसी स्वभाव के 
कारण इनके हृदय में जो भाव उठते थे, उनका बहुत ही मनोरंजक रूप में 
वर्णन होता था। उद् काव्य अन्थों का भी भारतेन्दु जी ने मनन किया था 
ओर उद में कबिता भी करते थे। यही कारण है कि उस भाषा को जिंदः- 
दिली इनकी भाषा में अधिक व्याप्त होगई है।इस प्रकार से जब सजीव 
भाषा की सुष्ठु-येजना की जाती है तब कविता में जान पड़ती है ओर कवि 
तथा पाठक दोनों ही उसपर भुग्घ हो जाते हैं 

भाषा पर भारतेन्दु जी का अधिकार भी खूब बढ़ा चढ़ा हुआ था। 
इनकी प्रायः सभी कविता त्रजभाषा में है। इनकी भाषा में मुहाविरों का 
बहुत प्रयाग हुआ है | “लोकेकियों तथा व्य॑ग्येक्तियों को भी इन्हों ने सुचारु 
रूप से प्रयुक्त किया है। “निरंकुशा: कबयः होते हैं पर इन्हों ने अपनी भाषा 
के कहीं नियम विरुद्ध तथा शिथिल्न नहीं होने दिया। भर्ती के शब्द कविता 
में नहीं लाये हैं। भाषा को सुव्यवस्थित करने का तो इन्हों ने बीड़ा ही उठाया 
था तब वे अपनी भाषा को केसे अव्यवस्थित होने देते। अब कुछ अवतरण 
देकर पूर्वाक्त बातों का विचार किया जाय । 

._ ९४० साई तिया अरसाय के सेज पे से। छबि ज्ञाल बिचारत ही रहे । 
: पोछि रुमाक्षम सो श्रम सीकर भौंरन के निरुवारत ही रहे ॥ 
क्‍ कद द 


( र६२ ) 


त्यों छुबि देखिये के सुख तें अल्के 'हरिचंद्‌ जू” गरत ही रहे । 
डक घटी कौ जके से खरे वृषभाजु-कुमारी निहारत ही रहे॥.... 
कैसा सुंदर चित्र इन मनोहर शब्दों से चित्रित किया गया है। साई 
: हुई बृषभानुनंदिनी की छबि के किस प्रकार श्रीकृष्ण जी जक्े हुए खड़े देख रहे 
है, इस भाव को ऐसी सरलता से कह दिया गया है कि सुनने या पढ़ने वाले 
* हृदय में वह आप ही खचित होजाता है । भाव के अनुकूल ही शब्द इस 
अकार आप से आप बिना प्रयास के लेश के चले आए हैं कि प्रवाह में कहीं | 
भी कुछ रुकावट नहीं है। शब्दों की सुकुमारता के लिए कहना ही कया ? 
थकावट की छवि पर विचार, रूमाल से पसीना पोंअना, भौंरों के दूर करना, 
| बालों को हटाना और जके से होकर मुख्थ-द्रबि देखते रहना भावों को कवि 
ने बड़ी कुशल्ञवा से एक पद में वर्णन किया है, पर सभी एक दूसरे से इस 
| श्रकार मिले हुए अंत तक चले आए हैं कि कहीं भी भाषा में बेमेलपन नहीं 
आया है। पूरा वर्णन भी कितना स्तराभाविक है ओर पूरे छन्द में स्वभावोक्ति 
अलंकार का ग्रस्कुशन आप से आप हो गया है | 
२. देखि घनस्थाम घनस्याम की सुरति करि , 
जियमें बिरह घटा घहरि घहरि उद्े। 
त्यों ही इन्द्रधनु बगमाल देखि बनमाक्ष 
मोत्रीलर पिय की जिय लहरि ल्वह्दरि उड़े ॥ 
'इरोचन्द” मोर पिक धुनि सुनि बंशीनाद मे 
बॉकी छुबि बार बार छुदरि छुट्दरि उड़े। 
देखि देखि दामिनि की दुगुन दमक पीत, 
पट छोर मेरे हिय फहरि फहरि उठेत क्‍ 
... विरहिणी के हृदय के वर्षा की शोभा किस प्रकार दुःखदायिनी हो 
.. रही है? सब प्रथम काले बादल के देखते ही धनश्याम श्री कृष्ण का स्मरण 
. हो जाता है और उसके हृदय में विरह के बादल घढ़राने लगते हैं ड् 
. तथा बक्कों की पंक्ति प्रिय के हृदय पर 










जन अप 
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सुशोभित अनेक रंगों के फूलों की बन- 
द जिससे लहर (आनंद तरंग, 





...... माला तथा मेतियों की लड़ियों की याद रिलाती 


हे 
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विष चढ़ना) सी उठने लगती हैं । मयूर के शब्द से वंशी की ध्वनि याद आती 
ओर “पी कहाँ”, 'पी कहाँ? सुनते ही पति की बाकी ठेढ़ी-मेढ़ी छबि हृदय के 
बार बार बेधती है। विद्युत को चमक श्री ऋष्ण के पीतांबर के छोर को स्पृति 
में लाकर हृदय के फड़फड़ा देती है। कितना भाव सरल शब्दों से युक्त 
सुगठित भाषा में कहा गया है। असाद, समता, माघुर्य, सुकुमारता, अर्थ- 
व्यक्ति, उदारता, कांति आदि सभी गुण इसमें मोजूद हैं । श्लेष, स्मरण, क्रम, 
स्वभावोक्ति, यमक, अनुप्रासादि अलंकारों का चमत्कार आप से आप आ गया 
है, कवि के उन्हें लाने के लिए कऊँछ भी अयास नहीं करना पड़ा है। भाषा की 
मधुर घारा श्रोता तथा पाठक दोनों दो के मुग्ध कर देती है। दो-चार उदाहरण 
ओर दे दिए जाते हैं। सभी भाषा की हृषट से, जैसी ऊपर विवेचना की जा 
चुकी है, एक से एक बढ़ कर हैं | 
३. हुलति हिए में प्रानप्यारे के बिरह-सूल , 
फूल्नति उसंग भरी भूलति हिंडोरे है। 
ग़ाबति रिकावलति हँसावति सबन “हरि, 
चन्दः चाब चौगुना बढ़ाइ घन घोरे पे ॥ 
बारि वारि डारों प्रान हँसनि सुरनि, बतरान हे 
मुँह पान, कजरारे इग ढोरे के । 
कनरी घटा मैं देखि दूनरी लगी है आह्ा 
कैसी आज चुनरी फबी है मुख गोरे पे |] 
४. छुरी सी छुकी सी जड़ भई सो जकी सी घर, 
क्‍ हारी सी बिकी सीसे तो सबह्दी घरी रहे । 
बोले तें न बोले इग खोले ना हिंडोलै बैठि, 
एक टक देखे से खिल्दौना से घरो रहे ॥ 
“इरीचंद' भौरो घबरात समुझाएँ हाय, 
द्विःकि-दिचकि रोबै जोवति मरी रहे। 
.. भाव भाएँ सखिन रोवावै दुख कहि-फढ़ि, 
5. शौक सुख पा।वे जे द्नों मुरछ्ि परो रहै ॥ 


( २६४ )» 


९. . सिसुताई अजां न गईं तन ते तड जाबन जाति बदोरै लगी । 
सुनि के चरचा 'हरिचंदः की कान कछूक दे भोंह मरोरे लगी । 
बचि सासु जेठानिन सों पियतें दुरि धूँघट में इग जोरे लगी । 
द दुलही उलही सब अँगन तें दिन है तें पियूख निचोरे लगी ॥ 
मम .. ६. आजु लो जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावें। 
क्‍ मेरा उराहनो है कछु नाहिं सबै फल आएंने भाग कों पावें ॥ 
जो 'हरिचंद' भई सो भई अब प्रान चले चहें तासों सुनावें । 
प्यारे जू है जग की यह रीति बिदा की समे सब कणएठ लगायें ॥ 
| कुछ पद्मांश भी दिए जाते हैं जिनसे मुहाविरे की भी बहार 
मिलेगी-- 
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१---कान्ह भए प्रानमय प्रान भए कान्हमय, 
हिय में न जानी परे कान्ह हे कि प्रान है । 
२--गोप सों जो पै भए राजपूत लड़ो' किन जोड़ को आापुने जानी । 
मारत हो अबलागन को तुम याही में चीरता आय खुटानी ॥ 
३--प्रीतम के सुख में पिय में भई आए तें लाख के जानगो अकेली | 
४--पश्रीवम पिझारे नंदुल्लाज्ञ बिनु हाय यह, 


. सावन की रात किधों द्रौपदी की सारी है । 
४--सो बनि पंडित ज्ञान सिखावत कूबरी हू' नहिं ऊबरी जासों ॥ 
६--मो दुखिया के न पास रहो उड़िके न लगे तुमहूँ को कहूँ दुख ॥ 
७---एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए कृपहि में यहाँ भाँग परी है ॥। 
४--खाँचे में खरी सी परी सीसी उतरी सो खरी 
आजूबंद बाँधे बाजू पकरि किवार के । 
. ३--पगन में छाले परे नाँधिबे के नाले पर, 
.. _तऊ लाल लाले परे रापरे दस के॥ 
१०--रँंग दूसरो और घढ़ेगो नहीं भ्रत्नि साँवरो रँग रैंग्यो से रेगो। 
१--सुख कोन से प्यारे दियो पहिले जिद्ि के बदले यों सताय रहे॥ः 











( २६५ ) 


लाकाक्ति 
भारतेन्दु जी कबिता में नित्य के बोलचाल की कहावतों का बहुत हो 
अच्छा प्रयोग करते थ ओर इससे कबिता के भावों की खूब पुष्टि होती थी । 
जिस अकार प्रत्येक जीव के लिये जन्म-मरण निश्चित है उसी प्रकार सुख 
दुःख भी दोनों प्रत्येक जोब के साग्य में लिखा रहता है। किसी के सुख 
अधिक है तो किसी का दु:ख | इसका समाधान करने के लिग्रे कितना भा 
तक-वितक किया जाय पर यह को तथा आधिक्य है ओर रहेगा। कष्ण जी 
के मथुरा-गमन पर गोपिकाएँ जब सुनती हैं कि उन्होंने कुबष्जा पर अपना 
प्रेम प्रदर्शित किया है, तब थे साचती ६ कि क्‍या कुब्जा संसारोपरि है 
ओर मथुरा क्या मिट्दी पत्थर की सूमि नहों है जो कृष्ण वहाँ रम गये 
हैं। अंत में कुछन समझे पड़ने पर वे कहती हैं. कि कुछ नहीं यह सब 
भाग्याधीन हैं द 
मथुरा कहा भूमि की भूमि नहीं जहेँ जाय के प्यारे निवास करयो ॥ 
“हरिचंदः न काहू को देष कछू मिलिदें सोह भाग में जो उत्तरयो । 
सबको जहाँ भोग मिल्‍यों तहाँ हाय बियोग हमारे ही बाँदे परयो ॥ 
साथ ही ये गापिक्राएँ सममती भी थीं कि निर्मोह्ी मोहन का जानते 
हुए भी जो हम लोगों ने उससे प्रेम करने की भूल की है. वही भूल हमारे 
गले आ पड़ी है 
यामै न और को दोष कछू सखि चूक हमारी हमारे गलें परी 
और हमने उन्हें भला आदमी सुजान समंका था, जायती थी कि वे 
ऐसे हैं, नहीं ता-- क्‍ 
जानि सुजन में प्रीति करी सहि के जा की बहु भांति हेसाई। 
व्यों 'इरिचंद जू' जो जो कह्यों सो करयो चुप हूं करि कोटि उपाई 
_सेऊ नहीं निबही उससे उन सोरत बार कछू ना लगाई। 
पे पे ची सई कहटनावति वा अरो ऊँची दुकान की फीझो मिठाई । 
प्रेम भी बिचारा ऐसा दो के बीच में पड़ा है कि कुछ कहने का नहीं | 








( र२६६ ) 
अतिक्षण मिलन होता रहे तभी ठीक है, नहीं तो कभी एक पक्ष की विरहाम्नि 
प्रबल, कभी दूसरे पक्ष की । इसी प्रेम में दग्ध होकर सखी अपने आप को 
कास रही है । 
 ज्ञानति हो सब मोहन के गुन तो पुतनि प्रेम कहा लगि कीनो । 
त्यों 'हरिचंद्‌ जू! त्यागि सबे चित मोहन के रस रूप में भीनों ॥ 
तोरि दुई उन प्रीति उते अपवाद इते जग के हम द्ीनो । 
हाय सखी इन हाथन सों अपने पग आप कछुठार में दीनो ॥ 
. इस ग्रकार अपने के कासती हुईं इस विरहिणी की दशा की दूसरी 
सखी उसके प्रल्लाप का भी कथन करते हुए यों वशन करती है-- 
चेरि घेरि घन आए छाय रहे चहूँ ओर कौन दहेत प्राननाथ सुरति बिसारी है । 
. दामिनी दमक जैसी जुगुनू चमक तैसी नम में बिशाल बगपंगति सँवारी है ॥ 
. ऐसी समय 'हरिचन्द” घीर ना घरत नेकु बिरह बिथा तें होत ब्याकुत्न पिशारी हे । 
प्रीतम पिआरे नन्‍्दल्लाल बि्रु हाय यह सावन की रात किधों द्रौपदी की सारी है॥ 
इस प्रकार विकल नायिका के उसकी सखियाँ समझाने लगती हैं ते 
वह उन्हें केसा उपालंभ देती है-- 
पहिले बहु भाँति भरोसे दियो अरब ही हम ल्ञाइ मिलावती हैं । 
“हरिचंद”ः भरोसे रही उनके सखियाँ जे हमारी कह्दावती हैं ॥ 
श्र वेई जुदा हे रहीं हम सों उल्यो मिल्रि के समुझावती हैं। 
पहिले तो क्षगाह के आग अरी जल के अब आपुद्धि धावती हैं ॥ 
.._ खैर किसी श्रकार सखियाँ जब नायक को समुझा बुकाकर सीधा 
. करती हैं तब वही प्रेम इस बिरहिणी के मानिनी बना देता है। सखी 


पा कहती है." द 


प्रानपियारे तिहारे लिए सखि बेटे हैं देर सो मालती के तर ॥ 

तू रद्दी बातें बनाय बनाय मिल्ने न बृथा गद्दि के कर सों कर। 
...तोहि घरी छिन बीतत है “इरिचन्द” उते जुग से पत्नहु भर ॥ 
...._ तेरीतो हाँसी उते नहिं घीरन नौ घरी भद्गा घरी में करे घर। 


रे . अंत में मानिनी भी मान जाती है और प्रीतम से मिलती है। मान... 











क्‍ ( २६७ ) 
द्रवित होकर करुणरस में परिवर्तित हो जाता है । नायिका श्रीतम से जो 


प्राथेना करती है उसके एक एक अक्षर में उसका हृद्यस्थ प्रेम उच्छुलित होता _ 


ज्ञात हो रहा है-- 

तुम्दरे तुस्दरे सब कोऊ कई तुम्हें सो कद्दा प्यारे खुबात नहीं । 

विरुदावक्ली आपुनी राखो मिल्लो मोहि खोचिवे की कोउ' बात नहीं ॥ 

'इरिचंद जू! होनी हुती सो भई इन बातन सो कछु हाथ नहीं । 

अपुनावते सोच बिचारि तबै जल्पान के पूछनी बात नहीं ॥ 

इनके सिवा भी अनेक ऐसी लोकेक्तियों की बराबर सुष्ठु योजना इनके 
पदों में रही है। गद्य में, सुख्यत: नाटकों में, भी ऐसी योजना बहुत है । 

अनुवाद 

अनुवाद करना जितना सुगम समझा जाता है. वैसा वास्तव में नहीं 
हे | यह जब गय्य के लिये कहा जा सकता है तब पद्म का पद्यानुवाद करना तो 
अवश्य ही दुरूह है। मोलिक रचना से भी वह अधिक कष्ट साध्य है। अन्य 
कवि के भाव के। उसी प्रकार सरस शेली में व्यक्त कर देना उससे श्रेष्ठतर 
नहों तो कम से कम उसके समकक्ष कवि ही के लिए साध्य है। भारतेन्दु जी 
ने विशेषत:ः संस्कृत ही से अनुवाद किए हैँ, केवल एक दुलंभबन्धु ऑगरेज़ी 
नाटक का अनुवाद है । इनके अनुबादों में मोलिक ग्रंथों ही का आस्वादन 
मिलता है । 


गीतगोविन्दकार जयदेव जी की कविता के लालित्य और प्रसाद 
गुण से संस्कृत का कौन प्रेमी परिचित नहीं है। संगीत-प्रेमियों के भी इनकी 
रचना से जे आनन्द मिलता है वह किसी दूसरे कवि की रचना से नहीं 
मिलता । इसी सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गीत-गोविन्द की अपष्टपदी का 'गीत-गोविब्दा- 
नन्‍्द नाम से भारतेन्दु जी ने अनुवाद किया है। इसके विषय में एक 
समाक्षोचक लिखते हैं 'भारतेन्दु जी के अनुवाद में जो सरसता और सुंद्रता 
है वह अन्य अनुवादों में नहीं। आपके अनुवाद में संगीत का मजा भी फीका 
श् दी ; होने पाता, वरन्‌ अजभाषा में होने के कारण मोलिक ग्रंथ से टक्कर लेता 
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( शह८ ) 


है ।! गीतगोविन्द के दो एक उदाहरण लीजिए । मंगलावरण का प्रथम श्लोक 
इस श्रकार है । 
मेघेमेंदुरमंबरंवनभवः.. श्यामास्तमालद्रुमेः । 
भक्त भीरुयं व्वमेवतदिमिराधेगुह भापये ॥. 
_ इत्थंनंदनिदेशतश्चलितयो: अत्यध्च कुंजहुम । 
राधासाधवयेजेयंति यम्ुनाकूल्ले रह: केलयः ॥ 
भारतेन्दु जी ने एक सबेये में इसका अनुवाद किया है, जिसके पढ़ने 
से साफ मालूम होता है कि इसमें अनुवाद करने का लेशमात्र प्रयास नहीं है । 
भाषा कितनी मधुर हैं ओर मूल-कवि के सभी भाव आ गए हैं । 
मेघन सो नभ छाइ रहे बन भूमि तमाक्षव से भई कारी । 
साँस भई डरिहे घर याहि दया फरिके पहुँचावहु प्यारी 0 
यों सुनि नन्‍द निदेस चले दोड कुअ्नन में हरि भाजु-दुल्वारी | 
सेई कलिन्दी के कूछ इकभ्त की केलि हरे सवभीति हमारी ॥ 
गीत-गोविन्द के पंचम पद का कुछ अंश अनुबाद सहित नीचे दिया 
जाता है-- 


संचरद्धरसुधामधुरध्वनिमुखरिततमोहनवंशं । 
 चलितद्गंचवर्चंचलमौतिकपो लवित्ञोलवर्तशं ॥ 
रासे हरिमिह विहित बिलासं स्मरति मनो सभक्ृत परिहास ॥ पुबपद॑ ॥ 
चंद्रकवारुमथुर शिखंडक मंडलवलयितकेशं । 
.. प्रसुरपुरंदरधनुरजुरंजितमेदुरमुदिर्सुवेश ॥ 
...._ सणिमयसकरमनोदरकुण्डक्षसंडितर्गडमुदारं । 
.. पीववसनमनुगतसुनिमनुजसुरासुरवरपरिवारं ॥ 
 विशद॒कर्दंबतले मिल्तितं कलिकलुषभयं शमयंत्त । 
... सामपि किमपि तरंगदनंगइशा मनसा रमयंत॑ ॥ 
.. ओजयगदेवस्णितमति सुन्दर मोहन सधुरिषुरूप । 
...._ हरिचरणसारणं प्रतिसंप्रति पुण्यकता मनुरूप॑ । 


की. 





५६ २६९ ) 
जिय ते से छुबि टरत न टरी। 
रासविज्ञास रमत लखि मो तन हँसे जौन ग्रिरधारी 0 घुण्त 
अघर सधुर मधु पान छुकी बंसी-धुनि देत छुकाई । 
प्रीव-डुल्नि चंचल कठाच्छ सिल्ति कुण्डक्ष-हिलनि सुद्दाई ॥ 
घुंघुररी अजत़्कन पे प्यारा मोर चन्द्रिका राजै। 
नवल्ञ सजल घन पें मनु सुन्दर इन्द्रधनुष छबि छाजे ॥ 
गंडन पर मनिसंडित कुण्डल भलकत सब सन मोहै। 
सुर-नर-सुनिगन चन्द्ित कटि तट लपटदि पीतपट सेहै ॥ 
बिसद्‌ कदम्ब त्ते ठाढ़े. जन-सव-भय-मेटनवारे । 
कास भरी चित्वन लखि मम उर काम-बढ़ावनहारे ॥ 
श्री जयदेव कथित यह हरि के रूप ध्यान मन भायो। 
बसे सदा रसिकन के हिय 'हरिचन्द' अनूप सुहायो ॥ 
महाकवि विशाखदत्त कृत मुद्राराक्स नाटक का आपका अनुवाद 
बहुत ही अच्छा हुआ है | उसके भी दो उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं । मंगला- 
चरण के प्रथम श्लोक में महादेव जी के गंगा जी के छिपाने के प्रयास का 
वन है-- 
१--घन्या केय॑ स्थिता ते शिरसि ? शशिकल्षा; किन्तु नामैतदस्या ? 
नामैवास्थास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्ट्ृत॑ कस्य देतेः ? 
नारीं एच्छामि नेन्दुं; कथयतु विजया न प्रसारण यदीन्‍दु- 
ऊँब्या निहनोतुमिच्छोरिति सुरसरित शाठयमब्यादिभोर्व: ॥ 
( अज्ुवाद्‌, सवैया ) हु 
'कौन है सौस पे ?” “चंद्रकत्ञा', 'कहा याको है नाम यही त्रिपुरारीः ? 
हाँ यही नास है भूल गई” किमि जानत हूँ तुम प्रानपियारी? ४ 
क्‍ पूछत चंद्रह्ि नाडि', 'कहे विजया जदि चंद्र लबारी!। 
गिरिने छुति गंग छिपावत ईंस दरों सब पीर तुम्हारी ॥ 
प्रत्यमोस्मेष. जिह्ञा त्णयनभिमुखी रक्दीप प्रमाणम। 
. आत्मब्यापार युवी जनित जलकवा जम्भितैः साक्मभज्गेः ॥ 








है 
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(२७७० 
सागाई सोक्तुमिष्छाः शयने गुरु फणा चक्रवाक्बोपधाने। 
निद्राच्छेदामितात्रा चविरमवतु इरेइेथ्टि राके करा वह 
इसका अनुवाद पद में वैतालिक के गाने योग्य किया गया है-- 
हरो दहरि-नेन तुम्हारी बाधा । 
सरद-अन्त ज्षखि सेस-अंक तें जगे जगत-सुभ-साधा॥ 
. कछु कछु खुले, सुंदे कछु सोभित झलस भरि अनियारे | 
 अरुन कमल से मद के माते थिर भे, जद॒पि ढरारे ॥ 
सेस-सीस-मनि-चमक-चकोंधन तनिकहूँ नहिं सकुचाहीं । 
नींद-भरे श्रम जगे खुभत जे नित कमला-उर माहीं ॥ 
हरो हरि-नेन तुम्हारी बाधा । 


पाखंड विडंबन तथा धनंजय विजय दोनों ही संस्क्रत से अनूदित हें । 
इन दोनों के एक एक पद नीचे दे दिए जाते हैं । 


१--श्री रघुनाथ की प्राण-प्रिया मिथिन्नेश-लती दससीस चही हे । 
वेद चुराय के दानव के गन भागे पताल न जाय कही है॥ 
वाम मदात्षसा जो सुरक्नोक की सो छुल्कके खत्ल देत ल्ही है। 
को बिधि बाम भयो सजनी तब जो जो करे से! अचजे नहीं है ॥ 
२--सागर परम गंभीर नध्यो, गोपद सम छिन में । 
सीता-विरह-मिटावचन की झद्भुत मति जिन में॥ 
जारी जिन तृल फूस हूससी लंका सारी। 
रावम-गरब सिटह हने . निसिचर-बतल्न भारी॥। 
.. श्री राम-प्रान-सम, बीर बर, भक्तरान, सुओीव-प्रिय । 
... सेह वायुतनय धुज बैठि के गरजि डरावत शज्न-हिय ॥ 





कपूर मंजरी सहक शुद्ध प्राकृत भाषा में राजशेखर द्वारा निर्मित 


..... हुआ था, उसके अनुबाद से भी दो-एक पद यहाँ उद्धृत किए जाते हैं-- 


फूल्षेंगे कैंगे पत्नास बन आगि सी लगाह कर, | पे 


| 








( २७१ ) 
त्यों ही सखी लोक सबे गावेगो धमार धीर , 
हरन झअबीर बोर सब ही उद़ावेगो ४ 
सावधान होहु रे बियोगिनी सम्हारि तन , 
झतन तनक ही में तापन तें तावैगो। 
भीरज नसावत बढ़ावत बिरह काम , 
कहर मचावत बसंत झब आवेैगो ॥ 

२-- गोरो से रंग उमंग भरयो चित, अंग अनंग के मंत्र जगाए। 
काजर रेख खुभी इग में दोठ , मोहन काम कमान चढ़ाएं ॥ 
झायनि बोलनी डोलनि ताकी , चढ़ी चित में अति चोप बढ़ाए । 
सुन्दर रूप से। नेनन में बस्यो , भूज्ञत नाहिने क्यों हूँ भुक्ाए ॥ 


पूवाक्त उद्धरणों के पढ़ने से उनमें अनुवाद की गंध ही नहों आती 
प्रत्युत्‌ मूल सा आनन्द मिलता है । इस प्रकार सहज ही मूल के समान अनुवाद 
कर डालने का मुख्य कारण भारतेन्दु जो की जन्मसिद्ध काव्य-अतिभा थी। 
अनुवाद करने में वे इतने कुशल थे ओर उसे मूल में इस प्रकार मिला देते 
थे कि पाठकों का भ्रम हो जाता है कि दोनों में कोन बढ़कर है। अंग्रेजी के 
अनुवाद दुलभबंघु का उल्लेख हो चुका है ओर उसकी रचना में अन्य लोगों 
की सहायता भी ली गई थी इससे उसपर विशेष यहाँ नहीं लिखा जाता। 
इसके पात्रां के नाभों के अनुबाद ही, जो वास्तव में इन्हीं का किया हुआ है, 
अति सुन्द्र हुआ है । पोशिया का पुर श्री, जेसिका का यशोदा, ऐबन्टॉनियो 
का अनंत आदि नामकरण किए गए हैं, यह सब भारतेन्दु जी की सजीवता 
ही का फल है 








नबीन रस 
सहृदय पुरुषों के हृदय में रति-शोक आदि अनेक भाव स्थायी रूप से 
पाए जाते हैं, जिनका वे बराबर अनुभव किया करते हैं। कभी वे किसी से 
प्रेम करते हैं, किसी पर क्रोध प्रकाश करते हैं, किसी अद्भुत वस्तु के देख 
चकित होते हैं या किसी के लिए शोक करते हैं। इस प्रकार के बहुत से 


है 








क्‍ है रब) 
भाव क्रमशः उनके हृदय में वासना रूप से स्थित हो जाते हैं जो अवलंबन 
पाते ही प्रस्फुटित हो सकते हैं। ऐसे भाव, जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति हो 
जाते हैं, स्थायी कहलाने लगते हैं। ये 'विभावेनानुभावेन व्यक्त: संचारिण: 
तथा । रसतामेति” अर्थात्‌ आलंबनउद्दीपच विभाव द्वारा प्रस्कृटित और उद्दीघ्र 
होने पर कठाज्षादि अनुभावों तथा ग्ज्ञानि आदि संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त 
होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं । रति, शोक, कोघ, उत्साह, विस्मय, हास, भय, 
जुगुप्सा ओर निर्वेद नव स्थायी भांव हैं, जिनके अभिव्यक्त होने पर श्रृंगार, 
करुणा, रोदर,वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वीसत्स वथा शांत रसों के परिपाक 
हो जाते हैं। कुछ आचार्यों का मत है. कि इनमें से एक शांत रस नाटक में 
नहीं आ सकता | 'शांतस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तद्सम्भवात्‌” अर्थात्‌ नट में. 
शांति असंभव है। पर यह कथन ठीक नहीं है। जो नट अभी क्रोध ओर 
तुरंत ही बाद को (परदा बदलने ही के फेर में) हास्य दिखला सकता है, वह 
शांत क्‍यों नहीं हो सकता। यदि वह समाधिस्थ तपस्वी का स्वाँग धारण 
किए हुए है तो वह क्‍या बंदर की चंचलता दिखलाबे ही गा। वह अभिनेता 

है, उसे तो सभी प्रकार के भावों का बिना स्वयं उसे अनुभव किए, इस प्रकार 
स्वाँग दिखलाना है कि दशकगण पर उनका ठीक ओर सत्य प्रभाव पड़ जाय। 
यदि वह स्वयं क्रोध, प्रेम आदि के फंदे में पड़ जाएगा, तो अभिनय का उसे 
ध्यान ही कहाँ रह जायगा | द 
द पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में अथ कथमेत एवं रसा: कह- 
... कर रखसों के केबल नो ही होने अर्थात्‌ उससे अधिक न होने की चर्चा चलाई 
. हैं। भक्ति को एक स्थायी भाव मानकर तक किया है। पूर्वाच्चायों का मत 
..रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी” कहकर तथा “भरतादि मुनि बचनानामेवात्र 
.. रसभावत्वादि व्यवस्थापकत्व! मानकर चुप रह गए हैं। बात्सल्य प्रेम का भी 
उल्लेख मात्र इन्होंने किया है पर अन्य कोई रस माना नहीं है । इनके अनंतर 
संस्कृत में श्ंगार रत्लाकर नामक एक ग्रंथ काशिराज को आज्ञा से निर्मित 


हा होकर सं० १९१९ वि० में प्रकाशित हुआ था,। इसके रचेता प्रसिद्ध विद्वान 


.. पं० ताराचरण तकरल 








ले थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ में एक स्थान पर लिखा है--- 











भारतेन्दु जी का उद्‌ तथा अंग्रेज़ी हस्ताक्षर 


4 हि. जा 5  . आओ 
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गोस्वामी राधाचरण जी के भारतेन्दु जी का पत्र 


का 





क्‍ ( रजउ३ ) 
हरिश्चन्द्रांस्सु वात्सल्यसख्यभक्त्यानंदार्यमधिक रसचतुष्टय॑ मन्बते । उक्त क्‍ 
अंथ के ग्रकाशित होते समय भारतेन्दु जी को अवस्था बारह वर्ष की थी पर 
उसी अवस्था में इनक्रे अकाटय तकों को सुनकर उक्त पंडित जी को इनकी 
सम्मति भी अपने ग्रंथ में लिखनी पड़ी थी। सं० १९४० वि० में लिखे गए 
नाटक? पुस्तक में भारतेन्दु जी ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौदर, अदभुत, 
वीभत्स, शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा साधुय, सख्य, वात्सल्य और अमोद 
वा आनंद चौदह रस लिखे हें। इस प्रकार भारतेन्दु जी ने पाँच नए रों 
की कल्पना की है।... द के 
ंगार रस रसराज है क्‍योंकि इसका स्थायी भाव प्रेम है। प्रेम की 
महत्ता अन्यत्र भी कुछ लिखी गई है पर यहाँ इतना ही कहना अल हे कि 
इस प्रेम ही से सृष्टि बनी हुई है और इन नवो रसों का मूल मंत्र भी यही 
प्रेम है। आंगार के दो भेद हैं--संयोग और वियोग। भारतेन्दु जी ने दोनों 


ही पर कविता की है ओर बहुत की है। इनके श्वृंगार रस के कवित्त सबेये ः क्‍ 


अत्यंत रखावह तथा हृदयस्पर्शी होते थे। यहाँ दो ही चार उदाहरण द्एि 
जा सकते हैं । 

3--सिसुताई भजों न गई तन तें तड जोबन-जाति बदौरै लगी। 

सुनि के चरचा 'हरिचन्द' की कान कछूक है भोंह मरोरे क्षगी ॥ 

बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घूंघट में इग जोरै लगी। 

_ दुलदी उज्नद्दी सब अंगन तें दिन हे तें पियूष निचोरै लगी॥ 
देखिए बिहारी के 'संक्रोन काल” की नायिका का कैसा मनोरंजक 
चित्र सा खिंच गया है। शिशुताई, लड़कपन, अभी नहीं गई है पर यौवन का 
आगम आरंभ हो गया है। पति का नाम सुनते ही भोंहे तिर्नी हो जाती हैं 
.. ओर गुरुजनों से बचाकर तथा पति से भी छिपा कर घूंघट से उसकी ओर 
देखने लगी है। दो ही दिन से मुर्धा बाला के अंग ऐसे उमड़ रहे हैं मानों 
. अमृत बरस रहा है। यहाँ अभी प्रेम का अंकुरण हो रहा है। आलंबन नायक 
नायिका ह॒ग जोर रहे हैं और एक दूसरे के विषय की बातें सुनते हैं, जिससे 
उनके श्रेम को उद्दीप्ति मिलती है। भोंह मरोरना और आँखें बचाकर देखना 
द | के श्ण 
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अनुभावों से स्थायी भाव रति के पुष्ट होने पर झऋंगार रस का परिपाक हो 
जाता है। 
२--हूलति हिये में प्रानप्यारे के बिरइ-सूल 
फूलति उमंग भरी अूलति हिंडोरे पै। 
 गावति रिफ्लावति हँसावति सबन हरि-- 
चन्‍द चाव चौगुनो बढ़ाइ घन घोरे पे ॥ 
वारि वारि डारों प्रान हँसनि सुरनि बतरान , 
मुंह पान कजरारे श्य डोरे पे। 
ऊनरी घटा में देखि दूनरी ल्वगी हे आहा , 
कैसी आज चूनरी फत्री है सुख गोरे पे ॥ 
सभी शोभाओं से युक्त वर्षाऋतु आगई है, हिंडोला पड़ा हुआ है ओर 
एक गोर वर्णा नायिका उस पर बैठकर पेंग लगा रही है। सखियाँ उस म-न 
हरण दृश्य का वर्णन कर रही हैं कि देखो यह प्राण प्यारे के हृदय में, हिंडोले 
पर दूर रहकर, विरह-शूल हूलते हुए किस प्रकार स्वयं उमंग के साथ मूल 


रही है। घोर घन के कारण अपना उत्साह बढ़ाते हुए गा रही है और सबको... 
हँसाती रिक्लाती है। उसके हँसने, मुख फेरने, बोलने, सुख की लाली तथा 


आँखो के श्याम रतनार डोरे पर, एक एक अदा पर, प्राण निछावर हो रहा 
है । क्‍या कहें, देखो इस हलकी घटा में इसका भूलने में दोहरा हो जाना फेसा 
अच्छा लगता है ओर सबके ऊपर उसके गोरे मुख पर आज चूनरो कैसी 
फब रही है । कितना सुंदर चित्रण है, समा सा बाँध दिया गया है। स्थायी 
भाव रति आलंबन तथा उद्दीपन दोनों ही के रहने से कसी आनंदातिरेफ में 
अनुभूत हो रही है। संयोग #ंगार रस ,का पूर्णरूप से इसमें परिपाक हो 
- गया है। 
क्‍ .. ई--मनमोहन तें बिछुरी जब सों क्‍ 
क्‍ तन आँसुन सों सदा धोषती हैं। 
हरिचम्द ज' प्रेम के फंद परी 
कुछ की कुल व्ानदि खोवती हैं 


है: 


| 
बा 
० वह) 
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दुख के दिन कों कोउ भाँति बिते , 
बिरहागस रेन संजोवती हैं। 
हमहीं अपुनी दशा जानें सखी 
निसि से।वती हैं किधों रोबती हैं ॥। 
विरहिणी अपनी दशा का सखी से वशन कर रही है। कितनी 
सादगी से वह अपना दुख कह गई है ओर इसका सहृदयों पर कितना असर 
पड़ता है, यदू सहृदय ही समझ सकते हैं। ठीक ही कहती है कि 'हम हीं 
अपनी दशा जानें सखी |” विप्रलंभ खूंगार का यह अतिसुंदर उदाहरण है। 
वीर रस का स्थायी भाव उत्साह भी अमूल्य वस्तु है। इसके मुख्यतः 
चार भेद कहे गए हें--युद्ध, धमे, दान तथा दया | कमवीर, सत्यवीर आदि 
भी कुछ भेद माने जाते हैं। इस रस के आलंबन नायक ओर प्रतिनायक होते 
हैं। प्रतिनायक था दानपात्र आदि की चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं। युद्ध-दान- 
सत्य त्रतपालन आदि के सहायक्र कार्य अनुभाव हैं। वीर रस के कुछ 
उदाहरण यहाँ रिए जाते हैं । क्‍ 
१--सावधान सब लोग रहहु सब साँति सदा हीं । 
जागत ही सब रहें रेन हूँ साझहि नाहोीं॥ 
कसे रहें कदि रात-दिवस सब बीर हसारे। 
अस्वपीठ सें होंहि चारजामें जिनि न्‍यारे॥ 
तोड़ा सुल्लगत चढ़े रहें घोड़ा बंदूकन। 
रहें खुली ही स्यान प्रतंचे नहि उतरें छुन ॥ 
देखि लेहिंगे केसे पामर यवन बहादुर। 
आवहि' तो चढ़ि सनसुख कायर कूर सबे जुर॥ 
देंहें रन को स्वाद तुरन्तहि तिनहि' चखाई। 
जो पै इक छुनहू सममुख हे करद्दि लराई॥ 
इन पंक्षियों के एक-एक शब्द से उत्साह छलका पड़ता है, जो स्थायी 
. भाव है। राजा नायक तथा यत्रन आक्रमणकारी प्रतिनायक है। युद्ध में शत्रु 
के परास्त करने की चेष्टा उद्दीपन है। शश्न लिये हुए सैनिकों के युद्धाथ तैयार 
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रखना अनुभाव हैं। गये, पैये आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार युद्ध वीर 
रस का पूर्णरूपेण परिपाक इन पदों में हुआ है। वीर रस की कविता में 
शब्दों के तोड़ मरोड़ कर ओर दो दो तीन तीन अन्ञरों के एक में कूटकर 
एक कर डालना तथा टवगे का खूब उपयोग करना प्रधान लक्षण माना गया 
था पर भारतेन्दु जी ने यह सब खड्ड बड़ड अकाये न कर भी उद्धृत पदों का 
बीर रस से परिप्लुत कर डाला है । इन्हें सुनकर केवल कानों ही तक कटु- 
उत्साह नहीं रह जाता वरन्‌ हृदय तक पहुँच कर श्रोताओं के उत्साह से 
भर देता है । 

२ तनहि ब्रेचि दासी कहवाई। मरत स्वामि आयसु बिन पाई। 

करु न श्रधम साोचु मनसाहीं । पराधीन सपने सुख नाहीं॥! 
धर्म वीर, दान वीर तथा सत्यवीर महाराज हरिश्चन्द्र पुत्रशोक पीड़िता 

महारानी शेज्या के आत्महत्या करने पर उद्यत देखकर कहते हैं कि 'जिस 
. शरीर को बेचकर दासी हुई' उसका स्वामी की आज्ञा बिना लिए किस प्रकार 
नष्ट कर सकती हो । मनमें इस प्रकार विचार कर अधमे न करो क्‍योंकि 
परतंत्र के स्वप्न में भी सुख नहीं है ।? वह असल्य कष्ट पाती हुई उनसे छुट- 
कारा पाने के लिये अपनी मृत्यु भी नहीं बुला सकती। घधमे की केसी ममे- 
स्पर्श व्यंजना है। हृदय भर जाता है, घमे वीरत्व के सभी लक्षण होने से 
इस पद में वीर रसतत्व प्रचुरता से आ गया है। 

३-- जेहि पाली इचवाकु सों अरब तो रवि-कुल्त-राज । 
. तादि देत इरिचंद नृप विश्वामित्रद्ध आज ॥ 

. समग्र राज्य को बिना किसी प्रकार के अतिफलल की इच्छा से राजा 
हरिश्चन्द्र विश्वामित्र के दान कर देते हैं। राज्य दान में उत्साह स्थायी भाव 
 है। दानपात्र विश्वामित्र आलंबन ओर दान देने की चेष्टा उद्दीपन है । स्ेस्व 
दान ऐने से अनुभावित होकर तथा मति आदि संचारियों से परिपोषित होकर 
_थह दोहा दानवीर रसत्व को प्राप्त हुआ। इस दोहे में यह शंका उठाई जा 
. सकती है कि दान देने में राजा हरिश्चन्द्र के कुछ कष्ट ज्ञात हो रहा है पर 


हा, .. नहीं आगे का दोहा इसे स्पष्ट कर देता है-+. 
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बसुधे ! तुम बहु सुख कियो मम पुरुषन की होय । 
धरम बद्ध हरिचंद को छुमहु सु परबस जाय ॥ 
अथात धर्मबद्ध होने ही के कारण राजा हरिश्चन्द्र उस प्रथ्वी के 
जिसका पालन उनके कितने पूव॑जों ने किया था और जो उस समय 
उनकी संरत्षा में थी, दूसरे को सोंप रहे थे और उसे इस कारण किसी प्रकार 
का यदि दुःख पहुंचे तो वह उन्हें क्षमा करे । पृथ्वी के प्रति उनकी समवेदना 
ही ने यह कहलाया था। वे सोच रहे थे कि इतने बड़े राज्य का उत्तरदायित्व, 
जिसके लिये वे निरंतर दृत्तचित्त रहते थे, ऐसे अकारण क्रोधी ब्राह्मण के सोंप 
रहे थे, जो न जाने किस समय इस पर गजब ढहा दे | सब कुछ सममने पर 
भी दान की हुईं वस्तु के दान-पात्र को देकर वे सच्चे दानवीर हुए थे । 
हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जिस विकृत आकार, वाणी, 
वेष तथा चेष्टा के देखकर लोग हँसें वही आलंबन और उसकी चेष्टा आदि 
उद्दीपन विभाव हैं। आँखों का खिल उठना, सुस्किराना, हँसना आदि अजु- 
भाव हैं ओर निद्रा, आलस्य आदि संचारी भाव होते हैं। हास्य के छ भेद 
स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित तथा अविहसित हँसने के 
छ भेदों के अनुसार होते हैं। दो एक उदाहरण लीजिए--- 
१-- जोर किया जार किया जार किया रे । 
झाज ते मेंने नशा जोर किया रे । 
साँकद्दि से हस पीने बैठे पीते पीते भोर किया रे। 
२-- गेंदा फूल्ले जैसे पकोरी। कडडू से फल्ने फत्न बौरि बौरि ॥ 
खेतन में फूल्के भात दाक्ष | घर में हम फूले कुक के पात्त ॥। 
जे आये आये बसंत झाये। आये बसंत । क्‍ 
उपयु क् दोनों ही गाने विकृत आकार, वाणी तथा चेष्टा वालों द्वारा 
पागलपन में हँसने को स्री चेष्टा करते हुए गाया जा रहा है | इन्हें सुनने से 
. कोरी हँसी आती है ओर इनमें हास्य रस है। क्‍ 
.... करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जिस इष्ट के नाश के कारण 
शोक हो रहा है, वही आलंबन है । उसके शव के देखना, उसका संस्कार 











.... संचारी भाव हैं। 
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करना आदि उद्दीपन विभाव हैं | अपने कर्म के कासना, रोना, प्रलाप आदि 
 अलुभाव हैं । निर्वेद, मेह, ग्लानि, स्थति, उन्‍्माद आदि व्यमिचारी हैं। 
सत्य हरिश्चन्द्र नाटक में करुण रस विशेष रूप से आया है, उसी से एक 
छोटा सा अवतरण दिया जाता है-- 

जाकी आयसु जग नृपति सुनतहि धारत सीस। 
तेहि द्विज् बहु आज्ञा करत अहृहद कठिन अति ईस ॥ 

(जिसकी आज्ञा संसार के राजे सुनते ही सहष शिर पर धारण 
करते थे उस पर आज साधारण विद्यार्थी बालक हुक्म चलाता है 
हे देव ! आप अत्यंत कठोर हैं / यहाँ राजा हरिश्चन्द्र स्वपत्नी के कष्टों का 
अनुभव करके देव की निंदा कर रहे हैं। दुःखी महारानी शैग्या आलंबन, 
उनके कष्ट उद्दीपन तथा कमे के कासना अनुभाव हैं। स्मृति, ग्लानि आदि 
इसके व्यभिचारी हैं । राजा हरिश्चन्द्र को पुन: रानी से मिलने तथा उनके 
. क्षष्टों को दूर कर पुनः महारानी बनाने की रत्ती भर आशा नहीं है, इसलिए 
यहाँ करुण रस ही है। यदि कुछ भी मिलने की आशा होती तो यहाँ करुण 
रस न होकर करुण विप्रलंभ शंगार हो जाता है। 

रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। शत्रु आलंबन तथा मुक्का चलाना 
मार काठ करना, युद्ध के लिये घबड़ाना आदि चेष्टाएँ उद्दीपन हैं। क्रोघ से 
ओंठ चबाना, आँखें लाल करना, उम्रता आदि अनुभाव हैं। आतक्तिप, व्यंग्य, 
_ घूरना, अमष, मेह आदि संचारी हैं। एक उदाहरण लीजिए-- 

क्‍ तोरि गदा सो हृदय दुष्ट दुस्सासन केरो । 
तासों ताजो सद्य रुघिर करिं पान घनेरों ॥ 
_ ताहदी करसों कृष्णा की बेनी बँधवाई। 
भीमसेन ही सो बदलछो लेहे चुकवाई॥ 
......_ इसमें दुश्शासन आलंबन है ओर उसे मार कर उसका रक्तपान तथा 
उस रक्त से द्रौपदी के वेणी बँधवाने के लिए घबड़ाहट उद्दीपन है। क्रोध से 
. हाथ पैर चलाते हुए कहना अनुभाव है ओर इधर उधर घूरना, अमष आदि 
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भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय का कारण आलंबन, 
भयेत्पादक चेष्टाएँ उद्दीपत और विवणता, मूछों, कंप आदि अनुभाव होते 
हैं। त्रास, आवेग, शंका आदि व्यभिचारी भाव हैं | देखिए-- 
रसु्आ चहुँदिसि ररत डरत सुनि के नर-नारी । 
फटफटाइ दोउ पंख उलूकहु रटत पुकारी ॥ 
अंधकार बस गिरत काक अरु चीज करत रब... 
गिद्ध-गरुइ-हढ़ गिएल भजत लखि निकट भयद्‌ रव॥ 
रोझत सियार, गरजत नदी, स्वान भूकि डरपावई। 
संग दादुर झींगुर रुदन-धुनि, मिल्रि स्वर तुमुल्ल मचावई॥ क्‍ 
इस अवतरण में भयेत्पादक वस्तु अनेक हैं ओर रचना, फटफटाना 
आदि कई उद्दीप्ति-कारक काये हो रहे हैं | हृदय में कंप उठना विवरण होना 
अनुभाव हैं । इन सब के होने से भयानक रस पूर्ण रूप से इस पद में. 
व्याप्त है 
वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृशोत्पादक वस्तु आल्ंबन, 
धूणित वस्तु के अत्यधिक घृणित होने वाले काये उद्दीपन, घृणा से मुख फेर 
कर थूकना आदि अनुभाव और आवेग, मेह आदि संचारी हैं। एक उदा- 
हरण दिया जाता है । 
सिर पै बैठ्यो काग भाँख दोड खात निकारत। 
खींचत जीमहि स्पार अतिद्दि आनंद उर घारता॥ 
गिद्ध लाँध कहें खोदि खोदि के माँस उचारत। 
स्वान आँगुरिच काटि काटि के ख़ान बिचारत॥ 
कहुँ चीज नोचि ते जात तुच सेह बढ़यो सबके हिये । 
मनु अरक्म भोज जिजमान केउ आजु मिखारिन कहेँ दियो । 
आलंबन शत के देखकर स्थायीमाव जुगुप्सा उद्बुद्ध हो उठती है। 
शरीर की दुर्दशा देखकर उसकी उद्दीप्ति होती है। मुख फेर लेना अर्थात्‌ 
विचारों के उस ओर से हटाकर दूसरी ओर ले जाना अनुभाव है। मेह 
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. पर गाया था। सांसारिक ऋंमटों से मन हटकर श्री 

..._ श्री राधिका जी के ग्रति लगे, इसलिए ब्रज का लता पता होने की इष् 
......_ शम स्थायी भाव है। इसका आलंबन युगल-मूर्ति श्रीराधाकृष्ण है। तीर्थयात्रा 
,........_(अ्जबात्रा) और भ्रीशुकदेव 





( २८० ) 
अदूभुत रस का स्थायी भांव विस्मय है, आलंबन आश्वयेजनक 
वस्तु है, ओर उद्दीपन अलोकिकता का वर्णान है, अनुभाव स्तंभ, स्वेद, रोमांच 
आदि हैं ओर भ्रांति, ह आदि संचारी हैं | उदाहरण लीजिए-- 
चले मेरु बरु प्रलय जल पवन मभूकोरन पाय । 
पे बीरन के मन कबहूँ चर्नहि नहीं लत्चाय ॥ 
सत्य हरिश्चन्द्र में जब कापालिक रूप में धर्म ने राजा हरिश्चन्द्र 
का रसेन्द्र देना चाहा था तब उनके इस कथन पर कि “जब में दूसरे का दास 
हो चुका तो इस अवस्था में मुझे जो कुछ मिले सब स्वामी का है। क्योंकि 
में तो देह के साथ ही अपना स्वत्व मात्र बेंच चुका !” वह अत्यंत- 
आश्चर्यान्वित होकर कहता है कि “चाहे मेरु पवत प्रलय के आँधी पानी के 
भटके पाकर चलने लगे तो चले पर सत्य वीरों का मन कभी चलायमान 


.. नहीं होता | यहाँ घम का विस्मय स्थायी भाव है। हरिश्चन्द्र का रसेन्द्र न 


लेना आलंबन है। न लेने का कारण परदासता बतलाना उद्दीपन है। घमे 

का इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र की महिमा का वर्णन करना अनुभाव है। 
शांत रस का स्थायी भाव शम है | संसार को असारता तथा परमेश्वर 

का स्वरूप आलंबन ओर तीथ यात्रा, सत्संग, मंदिर आदि उद्दीपन है। 


रोमांच आदि अनुभाव ओर निर्वेद्‌, हष, स्मृति आदि व्यभिचारी भाव हैं 
. उदाह्रणु-- 


बज के लता पता मे कीजै । 
. गोपी-पद-पंकन्न पावन की रज जामें सिर भीजै ॥ 
आवत जात कुंज की गतलियन रूप सुधा नित पीजै। 
हे श्री राधे राधे सुख, यह बर मुँह माँग्यो हरि दीजै। 
यह पद श्रीनारद जी ने श्रीशुकदेव जी के अजभूमि के विषय में पूछने 
प्णु भगवान तथा 


छा ही 








पन है। स्पृति, ह, निर्वेद्‌ 


र्ि 





देव जी का सत्संग उद्दीप 

















( २८१ ) 
संचारी भाव हैं ओर रोमांच, नेत्र में आँसू तथा ग्रेमावस्था अनुमाव हैं 
जिनसे इस रस का परिपाक पूर्णरूपेण होना स्पष्ट है । 


इन नव रसों के सिवा, जैसा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी ने 
वात्सल्य, सख्य, भक्ति या दास्य, आनंद या प्रमोद ओर प्रेम या माधुये पाँच 
नव्य रसों की कल्पना की है। “योंही झंगार रस में भी ये अनेक सूक्ष्म भेद 
मानते थे, जैसे इेष्या-मान के दो भेद, विरह के तीन, झूंगार के पंचधा, नायिका 
के पाँच ओर गर्तिता के आठ ; यों ही कितने ही सूक्ष्म विचार हैं जिनके 
तक रत्न महाशय ने सादाहरण इनके नाम से अपने उक्त अंथ में मानकर उद्धृत 


किए हैं। इनके इन नए नए सतों पर उस समय पंडित मंडली में बहुत कुछ 


लिखा पढ़ी हुईं थो, इसका आंदोलन कुछ दिनों तक सुप्रसिद्ध 'पंडित” पत्र में 
(जो काशी विद्या-सुघानिधिः के नाम से संस्क्रत कॉलेज से निकलता है) चला 


था । खेद का विषय है कि इस विषय का पूरा निराक॒श वह अपने किसी 


ग्रंथ में न कर सके ।” 
अलंकार 

विभावों को पाकर भावों का जो स्वाभाविक उद्रेक होता है, उसका 
प्रत्यक्षीकरण अनुभावों द्वारा होता है। इस प्रकार से रस युष्ट काव्य की 
शोभा बढ़ाने वाले घर्म अलंकार कहलाते हैं, जिन्हें अस्थिर भी कहा गया है। 
जिस प्रकार मनुष्य के गुण स्थिर होते हैं, पर उसका अलंकरण-गहने-अस्थिर 
होते हैं उसी प्रकार काव्य के भी गुण तथा अलंकार होते हैं। अलंकार के 
दो भेद होते हैं । ही काञज्य का शब्द तथा अर्थ दोनों शरीर हैं. इसीलिए शब्दा- 


 लंकार तथा अथालंकार दो भेद हो गए। शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने 


वाले अनुप्रास यमकादि अलंकार तभी तक सुन्दर ज्ञात होते हैं जब तक वे 


. बिना अयथास के आपसे आप सहज ही आ जाते हैं पर जब जबर- 


दस्ती अकारण ऐसे अलंकारों की भरती की जाती है तब वे भूषण नहीं रह 


जाते। झअर्थालंकार काव्य के भावों की अनुभूति को तीत्र करने या वर्णित 
वरतुओं के रूप, गुण, क्रिया आदि का उत्कषे दिखलाने में सहायक होते हैं। 


के डरे द्‌ 





( रटरे ) 
यदि वे ऐसा न कर सके तो वे अलंकार न होकर भास्मात्र हो जाते हैं। 
अलंकार अलंकार ही है, वह कोई विलक्षण अज्ञेय आश्चयेजनक तिलस्मी 
वस्तु नहीं है, इसलिए उसका चमत्कार या उसकी रमणीयता काव्यांगों की 
शोभा ही बढ़ाना है ओर अन्य कुछ नहीं है । 

महाराज हरिश्चन्द्र खी पुत्र के विरह में दुखी ही थे, राजोचित सभी 
आराम से वंचित थे तथा उसपर छाया रहित स्मशानघाट पर वर्षा भी जोरशोर 
से होने लगी । दुःखी हृदय में इस पावस का असर स्वभावत: कष्ट को अधिक 
करना ही मात्र था। पावस की सारी शोभा चन्‍्हें स्मशानवत्‌ दृष्टिगोचर हुईं। 
... उन्होंने पावस की शोभा का जो वर्णन किया है वह उनके हृदयस्थ भाव का 
... पूर्ण द्योतक है। विद्युन्माला की चमक चिता की लपदें, खद्योतगण, चिनगारी, 
बगुलों की माला, ऊपरी खेत लपट, काले बादल, काली भूमि, बीर बहूटी, 
रक्तविंदु, जल धार, अश्रुधारा और दादुर की रट, ढुःखी संबंधियों का रुदन ज्ञात 
होता है। अर्थात्‌ वियोगियों के कष्ट को बढ़ाने के लिए यह पापी पावस 
स्मशान सा बनकर आया है। उत्प्रेज्षा युक्त सांग रूपक कितना सुन्दर बना है, 
जिससे भाव की अनुभूति तीज्र होती है और वर्शित विषय का भी उत्कषे 
बोध होता है । कवित्त इस प्रकार है-- 
चपत्ना की चमक चहुँधा सों क्वगाई चिता , 
चिनगी चिलक पटबीजना. चल्लायो है | 
देती बगमाल स्याम बादर सु भूमि कारी , 
बीरबधू लहू बूंद भुव॒ लपटायों हे॥ 
“इरीचन्द' नीर-धघार झाँसू सी परत जहाँ, 
दादुर के सार रोर दुखिन मचायो है। 
 द्ाइन वियोग दुखियान के मरे हूँ यह , 
..... देखो पापी पावस मसान बनि आयो है॥ 
.. एक और रूपक लीजिए। विरदिणी श्री चंद्रावली 





जी से उनकी 





... सखियाँ हिंडोला पर भूलने के लिये आग्रह कर रही हैं। दुखी हृदय के 
यह सब. खेल्न कहाँ सुद्दाता है, वह कहती है. कि 'मेरा जी हिंडोरा पर और 


हँ 











( शे८३ ) 
उदास होगा?। उसके तो नेत्र आप ही आप हिंडोले ऋूलते रहते हैं। पूरे 
हिंडोले का रूपक खड़ा कर दिया गया है। वर्षा भी मौजूद है तथा मत्ार का 
भी आल्ाप हो रहा है। 
पल पहुली पे डोर प्रेम को गाय चारु 
झासा ही के खंभ दोय गाड़ के धरत हैं। 
फुंसका लख्तित कास पूरन उछादह भरयो , 
ज्ञोक बदनामी कूमि झातजर भरत हैं॥ 
“हरीचन्द”ः आँसू इग नीर बरसाह प्यारे , 
प्रिया गुन-गान से मत्लार उचरत हैं।. 
मिलन मनोरथ के मॉंट्न बढ़ाइ सदा , 
बिरह हिडोरे नेन मूल्योई करत हें॥ 
किसी दानवीर सज्जन की दुदंशा का वृत्त सुनिए। यथाशक्ति दान 
करते हुए वह कितने प्रकार के कष्ट सहता है ओर उससे ल्लाभ उठाने वाले _ 
उसका क्या प्रतीकार देते हैं। इसे बृत्ष पर घटा कर कवि इस प्रकार 
कहता है-- 
क्यों उपज्यो नरत्लोक ? ग्राम के निकट भयो क्यों? 
सघन पात सों सोतक्ष छाया दान दयो क्यों? 
मीठे फल क्यों फल्यो ? फक्यो तो नम्न सयो कित । 
नम्र भयो तो सहु सिर पें बहु त्रिपति ल्लोक कृत ॥ 
तोरि मरोरि उपारिंदें पाथर इनिहें सबद्दि नित। 
जे सजन है ने के चल्नद्दि| तिनको यद्द दुर्गति उचित ॥ 
..... इसके उत्तर में घन की अन्योक्ति की जाती है कि सब कुछ दे देने पर 
.. भी मेष की बड़ाई है। दानी प्रतिफल नहीं चाहता, उसे दान देने ही में सुख 


मिलता है | कवि कहता है. ः 
चातक के दुख दूर कियो पुनि दीनो सबै जग जीवन भारी । 
केए सब भाँति किसान सुखारी ध. 








पूरे नदी-चदु-ताल्न-तत्लेया किए 


कै 
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( २८४ 


सूखे ह्‌ रूखन कौने हरे जग पूज्यो महामुद दे निज बारी । 
हे घन आसिन लों इतनी करि रीते भए हूँ बढ़ाई तिहारी ॥ 
वृक्ष ओर मेघ पर अन्योक्तियाँ कहकर दानी ही को प्रशंसा की गई है 


और इनमें अग्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भावों की व्यंजना का पूर्णोत्कष 


करता है । 
अमर आम की बोर देखकर लोभ के मारे उसी पर बौराया हुआ 
मंडरा रहा है। यहाँ भ्रमर के बहाने प्रिय में प्रिया-प्रति प्रीति पैदा होने का 
कथन किया गया है, इसलिए समासोक्ति है। पद है-- 
भोंरा रे बौरान्यो लखि बोर । 
लुबध्यौ उतहि फिरत मेंडरान्यो जात कहूँ नहिं भौर ॥ 
तपस्वी सत्यवान के बन में देखकर उसके सोंद्य पर सभी मोहित 
हो जाती हैं ओर कहती हैं कि-- क्‍ 
लखो सखि भूतल चन्द खस्यों । 
राहु-केतु-भय छोड़ि रोहिनिहि या बन आई बस्यों ॥ 
के सिव-जय-द्वित करत तपस्या मसनसिज इतनिबस्यों । 
के केऊ बनदेव कुंज में बन बिहार विज्लस्यों ॥ 
इसमें संदेहालंकार द्वारा सत्यवान के सोंदये का, उस >े रूप का अतीब 
अनुरंजक वर्णन किया गया है। रूप का अनुभव तीज्र करने में यह्‌ अलंकार 
हर पहलू से सहायक हो रहा है । 


_ऊधो जी ज्ञान छाँट रहे हैं पर अजबालाओं पर उसका कुछ भी असर 


. नहीं हो रहा है । श्याम की खरी प्रीति के आगे इनकी शिक्षा कौन मानता 
: है। सारी मंडली द्वी बिगड़ गई है । एक हो तो उसे कोई सिखलाए यहाँ तो 

. सब के सब मदमस्त हैं। एक नहीं दो लोकोक्तियाँ साधारण कथन को अलंक़त 
कर रही हैं। सुनिए-- 





ऊधो जू सूधो गद्दो वह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है । 
कोऊ नहीं सिख मानिह-ं हाँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है ॥ 
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ये जजबाला सबै इक सी “हरिचन्द लू! मणली ही बिगरी है। 
एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए कूपही में यहाँ भाँग परी हे॥ 
जब झुछ विशेष अभिप्राय लिए हुए विशेषण का प्रयोग किया जाता 
है तब उसे परिकर अलंकार कहते हैं। सुजान! अथात्‌ अच्छे जानकार, 
खूब जानने वाले कहलाकर भी दूसरों के मन की पीड़ा नहीं जानते। यहाँ 
सुजान शब्द साभिप्राय है और कुल पद्‌ को चमत्कृत करता है। 
ले सन फेरियो जानो भहीं बलि नेह निबाह कियो नहि' आवत | 
देरि के फेरि मुखे 'दरिचन्द जु” देखन हूँ के हमें तरसावत॥ 
झीत पपीहन को घन साँवरे पानिप रूप कबों न पिशावत । 
जानो न नेक बिथा पर की बक्तिहारी 
प्रेम 
जेहि जहि फिर कछु लहन की भास न चित सें होय। 
लयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोय ॥ 
क्‍ प्रेम एक मनोवृत्ति या भाव है, जो जीव मात्र में स्थायी रूप से रहता 
है । यह वह विकार है, जो किसी अन्य जीव, वस्तु आदि के देखने से या 
उसके गुण श्रवण करने से या इसी प्रकार के किसी दूसरे साधन से हमारे 
हृदय में उद्बुद्ध होता है ओर हम उससे विल्ग रहना नहीं चाहते | जिस 
वस्तु पर हमारा प्रेम हो जाता है उस वस्तु के हम सदा अपने पास रखना 
चाहते है या उसके पास रहना चाहते हैं। यदि ऐसा हम कर सकते हैं तो हम 
संतुष्ट रहते हैं ओर यदि नहीं कर सकते हैं तो हमें अतीव कष्ट होता है। इस 
प्रेम के अनेक प्रकार के भेद हो सकते हैं । श्रेम एकांगी तथा पारस्परिक दोनों 
: देता है। यदि हमारे प्रेस-पात्र का भी हमपर प्रेम है तो वह पारस्परिक है, 
नहीं तो वह्‌ एकांगी ही रह्‌ जायगा। भ्रेस उत्तम, मध्यम तथा अधम भी होता 
है । एक रस रहने वाला निस्‍्वाथे प्रेम, जे भक्ति में बदल जाता है, पहिला है । 
.. मित्रता आदि अकारण प्रेम दूसरा है। स्व!थमय प्रेम अंतिम है पर इसे 
वास्तव में ऐसा पवित्र नाम न देना ही उचित होगा । इन सब भेदों के सिवा 








तऊ हो सुजान कहावत ॥ 
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... है, वह अत्यंत पावन है या यों कहा जाय कि पतित पावन है 
... में शक्ति तथा शील 
हे हुआ था। इनमें माधुये की अधिक 





€ स्डद ). 
भी यह कहना उचित होगा कि प्रेम अत्यंत व्यापक शब्द है जिसके 
अंतरगत दाम्पत्यप्रेम, देशप्रेम, इेश्वरोन्मुखप्रेम, वात्सल्य स्नेह आदि सभी आ 
सकते हैं । 
परम प्रेमनिधि रसिकबर” भारतेन्दु जी उसी को सच्चा आदशरप्रेम 
मानते हैं जो एकांगी, अकारण, निरवाथ, सदा समान रूप से रहने वाला 
ओर पति ही के स्वेस्त्र मानने वाला हो | सुनिए-- क्‍ 
एकांगी बिन्नु कारने इक रस सदा स्सान | 
प्रियद्दि' गने सरवस्व जे सेोई प्रेम प्रमान॥ 
प्रेम का महत्व भी कवि इस प्रकार प्रगट करता है कि-- 
बँध्यो सकल जगप्रेम में, भयो सकल करे प्रेम । 
चलत सकल्न लहि प्रेम कों , बिना श्रेम नहि' छेस ॥ 
भारतेन्दु जी ने अपनी कविता में जिस प्रेम का अधिक वन किया 
है वह दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत द्वोते हुए भी इश्वरोन्मुखी है। कुछ कविता 
कोरी सांसारिक प्रेम की भी है। इनके मोलिक नाठकों में शुद्ध शगारिक 
एक भो नहीं है, जिससे इनके दाम्पत्य प्रेम की पद्धति का कुछ पता लगता। 


स्फुट कविताएँ प्रेम विषयक बहुत हें पर इनमें विषय-वासनादि से लि 


साधारण पद बहुत कम हें । 
रसराज झूंगार का स्थायी भाव प्रेम है ओर इसी प्रेम के कारण ही 


श्रृंगार रसराज कहलाया है। यह प्रेम सत्य, स्थायी, अत्यंत व्यापक तथा 


आकर्षक है। यही प्रेम दो हृदयों के एक कर देता है, इसी श्रेम के कारण 
संसार की सभी वस्तुओं का आदर होता है, और अंत में इसी प्रेम के सहारे 


हा _जीब इश्वर में लीन हो जाते हैं। आर गार रस के देवता श्री कृष्ण इस प्रेम के 
आधार हैं ओर इनके प्रति गोपियों तथा विशेषकर श्री राधिका जी का जो 





प्रेम है उसका लेकर जो कपिता शुद्ध हृदय से भक्त कवियों द्वारा की गई 





के साथ सोंदय, प्रेम, ज्ञान आदि का भी पूर्ण विकास 
के त्ता थी 4 ओर है यह वुन्दावन | कुल 


है 
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आदि में प्रजा के साथ साथ, घर घर ओर वन वन सुख तथा दुख में रहकर 


सबसे ऐसे मिल गए थे कि यह वहाँ सब प्रिय हो उठे थे। यही कारण था. 


कि इनके सथुरा चले आने पर स्त्री, बालक, पुरुष का क्या कहना, गायें, पशु- 


पत्ती तक इनके लिये दुःखित हुए थे। मथुरा में कंस का. मारने पर स्वयं _ 


राज्य न लेकर मंत्री तथा सदोर ही बने रे। महाभारत से विध्वंसकारी 
महायुद्ध में पांडवों के पार लगाने वाले होकर भी सारथी बने रहे । इसी 
युद्ध में ज्ञान, दया तथा शक्ति का अति उज्ज्वल प्रभाव दिखलाया है। ऐसे ही 
नायक पर पूर्ण भक्ति रख कर की गई कविता का हिन्दी साहित्य में विशेष 
स्थान है। हा 


एक हृदय दूसरे के देखकर श्रेस बिद्ध हो गया है और वह सहृदया 
अपनी दशा अपने एक सखी से कह रही है । यद्यपि वह “उनके मन की 
गति? नहीं जानती, वह उसे प्यार करते हैं या नहीं, यह ज्ञात नहीं है तब भी 
वह निस्वार्थ रूप से उनपर प्रेम रखती है। एकांगी ही प्रेम हो या न हो पर 
वह प्रेम करने वाली उसका कुछ न ध्यान कर तन मन सवस्व उन पर निछा- 
वर कर रही है। उसके प्रत्येक अंग इस प्रेम से साबित हो रहे हैं, बह प्रेम- 
रस मग्न! हो रही है। वह कहती है-- 


ससख्रां हम कहा करें कित जायें। 

बिनु देखे वह मोहिनि मूरति नेना नाहि अघायें ॥ 

कछु न सुद्दात घाम घन गृह सुख मात पिता परिवार । 

बसति एक हिय में उनको छुबि नेनन वही निहार ।।२॥ 

बैठत उठत सयन सोवत निसि चत्षत फिरत सब ठौर । 

नैनन तें वह रूप रसीलो टरत न हक पतद्च ओर ॥३॥ 

हमरे सो तन सम घन प्यारे सन बच क्रम चित मौंहिं । 

पै उनके सन की गति, सजनी, जानि परत कछु नाहिं ॥४॥ 
.. सुमिरन वही, ध्यान उनको ही, सुख में उनको नाम । 
दूजी और नाहिं गति मेरी, बिचु पिय ओर नल काम ॥१!॥ 


हैं 
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( रे८८ ) 
नेना दरसन बसु नित तलफें, बैन सुनन कों कान । 
. बात करन कों सुख तलफें, गर मित्रिबे को ये प्रान ॥$।॥ 


इश्वरोन्युख प्रेम 

जो परम प्रेम अमृतमय एकांत भक्ति है, जिसके उदय होते ही 
अनेक प्रकार के आग्रह स्वरूप ज्ञान-विज्ञानादिक अंधकार नाश हो जाते हैं 
ओर जिसके चित्त में आते ही संसार का निगड़ आप से आप खुल जाता 
है, वह किसी को नहीं मिलनी ! “इस मदिरिा को शिवजी ने पान किया है 
और केई क्या पियेगा ? जिसके प्रभाव से अड्धभोंग में बेठी पावंती भी उनके 
विकार नहीं कर सकतीं, धन्य हैं, धन्य हैं, ओर दूसरा कोन ऐसा है। नहीं, 
नहीं त्रज की गोपियों ने इन्हें भी जीत लिया है। अहा, इनका कैसा विलक्षण 
प्रेम है कि अकथनीय ओर अकरणीय है क्‍योंकि जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता 
है, धहाँ प्रेम नहीं होता ओर जहाँ पूर्ण प्रीति होती है वहाँ माहात्म्य-ज्ञान 
नहीं होता ।” भक्ति में माहात्म्य ज्ञान तथा प्रेम दोनों ही होने चाहिएँ । 


भक्ति तत्व की विवेचना करने के पहिले भक्ति के विकास पर कुछ 
विचार करना जरूरी है। मानव जाति आदिम काल ।में बड़े बड़े नगर बसा 
कर नहीं रहती थी प्रत्युत्‌ कुछ परिवार एक स्थान पर बस जाते थे और 
. कृषि तथा पशु पालन कर जीवन निवाह करते थे। खेती, पशु तथा मनुष्य 
संबंधी अनेक प्रकार के कष्ट भी इन्हें केलने पड़ते थे | ये सभी कष्ट अपनी ही 
कृति के परिणाम न थे, इसलिये वे किसी परोक्ष शक्ति द्वारा प्रेरित भाने जाने 
लगे और उस शक्ति के प्रति इनमें भय की उत्पत्ति हुईं। तब ऐसी शक्षि की 
अपनी अपनी परिस्थिति के अनुकूल भावनाएँ की गई' और उन्हें तुष्ट रखने 
के लिये बलिदान आदि देकर वे उन्हें पूजने लगे। ग्रेतपूजा, नागपूजा आदि. 
उसी आदिम काल की उपासना के द्योतक हैं । इसके अनंतर केवल दु:ख ही 
दूर करना ध्येय नहीं रह गयां बरन्‌ अधिक सुख पाने की इच्छा मनुष्यों में 
. उत्पन्न हुई । वर्षा से कृषि के लाभ पहुँचता है, इसलिये उसके देवता इन्द्र 
की भावना की गई। जल देवता वरुण, धन देवता कुबेर, स्वयं प्रकाशमान 
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प्रत्यक्ष देव सूये आदि की उपासना इस लाभ के लोभ से की जाने लगी कि. 


वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सब प्रकार से फायदा पहुँचावे | इस तरह 
देखा जाता है कि दो प्रकार के देवताओं की भावना की गई, जिनमें कुछ 
अनिष्ट कारक ओर कुछ इष्ट लाभदायक थे । यह भावना बहुत दिनों तक 
या यों कहिए कि अन्र तक बनी हुई है। 

मानव जाति में यह धारणा बहुत दिनों तक बनी रही थी कि देवगण 
पूजा पाने से प्रसभ ओर न पाने से अगप्रसन्न होते हैं तथा वे अपने पूजकों के 
सुकमों ओर कुकर्मों पर विचार नहीं करते थे । साथ ही इस प्रकार देवताओं 
को संख्या में बरद्धि होते होते यह भी भावना उठने लगी थी कि इन सबसे 


भी बड़ा, था इन सब का मुखिया, काई अव्यक्त अचित्यादि गुणों से विभूषित ._ 
काई परबक्ष परमेश्वर भो होगा जिससे ये देवगण अपनो अपनी शक्ति पाते _ 
हूंगे। यह निगुण भावना ज्ञान माग की थी जिसकी उपासना करना साधारण 


 जनसमुदाय की शक्कि के बाहर था । वे देखते थे कि मनुष्य की उत्पत्ति होतो 
है, उसका पालन होता है ओर अंत में उसका नाश होता है । उस निगुश पर- 
ब्रह्म का इन तोनों कार्य-शक्षियों से युक्त समककर उसके तीन सगुण रूपों 


की भावना को गई ओर उसका ध्यान ख्रष्टा रूप में अब्या, पालक रूपसें 


विष्णु तथा संहारक रूप में शिव नामकरण करके किया जाने ज्गा। उसी 
आदिम काल को भावना को अबलता ने भय के कारण शिव की तथा 
लाभाथ विध्यु के उपासना की और जनसमुदाय के विशेष आक्ृष्ट 
किया था 
समय के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था उन्नत होती जा रही थी, आम 
. नगर बस रहे थे और विचारों के आदान प्रदान बढ़ रहे थे। समाज में एक 
और दुष्ट आततायियों की नृशंसता, अत्याचार आदि दृष्टिगोचर हो रहे थे 
तो दूसरी ओर ऐसे क्ररों का नाश कर लोक रक्षा करने वाले आदश वीर 
अवतरित होते पाए जाते थे। ऐसे आदश वबीरों में दया, उदारता, शील, शक्ति 








8 आदि ज्ोऋ-रक्षक उदात्त वृत्तियों की पूणो अभिव्यक्ति पाकर जनता उनपर 
ऐसी मुग्ध हुईं कि उसने उन्हें परत्रह्म के लोक-पालक सगुण रूप विष्णु का 


रा 


उविलपवालनतव कारक 4८त न पा 
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. अंश मान लिया । लोक-पालक विष्णु ही इश्टदेव हुए, जिनमें मानव-मंगल की 
समग्र आशाएँ केंद्रीमूत हो उठी | ये ही बार बार लोक रक्षा के लिये असाध्य 
 नृशंस राक्षसों का संहार करने को इस प्र॒थ्वी पर आते दिखिलाई पड़ने 
लगे ओर इनके ऐसे ही अनेक अबतारों में श्री रामचन्द्र ओर श्री ऋष्णचन्द्र 
. ही बेष्णवों के विशेष प्रिय उपास्य देव हुए। इसका कारण यही है कि इन 
. दोनों महान्‌ आत्माओं ने मानव समाज में मिलकर उसी को अपने स्थिति- 
विधायक धम, शील तथा अन्य गुणों से एकदम मुग्ध कर लिया था। इनके 


.. प्रति मनुष्यों के हृदय में जो प्रेममाव भर उठा था वह "साहात्म्थ ज्ञान! 


अर्थात्‌ उपासना बुद्धि से मिलकर भक्ति में परिवर्तित हे उठी । यही कारण है 
कि भक्ति का पूण विकास बैष्णवों ही में हुआ है । 

वेष्णव संप्रदाय के दो मुख्य विभाग हो गए, एक कृष्णोपासक तथा 
दूसरा रामोपासक। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बंग देश में तथा श्री 


.. बल्लभाचार्य्य महा प्रभु ने पश्चिमोत्तर प्रांत में कृष्ण भक्ति-भाव के प्रवाहित _ 


कर जनसाधारण के निराशामय खाली हृदयों के आशा तथा आनंद से 
परिपू्ण कर दिया । अष्टछाप के सुकवियों तथा अन्य भक्त जनों की वीणाओं 


की स्वर लहरी भी उनके हृदयों को तरंगित करने लगी। इन महात्माओं ने... 


बालमुकुन्दोपासना ही का विशेषत: प्रचार किया था पर ब्रजलीला के समग्र 
प्रेम की आधारभूता श्री राधिका जी की उपासना अवश्यम्भावी थी, इसी ._ 
.._ लिए आज तक कृष्णोपासकगण या तो बालगोपाल की या युगलमूर्त्ति की 

: पूजा करते आए हैं । क्‍ 
भारतेन्दु जी तदीय नामांकित अनन्यवीर वैष्णव थे ओर इनके यहाँ 


23 युगलमूत्ति की सेवा हेती आई थी। इन्होंने तदीय-सबस्व में श्री नारदीय 


सूत्र की व्याख्या करते हुए भक्ति का बहुत ही अच्छा प्रतिपादन किया है। 


...._ इसके समपंण में अपने इष्टदेव श्री करष्ण के प्रति कह रहे हैं कि “जीवन का 
...._ परम फल तुम्हारा अमृतमय प्रेम है यदि वही नहीं तो फिर यह क्‍यों ? क्‍या 
......_ संसार में कोई ऐसा है जिससे श्रेम करें। जो फूल आज सुन्दर कोमल हैं और 





जो फल आज सुस्तादु हैं, पर कल न इनमें रंग है नरूप न स्वाद, सूखे गले... 
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मारे मारे फिरते हैं भला उनसे अनुराग ही क्या ? प्रेम के तो हम चिरस्थायी 
किया चाहें यहाँ प्रेमपात्र ही स्थायी नहीं। तो चलो बस हो चुकी फिर इनसे 
प्रीति का फन्न ही क्या ? फल्न शब्द से आप कोई वांछा मत समभियेगा। 
प्रेम का यह सहज स्वभाव है कि वह प्रत्युत्तर चाहता है. से यहाँ दुलभ है। 
हमने माना कि ऐसे भी सत्‌ लोग हैं जो प्रेम का प्रत्युत्तर दें, वह भी तो 
परिणाम दुःख स्वरूप ही है। 'संयोगास्त्वप्रयोगान्‍ता: कहा ही है। तो जिसके 
परिणाम में दुःख है वह वस्तु किस काम की । फिर उस दुःख में जीवन की 
कैसी बुरी दशा होगी । तो ऐसे प्रेम ही से क्या ओर जीवन ही से कया ? इसी 
से न कहा है जैसे उड़ि जहाज के पच्छी फिर जहाज पर आवै!। ओर जाय 
कहाँ । तो देखो संसार से वह कितना उदासीन है जिसको तुम्हारे प्रेम का 
लेश भी है। तो नाथ ! जो फिर उस उत्तम जीव को इसी संसार के पंक में 
 फँसाओ तो केसे बने । हमने माना कि हमारी करनी वैसी नहीं। हाय ! 
. भल्ना यह किस मुँह से ओर कोन कह सकता है कि हम इसके योग्य हैं पर 
अपनो ओर देखो । नाथ ! अब नहीं सही जाती। कृत्रिम प्रेम-परायण और 
स्वाथंपर संसार से जी अब बहुत ही घबड़ाता है। सब तुम्हारे स्नेह के 
बाधक ही हैं, साधक कोई नहीं, ओर जो स्वार्थपर नहीं है थे बिचारे भी क्‍या 
हैं कि कुछ सन्तोष देंगे, हाय ! कया करें। हार करके स्नेह करके जैसे हो वैसे 


तुम्दारे ही शरण जाते हैं और बहाँ से भी दुरुुराए जाँय तो फिर क्या... 


करें|” 
इनका अनन्य प्रेम बहुत चढ़ा हुआ था। अपने गोपाल” की मूर्त्ति 

का फेसा सुंदर वर्णन किया है-- क्‍ 
सकता की मुक्सयी वेदन को भेद्सयी 

.... अंथन की तत्वमयी बादन के जाल की । 

. मन बुद्धि सीमामयी रशिहु की आादिसयी, द 

द देवन को पूजामयी जीवसयी काल की ॥। 
. ध्यायमयी ज्ञानमयी सोभामयी सुखमयी 

गोपी-योप-ग[य-अज-्भागसयो साक्ष को। 





+५ 7. रबर 0 
भक्त-अनुरागमयी राधिका-सुदागमयी, 
प्राणमयी प्रेममयी मसूरति गोपाकज्ष की )। 
ओर फिर कहते हैं कि यदि संसार में हमें कुछ करना है तो वह सब 
गोपाल! ही के निमित्त है । सुनिए-- 
भजों तो गुपाल ही के सेवों तो गुपाले एक, 
मेरो मन लाग्यो सब भाँति नन्‍दत्ाल से । 
मेरे देव देवी गुरु माता पिता बन्धु हृष्ट, 
मित्र सखा हरि नातो एक गोप बाल्ष सों ॥ 
“हरीचंद!” और से न मेरी सनबन्ध कछु, 
आसरो सदैव एक लोचन बिसाल सों। 
माँगों तो गुपात्न सें न माँगों तो गुपाज्ञ ह। सों, 
रीम्ों तो गुपाल पे भौ खीस्कों तो गुपाल सों ॥ 
सत्य ही इस अनित्य संसार के एक भी संबंध अंत में काम नहों आते 
द हैं ओर यह बड़ा ही क्रूर सत्य है। यह वह बात है कि ग्रत्येक जीव से 
. जानते हुए भी भयादि कारणों से उसे न जानने का स्त्रॉग करता रहता है । 
द्वारहि पे लुटि जायगे बाग ओ झातिसबाजी छिने में जरैगी। 
हैहें बिदा टका ले हय हाथिहु खाय पकाय बरात फिरैगी॥ 
दान दे मात पिता छुट्हें 'हरिचन्द' सखीहु न साथ करेगी। 
गाय बजाय जुदा सब हेहैं अकेल्तो पिया के तू पाल्ने परैगी। 
इस अनन्यता से यह तात्पये नहीं है कि भारतेन्दु जी में हठधर्मी थी 
. (हस्तिना पीड्यमानो5पि न गच्छेत्‌ जैनमन्दिरिम! के रहते भी वे ऐसे मंदिर 
.. में गए थे ओर शोर गुल मचाने पर 'जैनकुतूहल” ही लिख डाला । 'सियाराम- 
.. सयः के भाव में कहते हैं-- क्‍ 
बात कोउ मूरस की यह साभो । द 
हाथी मारे तों हु नाहीं लिन मन्दिर में जानो॥। 
जग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानो। 
: जहाँ कस्रो तहाँ रूप तुम्हारो नैनन माहिं समानो ॥ 
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एक प्रेस है, एकट्टि प्रन है हइमरो एकद़ि बानो । 
“'इरीचंद'! तब जग में दूजो भाव कहाँ प्रगटानों ॥ द 
. इनका श्रेम सबतोमुखी था। धर्म की व्याख्याएँ करते हुए भी यह 
देश का नहीं मूले। “बैष्णबता ओर भारतवर्ष” में वैष्णब घर्म की प्राचीनता 
स्थापित करते हुए अंत में लिखते हैं कि “उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु 
है उसका आययक्षेत्र में फेलाने की कोई आवश्यकता नहीं । वैष्णव शैत्र बाह्य 
आयेसमाजा सत्र अलग अलग पतलो पतलो डोरी हो रहे हैं इसी से ऐश्वर्य 


रूपो मस्त हाथो उनसे नहीं बेँबता । इन सब डोरी के एक में बाँव कर मोटा 


रससा बनाओ, तब यह हाथी दिगदिगंत भागने से रुकेगा। अर्थात्‌ अब वह 
..फाल नहीं है कि हम लोग भिन्न मिन्न अपनो अपनी खिचड़ी अलग पकाया 
कर | अब महाघोर काल उपस्थित है। चारों ओर आग लगो हुई है। 


द्रिद्रता के मारे देश जला जाता है। अंगरेज़ां से जो नोकरो बच जाती है 


.. उनपर मुसलमान आदि विधर्मी भरती होते जाते हैं। आमदनी वारिएज्य की 
थी हो नहों, केवल नोकरी की थी, से। भा घोरे धीरे खखकी । वो अब केसे 


काम चलेगा। हिन्द्र नामधारी बेद से लेकर तंत्र वरंच भाषा ग्रन्थ मानने 
. बाले तक सब एक होकर अब अपना परम धम्म यह रक्खो कि आये जाति. 


में एका हो । इसी में धरम को रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और 


जैसी उपासना हो ऊपर से सब आये मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों 


के छोड़कर प्रकृत घमे की उन्नति करो ।” 


न देश भर 


जैसा लिखा जा चका है, भारतेन्दु जी ने देश-काल-समाज के 
अनुसार पथ साहित्य क्षेत्र को भी, केवल प्राचीन रूढ़िगत विषयों ही में 





चत न रखकर, अनेक नए नए ज्षेत्र जोड़कर अधिक विस्तृत किया था 


संर्कुाः 
इन सभी नए पुराने क्षेत्रों में देशभक्ति के रंग ही का प्राधान्य था | राजमक्ति 





... लोक हित, समाज-सेवा सभी में देशभक्तिव्याप्त थी वा यों कहा जाय कि _ 
. इनकी लोक-हित, मातृभाषा-हितचिंतन 





भक्ति मूल थी तथा राजभक्ति 


डर 9 





ः 

हे 

छः 

! 

रा 
| 
है| 
|] 
कर! 
री । 
गी 





( २९४ ) 


. आदि उसी की शाखा प्रशाखाएँ थीं। भारतेन्दु जी ने स्वदेश के लिये तन मन 
घन सभी कुछ अर्पित कर दिया था ओर देश ही की चिंता में सदा व्यग्र 
रहकर इन्हों ने अपना छोटा सा जीवन बिता दिया था। 'भारतवष के पुरावृत्त 
के प्रारम्भ काल से आज तक जो बड़े बड़े दृश्य यहाँ बीते हैं ओर जो महायुद्ध, 
महाशोभा और महादुदशा भारतवर्ष की हुई है उनके चित्र नेत्र के सामने 
लिख जाते हैं ! यहो कारण है कि उनकी समग्र कृति में देश के प्रति उनका 
जो प्रेम था वह किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता रहता है। भारत की 
करुण कथा के तीन स्पष्ट विभाग हैं ओर इन तीनों की भारतेन्दु जी ने जो 
मार्मिक व्यंजना की है उसे पढ़कर सहृदयों के हृदय में अतीत के ग्रति गवं, 
_बर्त॑मान के लिये क्षोभम और भविष्य के लिए मंगल कामना एक के बाद दूसरी 
उठकर उन्हें उद्देल्षित कर देती है| इतिहास, नाटक, काव्य सभी में इन्हों ने 
देश-द्शा पर जो कुछ कहा है उनके एक एक शब्द इनके हृदय-रक्त से . 


.. रंजित है। 
रह किसी स्थान विशेष की दुदंशा का वणन तभी किया जा सकता है... 
...... जब वह उस कुद्शा को प्राप्त होने के पहिले बहुत ही समुत्नत अवस्था में रहा 
... हो। भारत पहिले कितनी उन्नत अवस्था में था, इसका कवि ने बहुत उदात्त- 

. पूर्ण वन किया है पर साथ ही ध्यान रहे कि वह सब कविता भारत की. 


: ढुदेशा देखकर कवि के दर्ध हृदय से निकली है। कवि कहता है हा ! यह 
वही भूमि है जहाँ साज्ञात्‌ भगवान्‌ श्री धर कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी 
बीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था “शुच्यत्न॑ नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव” 


... और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान हो रही है ।” इसी भाव 


से देशभक्त कवि मर्माहत हो रहा है, उसका भारत की प्राचीन अवस्था का 


हा वर्णन करना मानो जले हुए दिल के फफोले फोड़ना है। देखिए-- 


ये कृण-वरन जब मधुर सान। क्‍ 

द करते  असख्तोपम  वेद-गान ॥ 
मोहत सब नरनार्चूंद। ५ 
सुनि मधुर बरन सज्जित सुदुंद॥ द 








... मिल जाता 





( २९५ ) 
लग के सबहों जन धारि स्वाद । 
सुनते इनहीं को बीन नाद॥ 
इनके गुन होतो सबहि चेन। 
इनहों कुज्ञ नमारद तानसेन ॥ 
इनहीं के क्रोध किये प्रकाप्त । 
सब कॉँपत भूमंडल्ल झकास ॥ 
इनहीं के हुकृति शब्द घोर। 
गिरि काँपत है सुनि चार ओर ॥ 
जब देत रहे कर में कृपान। 
इनहीं कहूँ हो जग तृन समान ॥ 
सुनि के रमबाजन खेत साहि। 
इनहीं कहूँ हो जिय संक नाहिं ॥ क्‍ 
प्रथम पंक्ति का 'ऋष्ण बरन” कितने अथी से गर्भित है ओर कैसा क्षोभ- 
पूर्ण है। ये काले हैं, ऐसा कह कर आज हमें घृणा की दृष्टि से देखते हो । 
पर इन्हीं ऋष्णकाय पुरुषों के दिग्विजय से प्रथ्वी किसी समय थर्रा उठती 


थी, कपिलदेव, बुद्ध आदि इसी वर्ण के थे और भास, कालिदास, माघ क्‍ 


आदि कवि गण भी काले कलूटे थे । इन 'लोगों के विजय-यात्रा-वर्ण न 


. त्ञथा कांग्य|मृत काले ही अक्षरों में लिखे जाते हैं, पर फल क्‍या ? आज... 


हाय वहे भारत भुव भारी । सब ही बिधि सो भयो दुखारी ॥ 


भारत का स्वातंत््य-सूर्य प्रृथ्वोराज चौहान के साथ साथ अस्त हो गया. 


ओर यह देश दूर देश से आए हुए यबनों से पादाक्रांत होकर परतंत्रता की 








नई बाह्य शक्तिय 





गे 
हर 





बेड़ो में जकड़ गया। सहत्रबीं तथा अट्टारहवों शताब्दियों में हिन्दुओं ने 
स्वातंत्रय के लिए घोर प्रयज्ञ किया ओर स्यात्‌ वे उसमें सफल भी होते पर नई 
यों ने आकर उनके उस प्रयास को विफल कर दिया। उसकी 
चही दशा ज्यों की त्यों बनी रह गई | स्वभावतः यह भी देखा जाता है कि... 
. समान दुःख के साथी यदि मिल जाते हैं तो दुःखी हृदय को बहुतु कुड्ध बैच... 
भारत ही के समान ग्रीस और रोम भी पहिले बढुत उन्नत. 
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( रद 2). 
अवस्था में थे, सभ्यता की दीक्षा देने में येही दोनों समग्र योरोप के गुरु माने 
जाते थे , पर बाद को अवाचीन-काल में इनको अवस्था बहुत खराब हो गई 
थी | इस के अनंतर इन दोनों ने पुनः उन्नति कर ली है पर भारत वैसा ही 
बना रह गया है । दुःख के साथियों के रहने से जो पैये था वह भी भारत के 
भाग्य में न रह गया, जिससे उसे-- 
रोम ग्रीस पुनि निज बल्न पायो | सब जिधि भारत दुखी बतायो। 
इस में क्षोभ, अपेये, द्वेष, विषाद सभी का सरज्ञ सम्मिश्रण है। कवि 
कह उठता है-- 
कहा करी तकसीर तिद्दारी । रे बिधना भारतहि दुखारी | 
सोइ भारत की झाज यद्द भई दुरदुशा हाय । 
कहा करें कित जायेँ नहि सूझत कछू उपाय ॥ 
जब कुछ उपाय नहीं सूकता, तब मनुष्य 'ज्ञांणा नरा: कापुरुषा 
भवंति? के अनुसार प्राण देता ही उत्तम समभता है | सुनिये-- | 
काशी प्राग अयोध्या नगरी। 
दीन रूप सम ठाढ़ी खगरी ॥ 
चंडालहु जेहि निरखतरि घिनाई। 
रहों सबै भ्रुव मुँह मसि जाई ॥ 
हाय पंचनद ! हा पानीपत ! 
झजहूँ रहे तुम घर्रान बिराजत | 
हाय चितौर ! निक्षज तू भारी । 
अजहुँ खरो भारतहि सँकारी ॥ 
जा दिन तुव अधिकार नसायो। क्‍ 
. से दिन क्यों नहिं धरनि समांयो। 
.. तुम सें जज्न नहिं जमुना गंगा। 
के .... बढ़हु बेग कारि तरल तरंगा॥ 
... धघोवहु यह कलंक की रासी। 
क्‍ बोरहु किन झट सथुरा कासी॥ 


न 











( २९७ ) 
कुस कन्नोज अंग झअरु बंगहि। 
 बोरहु किन निज कठिन तरंगहि ॥ 
अहो भयानक आता सागर । 
तुम तरंगनिधि अति बल्ल-आगर ।। 
यबढ़हु न बेगि धादई क्यों भाई। 
देहु भरत भुव तुरत डुबाई॥ 
घेरि छिपावहु विध्य हिमात्नय । 
क्‍ करहु सकल जल भीतर तुम लय ॥ 
घोवहु भारत अपजस-पंका । 
मेटहु भारत भूमि कलंका॥। 
अयोध्या, चित्तोर, पंचनद आदि नामों का केवल उल्लेख ही सच्चे 
देश भक्त के हृदय में किन किन भावों का प्रस्फुरण कर देता है, वह अकथनीय 
है | कहाँ रामराज्य का गवे ओर कहाँ वर्तमान काल की उसकी कुद्शा पर 


क्षोभ। इन थोड़ी सी पंक्तियों के एक एक शब्द में हमारे भारत की करुण 


कथा भरी है। गोरव काल के बाद अधोगति को प्राप्त न होना ही श्रेय है पर 
मनचाही मृत्यु भी नहीं मिलती, इसलिए पुनः कवि इश्वर से अपनी करुण 
गाथा कहकर स्वदेश के लिये मंगल कामना की इच्छा से ग्राथना करता है । 
कहाँ. करुनानिधि केसव सोए ! 
जागत नेक न जद॒पि “बहुत ब्रिधि भारतवासी रोए॥ 
इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारतद्वित बिसराए। 
इतके पसु गल कों आरत लखि आतुर प्यादे धाए॥ 
इक इक दीन हीन नर के हित तुम दुख सुनि अकुलाई । 
अपनी सम्पति जानि इनहि तुम गद्ौँ तुरंतद्दि घाई।॥ 
प्रक््ष काल सम जौन सुदरसन असुर-प्रानसंहारी । 
ताकी धार भई अब कुंठित हमरी बेर मुरारी ॥ 
दुष्ट जवन बरबर तुव संतति घास साग सम कार्ट । 
.. एक-एक दिन सहस सहस नर सीस का्दि आुब पार्टे॥ 
। हक 2 


कर 


कल . 


( २९८ ) 


है अनाथ झारत कुछ-बिधवा विद्धपदि दीन दुखारो 
बल करि दासी तिनहिं बनावहिं तुस नहिं क्षजत खरारी । 
कहाँ गए सब शासत्र कही जिन भारी सहिसा गाई। 
भक्तबछुल॒ करुनानिधि तुस कहूँ गायो बहुत बनाई॥ 
हाय सुनत नहैं निठुर भए क्यों परम दयातक्ष कहाई। 
... सब बिधि बूड़त लखि निज देसहि लेहु न अबहूँ बचाई ॥ 
भारत के मेवे फूट और बैर, यहाँ के विभीषणों तथा विषयभोग- 
लोलुप राजाओं, अविद्या-अंधकार आदि के मारे दुक्शाप्रस्त देश के देख 
कवि ने घत्रढ़ाकर एक देवता से इस प्रकार कहला डाला है-- 


सब भांति देव अतिकूल होह एहि नासा। 
अब तनहु बीर-बर भारत की सब आसा ॥ 
इत कल्नरह विरोध सबन के हिय घर करिहे। 
म्रखता के तम चांहु ओर पसरिहै॥ 
वीरता एकता ममता दूर सिधरिदे। 
. सज्ि उद्यम सब ही दासवृत्ति अनुसरिहै।॥। 
नसि जेहेँ सभरे सत्यधर्म अविनासी। 
निज हरि से हे हैं बिमुख भरतभझुववासी ॥ 


धन्य भारत भूमि ! तुमे ऐसे ही पुत्र असब करने थे । हाय ! मुहम्मद 
शाह ओर वाजिद अलीशाह तो मुसलमान होके छूटे पर मल्हारराव का 





.... कल॑क हिन्दुओं से कैसे छूटेगा । विधवा-व्रिवाह सब्र कराया चाहते हैं पर 
... इसने सौभाग्यबती विवाह निकाला | ऐसे अयोग्य कणधारों के हाथ में 


.. पड़ कर देश की दशा और बिगड़ेगी, इसी से घबड़ा कर कवि कहता है--.. 
कं ... परतिय पर धन देखि, न नृपगन चित्त चल्तावें । 

.._ गाय दूध बहु देहिं, मेघ सुभ जब बरसावें ॥ 

... हरि पद में रति होइ, न दुख केाऊ कह व्यापै । 

क्‍ ......_ इँगरेजन के राज ईस इत थिर करि थापे 











(६ कप) 
श्रुति-पंथ चले सज्जन सबे सुखी होहि' तति दुष्ट-भय । 

.._ कबि बानी थिर रस सों रहै भारत की नित होइ जय ॥। 

यहाँ कवि अपने देशवासियों की त्रुटियों के देखकर ही ऐसा लिखने 

के बाध्य हुआ है, वह्‌ सिल्टन के पिशाच के समान नके के राज्य के स्वग 
की दासता से बढ़कर नहीं मान सका है । वह इन चुदियों तथा दोषों का 
परिहार इस प्रकार कहकर कराना चाहवा है। वह अच्छी प्रकार जानता है 
कि “बढ़े ब्ृटिश वाणिज्य पे हमको केवल साक ।” ओर “जज्ज कलक्टर होंइहैं 


. हिन्दू नहिं तित घाइ। थे तो केवल मरन डित द्रव्य देन हित हीन ।” पर- 


तंत्रता दुःख मूलक ही है पर जब गृह ही में हंद्ध मचा रहता है तभी दूसरे 
सबल पुरुष वहाँ शांति स्थापित करने आ पहुँचते हैं। भारतेन्दु जी के समय 
के भारत का क्या हाल था, उसे सुनिए । (विद्या की चरचा फैली, सबके सब 
कुछ कहने-सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई नई विद्या ओर 
कारीगरी आई । तुमके उसपर भी वही सीधी बातें, भाँग के गोले, आमगीत, 


वही बाल्यविवाह, भूतप्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि! वही थोड़े में... 


संतोष, गाय हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चालें ! हाय अब भी भारत 
की यह दुदंशा ! अरे अब क्या चिता पर सम्हलेगा ! ऐसे ही लोगों का. 
प्रबन्ध दूसरे करते हैं, कितने ही पीर नाबालियों आदि का प्रबन्ध कोट ऑव 


. वाइस अब भी कर रहा है । वह समय और था तथा उसी का कवि के हृदय _ 
. पर जैसा ग्रभाव पड़ी था उसी के अनुसार उद्गार निकले थे। यह देशभक्त 


के हृदय का नीरव रुदन है, 'बधावे बजाना नहीं है।? मा 
हिन्दी कविपरंपरा में भारतेन्दु जी के पहिले वीर रस के अनेक कवि 


.. हो चुके हैं जिनमें अंतिम महाकवि “भूषण” थे। इन्होंने छत्रपति महाराज 
.. शिवाजी के विजयों, उनकी वोरता, देश-सेवा, धर्मान्नति तथा घम्म रक्षा के 


कार्या आदि का अत्यंत ओजपूण वर्णन किया है पर यह सब, कहा जा सकता 
है कि वास्तव में, घनाकांक्षा तथा ऐसे प्रातःस्मरणीय सुपात्र के पा जाने... 


के कारण लिखा जा सका है। यदि इनकी कविता शिवाजी के लिए न होकर. 
.._ किसी “अवधूत सिंह” आदि के लिए ही होती तो एक सवार ही के समग्र 
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......_ रखना चाहती है जिसमें उसका कोई अन्य स्वाद न ले सके। उसे वह आँखों 
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( ३०० ) 
पृथ्वी के कँपा देने के वर्णन के समान मज़ाक़ ही समझी जाती । भूषण के 


बाद वीर रस के कोई अच्छे कवि हुए भी नहीं। इन वीर रस के कवि ने 


समग्र भारतवासियों के संबोधित कर उनकी तथा उनके देश की प्राचीन उन्नत 
अवस्था, मध्यकाल की परतंत्रता तथा अवनत अवस्था और वतेमान काल 





.. में भी अवसर पाकर उन्नति के भाग पर अग्रसर न होने की कायरता या 


मूखेता डंके की चोट बरणणन की ओर उन्हें राष्ट्रसाषा की उन्नति करते हुए 
देश-सेवा करने के अनेक प्रकार से उत्साह दिलाया है। काव्य, नाटक, लेख 
जो कुछ लिखा है, उनमें कहीं न कहीं अबसर लाकर इन विषयों पर अपने 
पाठकों, दशकों, श्रोताओं के निरंतर आकर्षित करते रहे । इनके चरित्र तथा 
इनकी रचनाएँ सभी इस देश-भक्ति के रंग से रंजित हैं ओर इनकी यह ऐसी 
निजी विशेषता है कि यह हिंदी तथा हिंदुस्थान के इतिहास में भी अमर हो 
गए हैं । 


आरसी 


आरसी को लेकर कवि ने प्रेम का अत्यंत भव्य रूप खड़ा कर दिया 
है। नायिका नायक को हठ वश आरसो नहीं देखने दे रही है। क्‍यों? 
जिसमें वह अपना रूप देखकर अपने ही पर मोहित न हो जाय और उसे 
भूल जाय । पुरुषों का रूप लोभ प्रसिद्ध ही है । नायिका का ऐसा दृढ़ विश्वास 


है कि उसके पति का या प्रेमी का रूप उससे कहीं बढ़ा चढ़ा हुआ है और 


वह उसे अपने रूप के देखकर भूल सकता है। यह उसकी अपने प्रिय पर 


... की दृढ़तम आसक्ति है। यह ञ््री सुलभ स्वभाव है कि वे किसी दूसरे के 
..... अपने से बढ़कर सुंदर देखना नहीं चाहतीं पर यहाँ उसे प्रिय के अपने से 
.... बहुत अधिक सुंदर होने का विश्वास है। कहा है-- 





देखन देहुँ न झारसी सुन्दर नन्दकुमार । 
कहुँ मोहित है रूप निज मति सोहि' देहु बिसार 
साथ ही वह पति के उस रूप-सुधा के अनेक उपाय से सुरच्ि 


























( रेण१ 
में ओर हृदय में बंद रखना चाहती है। ऐसा प्रेमोन्‍्माद है कि सबतों की 
कौन कहे टेँगे हुए चित्रों से इठलाती है कि वे भी उसे न देख लें । इस प्रकार 
सबसे लाग डाँट करती हुईं वह अनुरागिणी प्रिय के रूप-सुधा का सर्वग्रास 
कर जाना चाहती है, यहाँ तक कि वेचारे प्रेमी के अपने मुख तक देखने के 
लाले पड़ गए हैं। वह प्रिय ओर आँखों के बीच आईने के आजाने का 
वियोग तक नहीं सह सकती | द 
राखत नेनन में हिय में भारिं दूर भए 'छिन होत अचेत है । 
सौतिन की कहै कौन कथा तसबीर हू सोँ सतराति सह्देत है ॥ 
लाग भरी अनुराग भरी 'इरिचन्द' सबै रस आपुहि खेत है। 
रूप-सुधा इकल्ली ही पिये पियहू कोन ओऑरसी देखन देत हे ॥ क्‍ 
दो सखियाँ आपस में तक वितक कर रही हैं । एक का कृष्ण-प्रति 
प्रेम उसी समय जब दूसरे पर प्रगट हुआ तब वह उसके नित्य बराबर 
आरसी देखते रहने पर अपना विचार यों कहती है कि--- क्‍ 
हों तो याही सोच में बिचारत रही री काहे , 
दरपन हाथ तें न छिन बिसरत है। 
त्योंही 'हरिचन्द जूः बियोग ओ सँयोग दोऊ , 
एक से तिहारे कछु क्खि न परत हे। 
जानी झाज हम उठकुरानी तेरी बान., 
तू तो परम पुनीत भ्रेम पथ बिचरत है। 
तेरे नैन मूरति पियारे को बसत ताहि , 
द आरसी में रेन-दिव देखिबो करत हे॥ 
सखी के ये ऊहात्मक विचार कितने ऊँचे तथा पत्रित्न प्रेम के हैं। 
आरसी हाथ से नहीं छूटती, सा ठीक है पर प्रेमिका का वियोग तथा संयोग 
दोनों ही में एक सी दशा देखकर वह चकित है। एकान्त में वियोग से वह 
विरहिणी चाहे कितना भी विल्ञाप करे पर वह संसार के सामने अपने प्रेम 
_ के कारण ग्रिय के प्रति लोगों की सहानुभूति नहीं कम कराना चाहती, इसी 
. से सखी कहती है कि ऐसे श्रेष्ठ पवित्रतम प्रेम मांग पर विचरण करने वाली 


. है 


( है०रे ) 

केवल तू ही है। आरसी में दिन रात देखने का भी वह एक कारण यह 
बतलाती है कि प्रिय की मूत्ति तुम्हारे नेत्रों में बसी हुई है और तू उसी प्रेम 
मूर्ति का रात दिन दपण ही में दर्शन क्रिया करती है। इस ऊहा पर प्रेमिका 
जो उत्तर देती है वह पत्येक सच्चे प्रेमी के ज्षिण आदश है। बह कहती है कि 
“नहीं सखी ! ऐसा नहीं है। में जो आरसी देखती थी उसका कारण कुछ 
दूसरा ही है। हा! (लंबी साँस लेकर) सखी ! में जब आरसी में अपना 
मुँह देखती ओर अपना रंग पीला पाती थी, तब भगवान से हाथ जोड़कर 
मनाती थी कि भगवन्‌ में उस निदंयी के चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा !? 
(आँसू टपकते हैं ) 

कैसा देवी प्रेस है। विरह कष्ट को प्रेमिका नहीं चाहती कि उसका 

प्रेमी भी उठावे। वह चाहे जीवन भर इस कष्ट के भोगे पर उसझे प्रति 
कृष्ण भी प्रेम कर वैसा कष्ट क्षण भर भी न पावें। उसको प्रेम-लालसा 
..._ इच्छा रहित है। वह स्वयं आदश देखकर निरीह प्रेम का आदश हो रही. 

. है। यही प्रम घनन्‍्य है, आदश है, देवी है। 'यह तेरी चाल संसार से निरात्ी 


.. है। इसी से मेंने कहा था कि तू प्रेमियों के मंडल के पवित्र करने वाली है ।? 


नहीं कह सकता कि किसो अन्य कवि ने प्रेम का ऐसा ऊँचा आदशश दिख- 
लाया है | कविश्रेष्ठ महात्मा तुलसीदास जी ने भी राम तथा सीता का विरह 
वर्णन किया है। सीता जी का हनुमान जी से पहिला प्रश्न यही होता है कि _ 


. भगवान रामचन्द्र कभो मेरा यांद करते हैं या नहीं 


.._ एक खंडिता नायिका आरसी ही के लेकर अपने पति के कैसी मीठी. 
चुटको देती है। वह कुछ उपालंभ नहीं देती, अपना विरह, दुर्भाग्य आदि 


ला सुनाकर अपने के नहीं कोसती और न सवति ही पर कुछ फफोले फोड़ती 


का ..._ है। बह केवल यही कहती है कि 'देखिए यह 
... से चित्रित दषण आपके दिखलाने के लिये मै' रात्रि भर हाथ में लिए जागती 





द्वीरक जठित मीने के चित्रों 





*...._ रही | देखिए यह कैसी बनी है !! सह्ृदय प्रिय के लिये यह चुनौती बड़ी ही ः 
5 ठार है, वह हल थ॑ आईना बन जाता है, वह किसे देखे ? देखिए-- 

















( ३०३ ) क्‍ 
हों तो तिहारे दिखाइबे के हित ज्ञागत ही रही नैन उजार सी। 
. आए न राति पिया 'हरिचंद” लिए कर भोर लों हों रही भार सी ॥ 
है यह हीरन सों जड़ी रंगन तापै करी कछु चित्र चितार सी। 
देखो जू लाहन केसी बनी हल नई यह सुन्दर कंचन आरखी ४ 
नेत्र 

हिन्दी में नवशिख ओर उठूं में सरापा लिखने की अथा ग्राचीन है। 
पर दोनों ही में वैसी स्वतंत्र कविताएँ कम हैं। सवोग पर उतनी कविताएँ 
नहीं मित्रतीं जितनी विशेष विशेष अंगों पर मिलती हैं । इनमें भी नेत्र का 
स्थान बहुत ही ऊँचा है ओर क्‍यों न हो ? एक साधारण सूरदास का यह 
कहना है कि ऑअँखिया हज़ार निआमत है! बहुत ही ठीक है। सारी सृष्टि 
का द्शन इसी से होता है। काठ्य जगत के रसराज का आधार प्रेम का 


अंकुरण इन्हीं आँखों द्वारा ही देता है। आँखों ने जिसे अपनाया उसी के. 


हाथ मन ही नहीं सारा शरीर बिकान”ः। साथ ही थे नैना औरे कछ जेहि 
बस होत सुजान 7 (बिहारी) आँखें तो सभी के होती हैं, अनेक प्रकार की 
होती हैं, पर विशेषता उसी में कुछ है जिसमें आकर्षिणी शक्ति हो, जादू हो । 
एक बेर नेन भरि देखे जाहि मोहे तौन माच्यों जज गाँव ठाँव ठाँव में कहर है 
.. और अंत में कहना ही पड़ा कि, 
यार्मे न संदेह कछू दैया हों पुकारे कहों भेया की सों मैया री कन्हैया ज्ञादूगर हे 
ओर यदि तरफेन की, दोनों ओर की, वैसी ही आँखें हुई तब वे 
“का करो गोश्याँ अरुमि गई अँखियाँ ॥ का दृश्य हो जाता है और सुल- 
माना बेकार हे। जाता है । मामी क्‍ 
द होत सख्तरि थे उल्लकोंदें नेन। ह 
उरभि परत सुरकझयो नदिं जानत सेचत समुरूत हैं न । 
कोऊ नहिं' बरजे जो इनकों बनत मत्त बिमि मैन । 
. कहा कहों इन बेरिन पाछे होत लैन के देन ॥ द 
सत्य ही बरजे कोन और सुने कोन ? इनके व्यवहार में विवेक की 


3 सी का 8. मिलन हक कद लक 
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हे न 


भी कमी है । सोचना, समझना ये आलसियों का काम सममभती हैं। योग्य 


योग्येन युज्यते? के अनुसार जब दो से चार हुई! तभी प्रेम का लेन देन जारी 
हुआ । यह ग्रेम-व्यवहार भी विलक्षण है, लेन के बदले देन ओर देन के बदले 
लेन । उसपर तुर्रो यह कि “ये आँखें ऐसी बुरी हैं कि जब किसी से लगती हैं 
तो कितना भी छिपाओ नहीं छिपतीं ।” जे। देखता है उसी से वे अपनी विरह 


कथा कह डालती हैं, न हया है, न शील है । निशंक होकर लाज के तिल्लांजलि 


देकर अपना गुण गान करती फिरती हैं-- 
छिपाए छिपत न नेन लगे। क्‍ 
उघरि परत सब जानि जात हैं घूंघट में न खगे ॥ 
कितनो करो दुराव दुरत नहि जब ये प्रेम पगे । 
निडर भए उधघरे से डोलत मोहन रंग रंगे॥ 
प्रीतिबद्ध हे जाने पर उन नेत्रों का कुछ ओर ही रंग है। जाता है--- 
लगों द्वी चितवनि ओरहि होति। 
दुरत न लाख दुराशो फोऊ प्रेम रत्नक की जाति ॥ द 
दोष भी “इन्हीं नेन्नों का है, यही रीकते, यही अपने के छिपा नहीं 


. सकते ओर यही दुष्ट अंत में अपने किए पर रोते हैं ! ये अपने होकर भी 


पराए हो जाते हैं। “अमृत भरे देखत कमलन से विष के बुते छुरे ।” बेचारे 


नेत्रों पर थे आक्षेप अंशतः ठीक हैं. पर वे क्‍या करें। इश्वर ने भी तो इनपर 
विशेष कृपा कर इनकी स्मरण शक्ति तीत्र कर दी है-- 


नेना वह छुबि नाहिन भूद्ले । 
दया भरी चहुँदिसि की चितवनि नेन कमक् दक्ष फूल्े ॥| 
.. परबस भए फिरत हैं नेना एंक छुम टरत न टारे। 
. हरिसिसिमुख ऐसी छुबि निरखत तन मन धन सब हारे ॥ 
इसीलिए कवि कहता है--“आँखें तरस रही हैं सूरत इन्हें दिखा जा |? 


5 ... पर क्या एक बार दशन देकर चले जाने से इन नेत्रों की तृप्ति होगी। नहीं 
5 साहा: दिखलाते जाइए अथात्‌ दिखलाकर चले न जाइये प्रत्युतू बराबर इनके 
.. आगेमूर्तिवत्‌बैठे रहिए।... 

















//४ कई, 





( ३०५ ) 
इन्हीं सब कारणों से अपनी ही आँखों पर उनकी करतूत देखकर 
आप ही अमष होता है, उनपर केसी फटकार पड़ती है। प्रश्न पर प्रश्न होते 


हैं और अंत में उनसे स्पष्ट कह दिया जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी । 


घाइके आगे मिल्लीं पहिले तुम कोन सों पूछि के से मोहि भाखों । 
त्यों सब लाज तनी छिनम में केहि के कहे एतो कियो अभिल्ाखों ॥ 
काज बिगारि सबे अपुनो “हरिचंद जू” घीरज क्‍यों नहि राखौ। 
क्यों अब रोहइ के प्रान तज्ों अपने किए के फल्न क्यों नद्दि चाखो॥ 


यह सब डॉट फटकार बतलाने पर भी तुरन्त ही कवि की उनपर जा 


सहानुभूति भी पेदा हे! जाती है। “बरियाई ।लखो इनकी उल्टी अब रोवहिं 
आपु निहारे बिना!। इसी एकनिष्ठा के कारण समवेदना भी कैसी है ओर 
क्यों न हो । देखिए, ये आँखें उदू शायरी की बेवफाई छोड़कर यहीं 'लहद! 


. तक ही देखने के नहीं तरसतीं बल्कि जन्मजन्मांतर में जिस जिस लोक में 


वे जाएँगी वहाँ वहाँ उन्हें इस अदशेन की याद बनी रहेगी । 


इन दुखियान के। न सुख सपने हू मिल्यो, 
. यों ही खदा व्याकुल बिकल अकुलायेंगी । 
: प्यारे 'हरिचन्द जू! की बीती जानि औध जो पें, 
जेहें श्राव तऊ ये तो साथ न समायँगी ॥ 
देख्यो एक बार हु न नेन भरि तोहि यातें, द 
नौन जोन लोक जैहें पछितायेंगी । 
बिना प्रान प्यारे भए दरस तिहारे हाय, 
...._देखि लीजो आँखें ये खुली ही रहि जायँगी।। 
. समवेदना ही नहीं करके रह जाता अत्युतू उनकी ओर से प्रा्थेना भी _ 
करता है कि-- क्‍ क्‍ 
क्‍ पिया प्यारे तिद्ारे निद्वारे बिना अखिया दुखिया नदि मानती हैं। 
. यदि कोई कहे कि संसार में सोंदर्य की कमी नहीं है, कुछ और देखो 
तब इन आँखों की ओर से कवि कप किला ४ 
.. के९ 





. से इन्हें वैये दे सकता है और ये अपना कार रोना छोड़ सकते 








( ३०६ )») 
बिछुरे पिय के जग सूनों भयो, 
झब का करिए कहि पेखिये का। 
सुख छाँड़ि के संगम के तुम्हरे, 
इन तुच्छुन के भ्रब ल्ेखिए का ॥ 
“हरिचंद जू! हीरन के ब्यवहार--- 
के काँचन को के परेखिए का । 
लिन आँखिन में तुव रूप बस्यो, 
उन आँखिन सो झब देखिए का ॥ 
आँस्‌ 
जिन नेत्रों के परस्पर मिलने से प्रेम की मूलोत्पत्ति द्वोती है उन्हीं से 
.. उत्पन्न जल से उस ग्रेमवल्लि के “अँसुअन जल सींचि सींचि”? भक्त मीरा ने 
. लहलहाया था। प्रेम की विरह दशा के अश्रुकश आँखों से निकलनेवाले 
. हैं। नेत्र दर्शन न पाने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं, उनका चैये छूटा जा रहा है, 
अत; कवि उनकी ओर से कहता है कि-- क्‍ 
सदा व्याकुल्न ही रहैं आपु बिना इनकों हू कछू कहि जाइए तो। 
. हक बारहु तोहि न देख्यों कम तिनको सुखचन्द दिखाइए तो ॥ 
“हरिचन्द जू? ये अखिया नित की हैं बियोगी इन्हें समुझाइप्‌ तो । 
.._ दुखियान का भ्रीतम प्यारे कबों बहराह के घीर घराइए तो ॥ 
पर ये नेत्र बिना दशन पाए भत्ता बहलाने से मानते हैं। इनकी दशा 
बिगढ़ जाती है और अश्रु उमड़ पड़ते हैं। यह विरह व्याधि साधारण नहीं .. 
.. है, इसे दूर करने का उपाय धन्वन्तरि भी नहीं जानते। उद्धव से ज्ञानी भी _ 
... सममाकर पैये नहीं दिला सकते। मज़े बढ़ता ही जाता है ज्यों ज्यों दवा की 
जाती है। इसके एक मात्र वैद्य या मसीहा वही 'लालन! हैं जिनके 'लालन! 
रब हैं... 
. घर याहर केन को काम कछू नहिं के यह रार निवारि 
इरिचन्द ज्‌' लो विगरीं बद़ि के तिन्हे कोन हे हं 
































( ३७७ 9) 
' समुझाइ प्रवोधि के नीति कथा इन्हें धीरज कोऊ न पारि सके। 

तुम्हरे बिनु त्ञाल्नन कौन है जे यह प्रेम के आँसू निवारि सकै॥ 

सत्य ही जिसकी दृष्टि में एक के सिवा अन्य कोई दूसरा रही नहों 
गया और जो उसका अननन्‍्य प्रेमाराध्य देव बन गया है उसके सिवा किसकी _ 
सामथ्ये है, जो उस प्रम के आँसू के दूर कर सकता है। यह्‌ उपाय उसी _ 
शक्तिमान के हाथ में है जो ऐसी आग लगा सकता है जिससे निरंतर अश्र- 
जलन बहता रहे । शरीर छीजता रहता है पर उसका जला दिल, विरह दग्घ 
हृदय, जल का अजस्र स्रोत बना रहता है। अग्नि से उत्पन्न होते अश्रजत्न के 


रोकना उसी जादूगर के हाथ में है। विरह विधुरा के समभाई ही नहीं देता 
कि यह कैसी आग है-- 


बादयो करे दिन दिन छिन ही छिन कोटि उपाय करो नबुझाई। 
दाहत छान समाज सुखे गुरु की भय नोंद सबेै संग त्ाई॥ 
छीजत देह के साथ में प्रानहु हा “हरिचन्द! करों का उपाई। 
क्यों हूँ बुझ्के नचह्दि आँसू के नीरन ल्ञालन केसी दुवारि क्गाई॥ 


बिरह के आँसू गर्म होते ही हैं और इस प्रकार अग्नि के संपक से. के 


उमड़ते हुये आँसू की इस बाढ़ के देखकर प्रेमिका घबड़ा जाती है ओर अन्य 


कुछ न माँग कर केवल यही चाहती है कि आँसुओं के अपने दामन से पोंड... गा 


कर इन्हें बड़भागी बना दो, हम तो दुःख भोग लेंगे पर ये नित को दुखिया 
| आँखें बेचारी तुम्हारी ही हैं, इससे इनपर तो जरा दया करो। आँसुओं की _ 
। भड़ी के सारे ये बेचारी और भी कष्ट में हैं, कहीं तुम आगए तो भी ये न देख 


| सकेंगी और पुछ जाने पर ही रूप सुधा पा सकेंगी। यदि इतने पर भी 
| प्रियतस कष्ट न करे तो उसे कया कहा जा सकता है-- _ 








. रोवें सदा नित की दुखिया बनि ये अँखियाँ जिहि औस सों लागीं। 
..._ रूप दिखाओ इन्हें कब हूँ 'हरिचन्द लू” जानि महा अलजुरागों॥ 
.... भानिहदें औरन सों नह ये तुव रंग रँगी कुल ल्लाजहि' त्यागी। क्‍ 
..... आँसुन को अपने अँचरान सों त्ाब्नन पोंडि करो बढ़ भागी। 








( ३०८ ) 
क्‍ <“भारतेन्दु जी का विरह-वणन 

आरतेन्दु जी का विरह-वर्णन पुरानी रूढ़ि के कवियों के बणन से 
कुछ भिन्न है। इनमें अतिशयेक्ति की कमी और स्वाभाविकरता की पूर्णता 
है। यद्यपि पुराने कवियों ने कल्पनाओं की खूब उड्डान मारी है, बढ़े बड़े 
बाँधनू बाँधे हैं, पर सभी में अनैसर्गिकता पद पदू पर साथ लगी चली आई 
है। हिन्दी तथा उदू दोनों ही के कवियों ने बिरह के ऐसे ऐसे चित्र खींचे हैं 
. जिन्हें जयपुर के चित्रकारों की बारीक से बारीक कत्षम की नज़ाकत नहीं 
दिखला सकती । उदू के दो उस्तादों की उस्तादी की बातें सुनिए और आँखें 

मंदकर ध्यान कीजिए, कुछ समझ में आता है 


इन्तहाए-लाऱरी से जब नज्ञर आया न में। 
हँस के वह कहने लगे बिस्तर के झाड़ा चाहिए ॥ 
नातवानी ने बचाई जान भेरी दिख़ में । 
काने कोने द्वेंढती फिरती क़ज्ञा थी मैं न था ॥ 


पहिले साहब चुचुक कर ऐसे अमहर हो गए थे कि नहीं से हो रहे. हु 


.. थेओर उन्हें न देखकर माशूक हँस पड़ा, देखते तो शायद रो पड़ते पर जब 


|  है। पहिले तो यही ज्ञात होता है कि बेचारे इस हिज्र से बड़े प्रसन्न हैं कि 


7... हमकी जॉन 


. बह दिखलाई ही न पढ़े तब सिवा हँसने के मेंप मिटाने का और उपाय ही 
. क्या था। हाँ खोजने के लिये बिस्तर माड़ने का हुक्म हुआ, मानों आशिक 
. पिस्सू बनकर उसके नीचे दबक गया था। दूसरे साहब की बात ही निरात्ी 





. उसने इन्हें ऐसा कर दिया है कि मौत भी उन्हें ढूँढ़ कर न पा सकी और. « 





बच गई। यदि हिज्ज न होता तो स्थात्‌ उनकी मुठाई से क़ज़ा के 


... अधिक परिश्रम न करना पड़ता ओर 'में न था? सत्य हो जाता 


 । घ थी । वह हे भी गलपच कर ऐसी बे मालूम दो गई थी कि मीच (म्रत्यु ) चश्मा... 
उसे नहीं देख सकती थी । यद्यपि, विरदिणी सामने से हटती नहीं... 


० था थी पर वह स्यात्‌ सत्यु चाहने में कुछ आगा पीछा कर रही थी, नहीं तो कट क्‍ 





हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी की विरहिणी परमाणुता को पहुँची 


























( ३०९ ). 
मृत्यु से कहकर ऐसे विरह कष्ट से छुटकारा पा जातो । दोहा इस 
प्रकार है-- 

करी विरह ऐसी तऊ गेल न दाँडतु नीच । 
दीने ह्‌ चसमा चखनि चाहे लखे न मीच।॥। 
इसके सिवा विरहिणी की विरहारग्नि उसी तक नहीं रह जाती, उसके 
पास आने वाली सखी कुलसने लगती है, गुलाब का कैटर सूख जाता है, 
सीसी पिघल जाती है, पिसा अरगजा सूख कर अबीर हो जाता है इत्यादि । 
. आंग्न और बढ़ती है, गाँव का गाँव ही गर्मी से तड़फड़ाने लगता है, जाड़े में 
. ओष्म से बदूकर तपन हो जाती है। अति हो गई, खसखाने में विरहिणी 
. अपनी ही गर्मी से ओटो जाती है। धन्य है अतिशयेक्ति, जो न तू संभव 
कर दे । चुहल बाज़ इंशा ने ऐसी ही विरहिणी के आह के भाड़ कहा है। 
जे। दानेह्दाय अंजुमे गेहूँ के डाले भून। 
उस आह शोज्ाख़ेज़ के इंशा तू भाड़ बाँध ॥ 
विरहाग्नि से गाँव की नदी ऐसी खोल उठी कि समुद्र तक पहुँच उसे 


गरम कर डाला और बड़वाग्नि को जलाने लगी। जायसी ने भी ऐसीही...... 
कुछ अंट संट बातें कही हैं। विरही के लिखे पत्र के अक्षर ऑँगारे हो रहे थे... 


_ जिससे कागज को न जलाते हुए भी उसे कोई छूता न था, तब सुग्या उसे ले... 
चला । अन्य स्थान पर कहते है कि विरह कथा जिस पन्ञी से वह कहता था 
उसके पक्त सुनते ही जल जाते थे। मालूम होता है कि वह सुग्गा भी कागज 


..._ की तरह किसी विरह-साबर मंत्र से सुरक्षित किया गया था। 


इस ग्रकार के ऊहात्मक अतिशयोक्ति पूर्ण बणनों के अधार असत्य हैं, 
ः जिन्हें सुनने से -विरदह्दी-विरहिणी के अस्रीम दुःखों के अतिशयाधिक्य का 
: अंदाजा शायद कुछ लोगों को लगता हो पर श्रोतागण उनसे समवेदना करने 
. के बदले इन बातों की करामात में फँस जाते हैं और उनकी तीज वबेद्ना से 


रा उत्पन्न तपन की जो जोख (नाप) बतलाई जारदही है, उसके विचार में लग 
.. जाते हैं। तात्पये इतना ही है. कि ऐसे वन के श्रोता या पाठक की दृष्टि, 





कर 





..... के लिये गोषियों को बैठे बैठे रुलाने वाला वियोग नहीं है, माड़ियों में 

...... बहाने वाला वियोग नहीं है। यह रास के निजन बनों और पहाड़ों में घूसाने 
.... वाला, सेना एकत्र फराने वाला, प्रथ्वी का भार उतरवाने वाल्ला वियाग है। 
मय इस वियेग की गंभीरता के सामने सूरदास द्वारा अंकित वियोग अतिशयेक्ति- 


|... 'ंदोनेपर भी बाकी नी 


( ३१० ) 

उनके अत्युक्तिपूणा असंभाव्य बातों के घटाटोप में बंद हो जाती है । यदि यही 
अत्युक्तियाँ संभाव्य हों, ऐसे वर्णन्नों का आधार सत्य और स्वाभाविक हो 
तो पाठकों के हृदय में उनके चित्र तुरंत रखचित हो जायँगे और विरही- 
. विरहियणी के प्रति उनकी समवेदना तुरंत आक्ृष्ट हो ज्ञायगी। “आह रूपी 
. नागिन ने उड़कर आकाश के काट लिया जिससे वह नीला हो गया,” ऐसे 

वर्णन में आधार आकाश का नीला होना सत्य है पर उसका जो कारण 

 बतलाया गया है, वह असत्य है। इस ग्रकार के वशणन में सत्य आधारों का 
विरह के कारण वेसा होना दिखलाने के लिये ऐसे हेतु का आरोपण किया 
जाता है जिससे वैसा होना संभव है। सपे के दंशन से विष फैज्ञने पर मनुष्य 
नौंला हो जाता है, इसलिये आह रूपी सर्प के दंशन से आकाश का नीला 
. होना कहना उचित हुआ। कल्पना की उड़ान इसमें भी ऊँची उड़ी है पर इस 
प्रकार की अत्युक्तियों में तब भी कुछ गांभीये है, केरा मजाक नहीं । 


विश्रलंभ >ंगार के चार भेद दवोते हैं, पूर्वानुयग, मान, ग्रवास और... 
.... करुण। समागम होने के पहिले केवल दशन, गुण-अ्रवण आदि सेग्रेम..... 
शा .._ अंकुरित होने पर मिलन तक का विरह पूर्बानुराग के अंतर्गत है। प्रेमियों के... 
क्‍ एक दूसरे से कारण वश खफा होने पर उत्पन्न वियोग मान कहलायगा। 


. जब दो में से एक कहीं विदेश चले जाँय तब प्रवास विप्रलंभ होता है। 
: ्राचीन आचार्यी ने, प्रेमियों में कितना अंतर पड़ने पर ऐसे वियेगग के प्रवास 
विप्रलंभ कहना चाहिए, इस पर विचार नहीं किया है। पर एक आधनिक 





आचार्य एक स्थान पर लिखते हैं कि “बन में सीता का वियेग चारपाई पर 
को नदी 





करवटें बदलवाने वाला प्रेम नहीं है---चार क़दम पर मथुरा गए हुए 








छिपे हुए ऋष्ण के निमित्त राधा की आँखों से आँसुओं 











क़ोड़ा सा लगता है ।? इस उद्धरण में पहिले यह 





















...._ आसपास के याँव 
... परिणत हो जाता है। 


( ३११ ) 


पता लगता कि रामचन्द्र से सबल तथा राधा-गोपी आदि अबलाओं की 
समता क्यों की गई । कया ये अबलाएँ रणचंडी बन कर मथुरा या ल्ञाखों 


चार क़द्म! दूर द्वारिका चढ़ जातीं ओर कृष्ण के पकड़ लातीं। मान-विरह 


तो चार क्द्म क्‍या एक कदम की दूरी भी न रहने पर हो सकता है। जब 
रावण के समान कोई नृशंस पुरुष किसी का प्रणयी उड़ा ले जाय तभी न क्‍ 
बह विही होते भी वीर पुरुष के समान उससे अपने प्रणयी के छीन लाने 
का प्रयत्न करेगा । जब दो ग्रेमी वन्यग्रदेश में घूमते फिरते किसी प्रकार एक 
दूसरे से ख़फ़ा होने के कारण अलग हो गए उस समय, प्रेमी चाहे भाड़ी में. 
छिपा तमाशा देख रहा हो, प्रशयिनी अबल्ा अवश्य ही मान, रोष, विरह-दुःख 
आदि के कारण रो बैठेगो । इसमें रत्ती भर भी अस्वाभाविकता नहीं है। 
कुछ समालेाचक जब एक कवि की आलोचना करते रहते हैं तो अन्य कवियों 
पर कुछ फबतियाँ कसते जाते हैं, ऐसी एक प्रथा सी हो गई है। क्‍ 
करुण विप्रलंभ नायक तथा नायिका दे में से एक के मरण पश्चात्‌. 


दूसरे के शोक के कहा जा सकता है पर उसी अवस्था तक यह करुण-विप्रलंभ _ ध 
रहेगा जब इस बात की उसे आशा होती है कि वह पुनर्जीबित हो उठेगा। 


सत्यवान की मृत्यु पर सावित्री का रुदन इसी प्रकार का था, क्‍योंकि उसे 


हद आरा थी कि उसका पति पुनः ज़ी उठेगा । यदि जी उठने की आशा ही ह श क्‍ हक 


न रहे तो करुण विश्नलंभ न रह कर करुण रस हो जायगा | 


चन्द्रावली नाठिका हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य निधि है और ४... 
. इसकी सारी विशेषता केवल एक मात्र शब्द प्रेम में भरी पड़ी है। इसमें का... 
. विरह-वरणन इतना स्वाभाविक, इतना हृदय-आ्राही और समवेदना-उत्पादकः 

है कि इसके पाठक या भ्रोता गण इसे पढ़ सुन तन्मय हो जाते हैं । इस समग्र 
.. न्ञाठक में झऋंगार रस का वियोग पक्ष ही प्रधान है, केवल अन्त में मिलन... 
होता है। 'श्रेमियों के मंडल के पवित्र करनेवाली! चन्द्रावली में श्रीकृष्ण के... 
... बाल्य-सुलभ चपलता, सौंदय तथा गुण सुनने से पूर्वाचुराग उत्पन्न होता है। _ 





व में रहने से देखा देखी भी होती है ओर वह प्रेम रूप में. 


( श१२ ) 
“वह सुन्दर रूप विलोकि सखी, मन हाथ ते मेरे भग्यों से भग्यो ।! 
इस प्रकार मन के भांग जाने से अनमनी हुई किसी नायिका का 
कवि यों वणन करता है-- 
भूक्नी सी अमी सी चोंकी जकी सी थकी सी गोपी 
दुखी सी रहत कछू नाहीं सुधि देह की। 
मोही सी लुभाई कछु मादक सी खाए सदा, 
बिसरी सी रहे नेक खबर न गेह की॥ 
रिस भरी रहे कबों फूल्षलि न समाति अंग , 
हँसि हँसि कहे बात अधिक उसेह की। 
पूछे ते निसानी होय उत्तर न आये तोहि , 
जानी हम छानी हे निसानी या सनेह की।॥। 
इस प्रकार प्रेम का आधिक्य हो जाने पर उसे छिपाना कठिन हो 
जाता है। सखियाँ प्रश्न करती हैं, हठ करती हैं तब बतलाना ' पड़ता है। विरह 
कष्ट के विशेष रूप से प्रकट न मालूम होने से जब शंका होती है तब उत्तर 
मिलता है कि-- 








मन मोहन तें बिछुरी जबसों , 
तन आँसन सों सदा धोवती हैं । 

रा 'इरिचंद जू! भ्रेम के फंद परी , 
ला कुल की कुल क्ाजहि खोबती हैं ॥ 
जा दुख के दिय को कोऊ भाँति बिते , 

बिरहागस रैन सेजावती हैं। 
हमद्दी अपुनी दुशा जानें सख्री , 

...._ बिसि सोवतो हैं किधों रोबती हैं ॥ 
सत्य ही दूसरे का दुःख कोन समझ सकता है। कष्ट के दिन तो किसी 
प्रकार बीत भी जाते हैं. पर रात्रि कैसे व्यतीत होती है यह दुखिया ही समम 


सकती है। इस पद्‌ का पूर्वासुराग नीली राग ही कह 





| भर | 
; 












हलाएगा यद्यपि आगे चल- 


कर चंद्रावली जी का यह अनुराग मंजिष्ठा राग में परिवर्तित हो गया है। 




















६ औ१३ ) क्‍ 
किस प्रकार यह अनुराग बढ़ा है, इसके कथन के साथ साथ इंस पद में 
विरह की प्रथम तीन दशाएँ अभिलाषा, चिंता तथा स्मृति भी लक्षित हो 
रही हैं । द 
पहिले झुसुकाइई लजाइ  कछू , 
क्यों चिते मुरि भो तन छाम कियो। 
पुनि नेन छ्गाह बढ़ाइ के प्रीति , 
निबाहन का क्यों कलास किया ॥ 
“रिचन्द! भए निरमोही इते निजञ्ञ , 
नेह का यों परिनाम कियो | 
सन माँहि जा तोरन हो की हुती , 
झपनाइ के क्‍यों बदनाम कियो॥। 
। विरह से उद्देग बढ़ा, उन्‍्माद के लक्षण द्खिलाई पड़ने लगे और जड़ 
तथा चेतन का भेद न रह गया। 'राजा चन्द्रभानु की बेटी चन्द्रावल्ी? पत्तियों... 
पर प्िगड़ उठती है, कहती है--क्यों रे मेरों, इस समय नहीं बोलते ? नहीं 
ते रात के बोल बोल के प्राण खाए जाते थे। कह्ठो न वह कहाँ छिपा है 
गाती है ) 
अहो अहो बन के रूख कई देख्यो पिय प्यारो। 
सेरोी हाथ छुड्दाइ कहो वह किते खिधारों॥ 
अद्दो कदृंब अहो अंब-निब अहो बकुल तमाला। 
तुम देख्यो कहुँ मनमोहन सुंदर नैँदलाला॥ 
अहो कुंन बन लता विरुध तन पृछत तोसों। 
तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर कद्ृहु न मोसों ॥ 
. झहो जमुना अद्दो खग झूग हो अह्दे गोबरधन गिरि । 
तुम देखे कहूँ प्राव पियारे मन मोहन हरि॥ 
कैसी उन्‍्मत्त दशा है, ये पेढ़ पक्षी भी अपने साथ. सहानुभूति दिख- 
. लाते हुए ज्ञात होते हैं पर बेचारों का कुछ वश चलता नहीं । विरहिणी उनसे 
.. बड़े दुलार के साथ, आदर के साथ पूछती है पर वे निरुत्तर हैं। उन्मादिनी 
30 है कक है 3 205 की 


( रेशंट ) 
कै कान में किसी ने वर्षा का शब्द पहुँचा दिया बस वह अपने घनश्यास 
आनंद धन का स्वप्न देखने लगी। वह कहती है-- 
बलि साँवत्नी सूरत मोहनी मूरत , 
अखिन को कबों आइ दिखाइए । 
अआातक सी मरें प्यासी परी , 
इन्हें पानिप रूप सुधा कबों प्याइए ॥ 
पोत पटे बिजुरी से काबों , 
“इरिचंद जू' घाइ इते चमकाइए । 
इतहु कबों आइके आनंद के घन , 
नेह के मेह पिया बरखाइए॥॥ 
सच्चे प्रेमी चातक ही स्वरूप हैं, उनकी प्यास, हृरय-ठृष्णा, 
उन्हीं के प्रेमपात्र के मिलने से दप्त होती है, उससे हज़ार गुणा बढ़कर सोंदर्यादि 
गुणों से युक्त पात्र को देखने से नहीं होती। ऐसी विरहिणी को दिन होता 
है ता शोक, संध्या होती है तब भी शोक। चंद्र की सुधामयी किरणों तथा 
सूर्य की उत्तप् रश्मियाँ उनके लिए समान हैं। चंद्रोदय होने पर पहिले उसमें 
वह अपने प्रिय--/“गोप कुल-कुमुद॒ निसाकर उदे भयो” सानती है ओर जब _ 
. बह आंति मिटती है तब उसे सूर्य समझ कद्दती है -- 
निसि आजहू की गई हाय बविहाय , 
पिया बिलु केसे न जीव गयो। 
इत-भागिनी भ्राखिन को नित के , 
दुख देखिये कों फिर भोर भयो ॥ 
ह जब चन्द्रमा बादल के आ जाने से छिप जाता है तब एकाएक उसे 
.. रात्रि का पता चलता है। वह घबड़ाकर कहती है--प्यारे देखो, जा जे 
. तुम्हारे मिलने में सुदावने जान पड़ते थे वद्दी अब भयावने हो गए | हा | जा. 
.... वन आँखों से देखने में केसा भला दिखाता था वही अब केसा भयंकर 
.. दिखाई पड़ता है । देखो सब कुछ है, एक तुम्हीं नहीं है। 
विरह दशा में यदि सहायक मिल जायें तो अवश्य ही विरद कष्ट कुछ 




















( ३१५ ) 


कम हो जाता है, आशा बड़ी बलबती होती है, पर इस दशा में निरवलंबता 
ही अधिक सालूम होती है और इसी से यह कष्टकर होती है। विरहिणी 
कहती है--अरे मेरे नित के साथिया, कुछ ते सहाय करो | वककलल 
अरे ! पौन, सुख-भौन सबै थल गौन तुम्हारो द 
क्यों न कहे। राधिका-रोन सों मोन निवारों ॥ 
अद्दे ! भेंवर, तुम श्याम रंग मोहन-बत्रत घारी । 
क्यों न कहो वा निठुर श्याम सों दसा हमारी ॥ 
भद्दे ! हंस, तुम राजबंस सरवर की सोाभा । 
क्यों न कह्दो मेरे मानस स्रों दुख के गोभा।। 


विरह में सुखद वस्तु भो दुःखद प्रतीत होती हैं। श्याम घन का देख _ 
घनश्याम की, इन्द्रधनुष तथा बगपाल देखकर श्री ऋुष्ण की वनमात्रा और 
मोती माला की, मोर पिक आदि के शब्द सुनकर वंशीनाद करनेवाले की छवि 
की ओर दिखि देखि दामिनि की दुगुन दमकऋ पीतपट छोर मेरे हिय फहरि 
फहरि,उठ ।! 

यह दुःख अनुपम है, ओर सब दुःख दवा करने, साँत्वना देने, घैये 
घराने से कुछ कम होते ज्ञात होते हैं पर यह इन सबसे ओर बढ़ता है। एक 
ऐसी ही विरहिणी का वणणन कितना स्वाभाविक हुआ कि सुनने वाले का 
मन बरबस उसके ग्रति सहानुभूति-पू्ण हैकर उमड़ पड़ता है-- 


छुरी सी छुकी सी जड़ भई सी जकी सी घर 
._ इरी सी बिकी सी से ते सब्रही घरी रहे । 
बोले तेंन बोले दग खोले ना हिंडौले बैठि , 
एकटक देखे से खिलोना सी घरी रहे क्‍ 
'हरीचंद!”ः औरो घबरात समुराएँ हाथ , 
... दिचकि-दिचकि रोवै जीवति मरी रहै। 
. थाद आएँ सखिन रोवावै दुख कह्टि कहि, 
... तोलों सुख पावेजो जो सुरद्धि परी रहे॥ 
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बह तभी तक कुद्ध आराम पातो है जब तक अपने दोश में वह नहों 
रहती । यही जड़ता नत्रीं काम दशा है। विर्हो-विरहिणों प्रायः अपना दुःख 
दूसरे स््रो-पुरुष से नहीं कहते और कहते भी हैं तो जड़-पद्ाथी से. कहकर 
अपने जी का बोझ हलका करते हैं। वे ऐसा क्‍यों करते है, यह कवि ने एक 
पद में इस प्रकार कहलाया है-- 
मन की कासों पोर सुनाऊ। 
बकनो वृथा और पत खोनों सबे चबाई गाऊँ।॥। 
कठिव दरद्‌ कोऊ नहि' हरि है घरि है उल्नठों नाऊँ । 
यह तो जे जाने साइ जाने क्यों करि प्रगद झनाऊँं ॥ 
रोम रोम भ्ति नेन श्रवन मन केंहि घुनि रूप लखाऊँ। 
बिना सुजान-सिरोमनि री केहि हियरो कारढि दिखाऊं ॥ 
मरमिन सखिन वियोग दुखिन क्‍यों कहि |नज् दसा रोभाऊँ । 
“(इरीचंद' पिय मिले तो पग घरि गह्ठि पटुका समुभाऊँ ॥ 
विरह प्रल्लाप भी विचित्र होते हैं। एक वियोगिनी इस दुःख से 
घबरा कर बूढ़े ब्रह्मा का दोष दे रहो है कि क्या संसार भर में यही त्रज॒मंडल 
मुझे जन्म देने के लिये बच रहा था ओर यदि जन्म विया भी तो न मालूम 
किस बैर से उसने हमारा सब सुख ठगकर हमें दुख देने हो को जिला 
रखा है--- 
... वृजबासी वियोगिन के घर मैं जग झाँढ़ि के क्‍यों जनमाई हमें । 
. मिक्षिबो बढ़ी दूर रहो हरिचस्द' दुई हक भाम घराई इसमें।॥ ह 
जग के सगरे सुख सों ठगि के सह्िबे के यही है जिवाई हमें । 
..केहि बैर सों हाय दई बिधिना दुख देखिये हों के बनाई हमें ॥ क्‍ 
... मान प्रणय तथा ईर्ष्या दोनों ही से होता है और इसलिए इसका 
..._ इस अकार दे भेद्‌ माना गया है । अणयमान का एक उदाहरण लीजिए-- 
हे पिय रूसिबे ल्लायक होय जे। रूसनो वाही सों चाहिए मान किये। 
रिचन्द” तो दाख सदा बित सोह् को बोले सदा रुख तेरे लिये 
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रहे तेरे सुखी सों सखी नित ही मुख तेरो ही प्यारी बिल्लोकि जिये । 
इतने हूँ पे जाने न क्‍यों तू रहे सदा पीय सों भोंह तनेनी किये ॥ 


इसमें पति का पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम है ओर उसने केाई ऐसा काये 
हीं किया है जिससे प्रेमिका के मान करने का अवसर मिले पर बह स्यात्‌ 
प्रणयाधिक्य से मान की साध पूरी करने के लिये 'भोंइ-तनेनी किए! रहत्तो 
है । इंष्यों से उत्पन्न सान होने पर उस मानवतों के विरह कष्ट विशेष रूप से 
ता है। कायबश, शाप या भयवश प्रिय का अवास हा जाने पर प्रेमी- 
प्रेमिका के जो विरह कष्ट होता है उसको अ्रतीति पूर्वांनुराग तथा मान के 
विरह कष्ट से अधिक तोब्र होती है। इसी से प्रवासाद्यत नायक से प्रेमिका 
कहती है-- द 


करिके अकेली मोहि' जात प्राननाथ अब कौन जानै आय कब फेर दुख हरिहे। 
झोध के न काम कछू प्यारे घनश्याम बिना आप के नजी हैं हम जोपें इते घरिहे ॥ 
'हरिचन्द! साथ नाथ लेन मैं न मोहिं कहा लाभ निज जीअ मैं बताओ तो बिचरिहे। 
देह संग लेते तो टहल्नहू करत जातो एड्रो प्रानप्यारे श्रान लाइ कहा करिहें।॥। 


कैसी सुन्दर व्यंजना है । विरह में वह जीवित रहेगी ही नहीं ओर 
इसलिये उसके प्राण निकल कर सांथ ही चले जायँगे। ऐसी अवस्था में केवल 
प्राणरूपी साथी का साथ ले जाने से उसे किसी भी प्रकार का ज्ञाभ न होगा। . 
ऐसी ही एक विरहिणी ने प्राण के त्याग दिया पर ग्राण ही बेचारा उस महा- 


... गुण रूपराशि की शरीर का न छोड़ सका | इस प्रकार यह पद्‌ करुण- 





विप्रलंभ झूंगार रस पूर्ण हो गया है | संवाद-दाता कहता है-- 


.  हवेहरि जू बिहुरे तुम्दरे नहि' धारि सकी से कोऊ बिधि घीरहि' । _ 
... झाक़िर प्रान तजे दुख सों न सम्हारि सकी वा वियोग को पीरहि ॥ 
. पै 'इरिचरद' सहा कत्षकानि कद्दानी सुनाऊँ कहा बल्बीरहि। 
.. ल्ञानि मह्दा गुनरूप की रासि न प्रान तज्यों चहे वाके सरीरदि'॥ 
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संयोग शृद्भार 
किसी कवि की उक्ति है कि-- 
न बिना विप्रल्नंभेन संभोगः पुश्टिसश्र॒ 
कपायितेददि वस्त्रादों भूयान्रागों विवर्धते ॥ 
संभाग शड्गर की रस-पुष्टि बिना वियोग के नहीं होती, जैसे रंग 
अच्छी प्रकार चहने के लिये पहिले कपड़े पर कषाय रंग दिया जाता है। 
धजो मजा छिज्े यार में! होता है, बह संभोग में नहीं होता । वास्तव में दोनों 
ही का सम्बन्ध पारस्परिक है। 'मीठो भावै लोनपर अरु मीठे पर लोन” कहा 
ही गया है। जब तक जीवविय्रोग के कष्ट नहीं उठा लेता तब्र तक उसे 
संयाग का लुत्फ नहीं मसिलता। इसीलिए विग्रलंस का वन कर लेने पर 
संयोग श्रद्धार पर भी थोड़ा सा कुछ लिखा जाता है । 





संयोग शद्भार का आरस्भ पूर्वानुराग में होता है पर इसमें बियोग ही 
का अंश अधिक होता है। केवल दूर से देख लेना, गुण सुनना, अवसर 
निकालकर क्षण मात्र एक दूसरे के देख मुरकुराकर प्रेम अकट करना, चवा- 
इनों ( चुगुलखोरों ) को फटकार आदि संयाग के अंतर्गत है। देखिए, एक 
दिन एकाएक पहिली बार दे।नों की आँखें चार हो रही हैं-- 
जा दिन लाल बजावत बेनु अचानक आय कदे मम द्वारे | 
हों रही ठाढ़ी अटा अपने ज़खि के हँसे मो तन नन्‍्ददुलारे ॥ 
लाजि के सात्रि गई 'हरिचन्द' हों भोत के भीतर भीति के मारे । 
साही विना तें चवाहन हूँ मिक्षि हाय चवाय के चौचन्द पारे ।! 
इस प्रकार नन्ददुलारे के पहिली बार एकाएक देखकर बेचारी डर 
कर घर के भीत्तर भाग गई, पर जिसके डर से भागी वे चत्राइने' कब पीछा 
छोड़ती हैं । उनके लिए उतना ही बहुत था, उन्होंने रोआई वा बहा दी। इन 
 चबाइनों की तारीफ सुनिए-- 
ह ब्रज मैं अब कोच कल्ला बसिए बिलु | बात ही चैगु्नों चाव करें 
अपराध बिना 'हरिचन्द जू! हाय चवाइनें घात कुदाब करे 
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पोन मों गान करे हीं तरी परें हाय बढ़ोई हियाव करें । 

जै। सपने हूँ मिले नन्‍्दलाल तौ सौतुख में ये चबाव करें | 

प्रेमा धिकक्‍य में वे इन चवाइनों की उपेक्षा कर जाती हैं, बे ज्यों ज्यों इन्हें 
बदनाम करतो हैं, त्यों त्यों वे अपना प्रेम बढ़ाती जाती हैं और इनकी ओर 
श्यान भी नहीं देतीं । 

बृज के सब नाव धरे मिल्नि ज्यों ज्यों बढ़ाई के त्यों दोड चाव करे । 

“हरिचन्द! हँसें जितना सब ही तितने दृढ़ देऊ निभावष करें ॥ 

सुनि के चहुँधा चरचा रिसि ध्ों परतच्छ ये प्रेम प्रभाव करें। 

इत दोऊ निसंक मिलें बिहरे' उत चौगुनो लोग चबाव करें | 

उनकी ढिठाई ओर बढ़ती है, प्रेम उन्हें परले दर्जे का बेहया बना देता 
है, वे इन चवाइनों से बेतरह चिढ़ जाती हैं और उन्हें लत्कार कर कहती हैं-- 

मिन्नि गाँव के नाँव घरो सबही चहुँधचा ल्खि चौगुने चाव करो । 

सब भाँति हमें बदनाम करो कढ़ि केटिन कोट कुदाव करो ॥ 

“इरिचन्द जू! जीवन को फल पाय चुकीं अब लाख उपाव करो । 

हम सेावत हैं पिय अंक निसंक चवाइने आओ चब्ाव करो ॥। 

उद्दीपन रूप में वर्षा ऋतु जिस प्रकार वियोग में दुःखदायी होती है 
उसो प्रकार संयोग में वह रति की उद्दीपक हो उठती है, उसके बादलों के घिर 
जाने, ठंढा हवा चलने, दादुर की बोल, मयूर का नृत्य, हरे हरे खुले पत्तों का 


का हिलना तथा करम्त् पर कोयलों का कूकना संयोगियों के हृदय के गुद- 


गुदाने लगता हैं । 
कूके ज्गीं काइलें कदम्बन पे बैठि फेरि धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे । 
बोले कगे दादुर मयूर कगे नाचे फेरि देखि के संजागी जन हिय इरसे लगे॥ 
हरों भई भूमि सीरी पवन चलन ल्ागी लखि 'हरिचन्द! फेर प्रान तरसे क्गे । 
 फेरि मूमि कूसि बरषा की ऋतु आई फेरि बादर निगोरे क्ुकि क्ुकि बरसे कगे। 
.... चन्द्रावली नाटिका में विप्रलम्भ खड्शार ही की गधानता है और 
.. उसका उल्लेख भी हो चुका है । चन्द्रावली जी की सखियों के मेहनत से जब 
. ओ कृष्ण भगवान जोगिन का रूप धारण कर उससे मिलने आए ओर विरहो- 


वैद्य... 


-" । 











| औ२० ) 


न्माद में गाते गाते बेसुध हुई चन्द्राबली के अपने अंक में लपटा लिया था, 
उस समय विरह का उन्माद्‌ हष के उन्साद में परिणत हो गया । बह पागल 
के समान श्री कृष्ण के गले में लिपट कर कहती हैं-. 
पिय तेहि राखोंगो भुज्ञन में बांधि। 
जान न देहें तेदि पियारे घरोंगी हिए सो भांधि || 
बाहर गर त्रगाह राखोंगी अन्तर करोंगी समा 
इरीचन्द्‌' छूट्न नि पेहा लाल चतुरई साथि | 
वह घबड़ाकर कहती है, साचती है कि अब पिय के ऐसी कौन अगह 
छिपा लूँ कि वह कहीं भाग ही न जा सके। आँखों की पतली में रख ले या 
ढेंदुय के भीतर रखें, यह उसे समभाई ही नहीं देता । तब बह प्रिय से प्रार्थना 
करती है कि तुम्हीं अब हमें छोड़ कर मत जाओ और जहाँ चाहो हमारे 
हृदय या आँखों में निवास करो। यहाँ तक क्षणमात्र के लिए भी हमारी 
आँखों से दूर न हो । अंत में वह कहती है--- 
पित तोहि केसे बस करि राखों ? 
तुव दग सें तुव हिय मैं निज हियरो केहि विधि नाखों॥ 
_ कहा करों का जनन बिचातों बिनती फेदि ब्रिधि भाखों। 
हरीचन्द' प्यासी जनसन की झधर सुधा किमि चास्तरों ॥ 
इस सब हपन्माद में किल किंचित हाव पूर्णतया विकासत हो गया 
है। इसमें विह्वत हाव भी मिला है क्‍योंकि आगे श्री चन्द्रावली जी कहती 
है कि 'जब कभा पाऊँगी तो यह पूछूँगी वह पूछूँगी पर आज सामने कुछ 
नहीं पूछा जाता |! ्् कं 
.. नायिकाओं के अट्टाईस सात्विक अलंकार कहे गए है हैं, जिनमें भाव, हाव 
और देला अंगज कहलाते हैं। शोभा, कांति, दीप्नि, माधुरय, प्रगल्मता, 
ओदाये और घैय॑ अयन्नज इस कारण कहे जाते हैं कि ये 
होते हैं । लीला, विलास, विच्छिति, विव्वोक, किलकिंचित, विभ्रम, ललित, 
.. भद, विहृत, तपन, मौश्ध्य, विक्तेप, छुतूहल, हसित, चकित और केलि थे 
..पन्नज अर्थात्‌ साध्य हैं। भाव तो वही है जो प्रत्येक आणी में स्थ 
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होते हुए भी अवस्था या अवसर प्राप्त होने पर उद्बुद्ध हो जाता है | शृज्ञार _ 
रस में यह भाव रति है | यह काम जब विकार नेत्र-चालनादि से व्यक्त हो. 
जाता है तब उसे हाव कहते हैं। जब यह व्यंजना अधिक स्पष्ट हो जाती है 
तब हेला कहलाती है । 

सिखुताई अजों न गई तन ते तड जोबन जेति बटोरै क्षगी । 
घुनि के चरचा 'हरिचन्द” की कान कछूक दे भोंह मरोरै लगी ॥ 
बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घृंघट में इग जारे लगी । 
दुक्लद्वी उलही सब अंगन तें दिन हे तें पियूष निचोरै लगी ॥ क्‍ 
.. इस छन्द में नायिका में योवन का आगम हो चला है, रतिभाव उद्बुद्ध 
हे गया है और प्रिय की चर्चा सुनकर भोंह मरोरना आदि हाव भी व्यक्त हो. 
रहा है । शोभा, कांति, दीप, साधुये सभी के होते घैये के साथ आँखें बचा 
बचा कर पति से आँखें लड़ाना प्रगल्भता प्रगट करती है । 


बव कुंजन बेठे पिया नेंदल्लाल जू जानत हैं सब कोक-कल्ा। 

दिन में तहाँ दूृती भुराय के लाई महाद्ुबिधाम नई अबला ॥ 

जब धाय गही “हरिचंद” पिया तब बोली भ्रजू तुम मोहि छत्ता। 

मोदहि लाज कगे बत्षि पाँव परों दिन हीं हदा ऐसी न कीजै कला ॥ 
क्‍ इस पद में कुद्टमित हाव स्पष्ट है। पति के नायिका को अंक में लेने 
पर वह हाथ छुड़ाकर घबराती हुईं सी नहीं नहीं कहने लगती है। अब 
दे-एक नायिका-भेद के भी उदाहरण दे दिए जाते हैं । 


... वासकसज्ञा नायिका उसे कहते है जो पति से मिलने के लिए श्ृद्भार 
करके तथा अन्य सब तैयारी करके दुरुस्त बैठी हो । भारतेन्दु जी ने ऐसी ही 
. एक नायिका का एक सबैया में अनूठा वर्णन किया है। प्रेमाधिक्य तथा 

ओऔपत्सक्य ने मिलकर उस अकेली नायिका का एकाकिनीपन मिटा दिया और 





उसे प प्रीतम के बहाँ होने का ऐसा भान होने लगा कि वह अकेली ही केलि.._ 


क्‍ करने लगी। वह मानों पति के मिलने का स्वप्न देख रही थी ओर पति के 
उसे अपने अकेले द्वोने का ज्ञान हुआ, जिससे वह अति लज्ित हुई। 
० छ9 





के 





क्‍ ( रैरेरे ) 
; शाजु सिंगार के केल्नि के मन्द्रि बैठो न साथ मैं कोऊ सहेली । 
धाय के चूमे कबों प्रतिबिब कबों कहे आपुद्दि प्रेम पहेली ॥ 
अंक में आपुने आपे त्गे 'हरिचन्द जू” सी करे आपु नवेत्ती 
प्रीतम के सुख में पियमे भई आए तें लाज् के जान्गो अकेल्ली ॥। 
कितना सहज स्वाभाविक वर्णन है और वैसी ही सरल भाषा भी है। 
प्रीतम से मिलने के लिए जानेबाली नायिका के अभिसार करना कहते हैं। 
एक नायिका ने इस प्रकार के बहुत अयास किए पर उसे दशन के लाले ही 
पड़े रहे । वह कहती है-- 
काले परे कास चलि चत्षि थक गए पाय सुख के कसाल्े परे ताले परे नस के | 
रोय रोय नेनन में हाले परे जाले परे मदम के पाले परे प्रान पर बस के ॥। 
“(रीचंद! अँग हु हवाले परे रोगन के साोगन के भाले परे तन बतल्ल  खसके । 
पगन में छात्ने परे बाँघिबे के नाले परे तऊ ज्ञाल लाले परे रावरे-द्रस के ॥ 
चलते चलते उसके पैर ऐसे थक गए कि मानों उनमें ताले पड़ गए। 
मद्दाविरा है कि बहुत थक जाने पर जब कोई चल नहीं सकता तब कहता 
है कि पैरों में ताला पड़ गया है। वास्तव में नसों के अकमेण्य हो जाने पर 
पैर आगे नहीं पड़ते तभी ऐसे कद्दा जाता है, इसीलिए कवि ने नस के ताले 
कहा है। नेत्रों की रोते रोते बुरी दशा है, शरीर भी रोगों तथा शोक के भाल्ों 
से जजरित हो गया है। सुकुमार स्त्रियों के लिए न करने योग्य नाले तक 
लाँघने पड़े तब भी 'रावरे दरस के ल्ाले परे! ही रहे। महाबिरों 
छुटा है । 
खंडिता नायिका उसे कहते हैं जिसका पति रात्रि भर कहीं अन्य 
यहाँ व्यतीत कर सुबह लोट आवे । निम्न-लिखित पद ऐसी ही 
की हा बक्ति है जो क्रोध के बिलकुल हृदयस्थ करके पति का उसी प्रकार स्वागत 























( ४३२३ ) रा 
बढ़कर व्यंग्य वह यह करती है कि भला हमें भूते तो नहीं यही सब कुछ 
है । सुनिए वह कहती है--. द 

आजु मेरे भोरदि जागे भाग । द 
आए पिया तिया रस भोने खेलत इृग जुग फाग॥ 
भक्तों हमें भूले तौ नाहीं राख्यो जिय झनुराग। 
साँक भोर एक ही हमारें तुव झ्ावन के लाग 0 
मजृल भयो भोर मुख निरखत मिटे सकक्ष निसि-दाग 

. हरीचन्दः आश्यो गर लागा साँचो करो सोहाग ॥ 


कितनी मधुर तथा सरल चुटकियाँ हैं जो हृदय तिल्ममिला डालती हैं। 
ऐसे व्यंग्य बाणों के पूरा 'शठ या धृरृष्ट” नायक ही सहन कर सकता है । 


 हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु जी का स्थान 


जो कुछ आलोचना लिखी गई है, वह अनेक भाषों से भावित तथा... क्‍ 


अनेक विषयों पर लिखित शताधिक रचनाओं के लिए प्रयाप्त नहीं है ओर 


इसके लिये एक से अधिक विद्वानों को लेखनी उठानी पड़ेगी। इतने पर भी. 2800 “जा 
जो कुछ लिखा गया है उससे इनकी विशेषताओं का बहुत कुछ स्पष्टीकरण... 
: हो गया दै। यह केवल कवि ही नहीं, गद्य के सुलेखक भी थे। यह राज- 4 


भक्त तथा देशभक्त दोनें ही थे। प्राचीन गोरव का पूर्ण आदर करते हुए यह 
.._ नवीन विचारों के अति भी पूर्णतया उदार थे। इस प्राचीनता तथा नवीनता 
के सुन्द्र सामंजस्य के साथ इनकी सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक हिन्दी का 
जन्म देकर, उसे भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का सफल प्रयास है और इसी से . 
वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता कहे गये हँ। इनके समय के पसिद्ध प्रसिद्ध 
.. कवियों तथा सुलेखकों ने. इनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखा था, वह 
.. अभूतपूव है और इसका उल्लेख कई स्थलों पर हुआ भी है । 

है पं० श्रद्धाराम जी हिंदी के सच्चे हितेषी और सिद्धहरत लेखक थे । 


ह हे. ० इनकी सं० १९३८ में मृत्यु हुई थी। जिस दिन उनका देहान्त हुआ था 
... दिन इनके मुँह से सहसा निकला कि “भारत में भाषा के लेखक दो हें--एक 






















.( द२४ ) 
काशी में दूसरा पंजाब में । परन्तु आज एक ही रह जायगा ! कहने की 
आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चन्द्र से था।” 
जिस प्रकार भारतेन्दु जी ने हिन्दी गद्य को सुब्यवस्थित चलता मधुर 
रूप देकर उसमें नाटक, इतिहास, पुरावृत्त, धमे, आख्यान निबन्धादि 
काव्य विषयक ग्रंथों की रचना की थी इसो प्रकार हिन्दी पद्म साहि 
भाषा को परिसाज्जित कर उसमें नवीनयुग के अनुकूल कविता धारा को प्रवा- 
हित कर हिन्दी साहित्य कों अपना चिरऋणी कर रखा है। इनक 
अपनी मात्भूमि तथा मातृभाषा को त्रुटियों के निरीक्षण में जितनी 
उतनी ही उसके उत्थान के प्रयत्न में भी दत्तचित्त रही 
में व्यग्न तथा हिन्दी के प्रेम के मतबाले भारतेन्दु जी ने 
सब कुछ इन्हीं दो पर निछावर कर दिया। हिन्दी-साहि 
बहुत ऊँचा है ओर अमर है । 
+जब स्ों ये जायुत रहे श्ग में इरि भौ चंद। 
तब लो तुव कीरतिलता फूक्हु श्री इरिचिंद ।” 






















अपना तन, सन, धन 
त्थ में इनका स्थान 




















पत्र-व्यहार_ कम व 

सुप्रसिद्ध साहित्य-सेक्यों के पत्र-व्यवहार अन्य साहित्य-जगत में... हा 
आदर से देखे जाते हैं पर हिन्दी के दुर्भाग्य से इसमें इस तरह के संग्रह हा 
बहुत ही कम हैं। हिन्दी के पत्येक पाठक का यह धर्म होना चाहिए कि यदि... 
इस प्रकार के पत्र उनके पास हों तो वे उन्हें पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कर... 














करे। यहाँ कुछ चुने हुए पत्र, जो या तो भारतेन्दु जी के लिखे हैंया.... द । । क्‍ - 
उनके लिखे गए हैं, पाठकों के मनोरंजनाथ प्रकाशित कर दिये जाते हैं। हा 
१--श्रीगोस्वामी राधाचरण जी के। लिखित 


का 


साष्टाज़् प्रणाम-- हक बज 
आपका ऋृपापत्र मिला, चन्द्रिका सेवा में भेजी है स्वीकृत हो । आप... 
ग्रंथों का अनुवाद करते हें तो चैतन्य चन्द्रोदय का अनुवाद क्यों नहीं 

रे 5 है इसके छन्द्‌ मात्र में दत्तचित्त होकर बना दूँगा, ५ 
ओर छपें, में बहुत उद्योग करता... 
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.. गुरु 





३२६ )9 
२--शभ्रीगोस्वामी राधाचरण जी के 
श्रीकृष्ण 








अनेक कोटि साष्टाड़ दंडवत्‌ प्रणामानन्तर निवेद्यति-- 
महात्माओं ने जो पद्‌ बनाए हैं उनमें प्रियापीतम का जो संवाद 





फिर यथास्थान उनकी नियाजना हो 
में हो, बहुत ही उत्तम अंथ होगा । आप परिश्रम करें तो हो में तो ऐसा निबेल 
हो गया हूँ कि बरसों में सुधरूँगा 








दासानुदास 





( ३२७ 3). 


पेज के २५० कापी छपाई कागज समेत २०) रु० में उत्तम छप सकता है, यहाँ. 
छपे तो में श्रक्त आदि भी शोध दिया करूँ। द 
में इन दिनों महात्माओं के चित्रों की फोटोग्राफ में कापी करके संग्रह. 
कर रहा हूँ, नागरोदास, श्री महाप्रभु आदि कई चित्र तो हैं, कुछ वहाँ भी 
मिलेंगे ९ 
आगरे के उपद्रव का बृत्तांत मेंने विलायत कई मित्रों को लिखा है उसके... 
प्रमाण के हेतु कई समाचार पत्र भी भेजे हैं। इस मास का भेजूँगा इससे. 
इसकी एक कापी ओर दीजिए । | 
अब की इसमें समालोचना छोटी छोटी बहुत सुन्दर हैं | श्ृंगारलतिका 
पर नकछेदी जी ने रजिस्टरी भी करा ली। यह मज़ा देखिए राजा मानसिंह के 
द  ज्ञानों आप पोष्यपुत्र हैं। ललिता ना० चन्द्रावली की छाया पर बनी है, अस्तु, 
बिचारे वैष्णबमत का न भेद जानें न आप वैष्णव, पर वैष्णव पत्रिका के 


क्योंकि इस प्रदेश में दूर तक बोली जाती है । 
दाखसानुदास 


प्रतिपदा-- ३ हरिश्चन्द्र क्‍ 
४--बक्त सज्जन ही के पत्र 
अनेक कोटि साष्टाज्ञ दंडवत्‌ प्रणामानन्तरं निवेदयति-- 
निस्संदेह आप मुझसे व्यथ रुष्ट हुए, इस वर्ष के पहिले ही नम्बर में 
आप का प्रतिवाद छपा है, भला इसमें मेरा. क्‍या दोष ,है। जिसने आप की 
निन्‍दा किया है उसके दो हज़ार गाली आप दीजिए देखिए छपता है कि नहीं । 
चन्द्रिका भेजने का प्रबन्ध आदि सब अब पं० गोपीनाथ जी के जिम्समे है। में . 


उनसे पूछँगा कि क्‍यों नहीं गई और भिजवा दूँगा। संसार में भले बुरे सब 
कार के लोग हैं कोई किसी की निन्‍्दा, कोई स्तुति करता है। हम तो केवल 














भारतेन्दु टाइप में छपे तो बड़ी उत्तम बात है। २४ पेज में टाइटिल 


संपादक तो हैँ--नाटकों में गँवारी बैसवारे की मेरी बुद्धि में उत्तम होगी हो 














( श्र८ ) 
तटस्थ हैं, हमारे चित्त में कल्मष तो तब आप के प्रतीत करना था जब आप 
का पअतिवाद न छपता । क्‍ 
श्री वन से हमें कई पुस्तकें मँगाना है 





शनि 








५---उक्त सज्जन को पत्र 





शतकाटि दस्डवत्‌ प्रणामानन्तरं निवेद्यति--- 





बाबू राजेन्द्रलाल मित्र ने एक प्रबन्ध में इस बात का खंडन 
महाप्रभु जी माध्वमतावलम्बी थे इसमें प्रमाण, उन्होंने यह आज्ञा 
कि “यत श्रीघर विरुद्धें तन्नामास्माकमाद रणीयम्‌ ।” वह कहते हैं कि माध्यमत 
के ग्रंथ मात्र ही श्रीधर के विरुद्ध हैं| इसका क्या उत्तर है ? वैष्णव दीक्षा आप 
ने कब ओर किससे लिया था ? में इन दिनों महाप्रभु जी के चरित्र का नाटक 
लिखता हूँ उसी के हेतु इन बातों के जानने की जल्दी 
















दासाजुदास 























( द३२९ ) 
काई था माधघवी के याँ से आया। 
य भी दर्याफ्तर कर इकामस करना ॥ 
मेंगाना चाहिए चन्द्रावक्ञी कज् | 
 बिरज, बी०, दास केटझ्याँ से सुबहत्त ॥ 
हरिश्चन्द्र ।! 
७--भा रतेन्दुणी का राजा शिवप्रसाद के लिखा गया पत्र 
श्रीयुत राजा शिवप्रसाद साहब सी० एस० आई० को मैंने एक बेर एक 
रुक्‍कका लिखा था। (उन्होंने अपना फोटोग्राफ देने कहा था वह माँगने के हेतु) 
“इसी शेर के मुताबिक जवाब दीजिएगा। 
कमाल शौक सुल्नाक्षत उसने दिखा हे । 
चलूं में आप ही क्रासिद जवाब के बदले 0 
उन्होंने लिफ़ाफ़े में अपना फोटोमाफ रख दिया ओर मेरे रुक्‍्के को थों 
काट दिया 
इसी शैर के मुताबिक जबाब दीजिएगा, दिया है 
कमाल शोौक़े मुलाक़ात उसने लिक्‍्खा है । 
चलना में आप ही क्रासिद जवाब के बदले ॥ 


८, पँ० विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या जी को यह पत्र उदयपुर 
पहुँचने के पहिले लिखा गया था। 
श्री चरण युगल सरसीरुद्देषु निवेदनम । 
कझ्ो वृत्त सब आजु का, पंड्या जू समझाय। 
जलन प्रयान सह श्री चरन, द्रसन हेतु उपाय ॥ १ ॥ 
कवि स्थासत्ञ स्यामल् करत, कच स्यामत्न उद्यान । 
मोहन राजसभा रहे, काज करन के ध्यान॥ २॥ 








हर हर द 





( क्‍ ३३० ) 
मैं बिनु तिनके श्रीसभा, छ्वे हकलो हत ज्ञान । 
संकित ही रहिहों सतत, सब विधि इतहि झअजान ॥ ३ ॥॥ 
तासों उचित बिचारि जो, आयसु दोजे जेहि। 
मोहन मोहद्ि न छाइहीं, पद जेइन कों मोह ॥ ४ ॥ 


९, बा० रामदीनसिंह के यह पत्र लिखा था ! 


प्रियवरेषु 





अब की बकरीद में भारतवर्ष के श्रायः अनेक नरगरों में मुसलमानों 
ने प्रकाश रूप से जो गोबध किया है उससे हिन्दुओं की सब प्रकार से जो 
मानहानि हुई है वह अकथनीय है। पालिसी-पर-तन्त्र गवनमेंट पर हिन्दुओं 
की अकिंचितकरता और मुसंल्मानों की उम्रता भली भांति विदित है। यह 
कारण है कि जान बूक कर भी वह कुछ नहीं बोलती, किन्तु हम लोगों 








के 


जो भारतवर्ष में हिन्दुओं के ही बीय्ये से उत्पन्न हैं ऐसे अवसर पर गवनमेन्ट 


के कान खोलने का उपाय अवश्य करणीय है। इस हेतु आप से इस पत्र 
द्वारा निवेदन है कि जहाँ तक हो सके इस विषय में प्रयत्न कीजिए | भागलपुर 
सि पुर, काशी इत्यादि कई स्थानों में प्रकाश्यरूप से केवल हमारा जी दुःखाने 
के €ाँका ठोकी यह अत्याचार हुआ है जो किसी किसी समाचार पत्र में 
प्रकाश भी हुआ है। आप भी अपने पत्र में इस विषय का भलीभाँति 
आन्दोलन कीजिएगा | सब पत्र एक साथ कोालाइल करेंगे तब कास चलेगा | 
हिन्दी, उदूं, बंगाली, सराठी, अंग्रेजी सब भाषा के पत्रों में जिनके संपादक 
हिन्दू हों एक बेर बड़े धूम से इसका आन्दोलन होना शशा 



































हि 2] 











आओ 
१०, पं० लो कनाथ जी का पत्र 
श्री त्जराज समाज को, तुम सुन्दर सिरताज। 
दीजे टिकट नेवाज करि, नाथ हाथ दित काज ॥ 
चतुर्वेद्यपाहय श्री लोकनाथ शम्मंणो विज्ञप्ति पत्रमेतत्‌ ॥ 
शुभस्‌ द 
२२ जनवरी स० १८७४ 
११९, श्री शालिग्रामदास जी का पत्र 
श्री जानकीजानिजयति 
श्री तदीय समाज सभापति सभासद्‌ समुदायेषु समुचित सम्मान 
पुरस्सर निवेदनसिद्मू। परम पवित्र हृदयाह्वाददायक पत्र देखि महामहो- 
त्साह प्रकट भया । आप लोगों के धन्यवाद देने में असमर्थ हूँ। यदि सहख्र 
मुख होता तो तो कुछेक धन्यवाद दे सक्ता। धन्य वह करुणा-वरुणायतन 
परमेश्वर है कि मेरे मनोभिलाष कों परिपूण किया है। महाशय ! बहुत दिन _ 
से उत्कर्ठा थी कि कोई ऐसा अनन्य भक्त होवे। प्रभु के अनन्य पद्धति के 
शोधन करि अनंत जीवों की व्यथा विध्वंस करे। इसी चिन्ता में मग्न था 
कि दो सास हुए एक हमारे परम मित्र अनन्योपासक श्रीयुक्त जवाहिर लाल 





जी ने अत्युद्योग से सभा बनाने में नियुक्त भये। ओर शीघ्र ही सकल श्री 
वैष्णब महाशयों के एकत्र किया। तब मैंने सब महानुभावां से विज्ञापन 





किया कि हम लोगों को योग्य है कि श्री मन्नारायण का संकीतेन स्मरण सतत _ 
किया करें और प्रति सप्ताह में एक दिन एकत्र होके गोष्ठी किया करें । इस 
सलाह के सब महानुभावों ने सेत्साह स्वीकार किया ओर उक्त महाशय को 
अत्यंत धन्यवाद्‌ दिया तिसी समय यह नियत भया कि प्रति गुरुवार का 
सात बजे से प्रारम्भ हो नव बजे तक यह सभा लगा करैगी। निरंतर 
श्री मन्नारायण की अनुबृति किया करेंगे । और श्रीवैष्णय सभा इसका नाम 
घरा गया तब से प्रति गुरुवार के यह सभा लगा करती है । और श्री महाराज 


क 


( ३१२ ) 

रल्हरिदास महानुभाव इस सभा के सभापति हैं। तथा श्री संप्रदाय के विविध 
ग्रंथों की इसमें चर्चा हुआ करती है। अब आपका परमोत्साह संपादक पत्र 
पाय के अत्युल्लास प्राप्त मया। और अब आनन्दवन का काशी 
प्रतीत हुवा: और यह भी निश्चित किया कि अब तक तो रस बिगड़ा था 
परंच अब बनारस नाम भी वाराणसी का अन्वर्थेकर भया। तथा अब से 
तदीय समाज की वृद्धि परमेश्वर से याचना किया करेंगे ओर आप कृपा करि 
निज डोर से तदीय समाज में जो प्रश्न वा उत्तर वा सिद्धान्त हुआ करे। सो 
अवश्यमेव भेजि के इस शाखा के भी सिंचन किया करिये। क्‍योंकि आज 
कल के समय में अनन्त विन्न विस्तरित हो रहे हैं प्रति दिन सिंचन से सदा 
हरित बना रहैगा और दुजन अजा भी आश्रित हो जाँयगे । क्‍ 
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इत्यलम्बहुना 

संवत्‌ १९३० पौष शुक्त १३ विज्ञबरेषु 

शालिमाम दास 

वैष्णव सभा काय्ये 
प्रमृतसर 








आआ 











. खींच तान करके 





परिशिष्ट (आ) 
भारतेन्दु के विषय में कुछ सम्मतियाँ 


( भरीयुत पं० बद्रीनारायण चौघुरी 'प्रेमघन' के तृतीय साहित्य-सम्मेलन के भाषण से... 
डद्छत ) 


एक दिन में अपने अभिन्न-हृदय माननीय मित्र भारतेन्दु से कह उठा 
कि मैंने सब की लिखी हिन्दी पढ़ी, परन्तु जो स्वाद मुझे राजा साहिब की 
लिखावट में मिलता है, दूसरों की में कदापि नहीं। वह मुसकुरा कर बोले, कि 
'क्या कहें, बैसी लच्छेदार इबारत कोई लिखी नहीं सकता, पसन्द कैसे आवे? 
सचझुच उतके कलम सें जादू का असर है।! अवश्य ही वह सरल ख्दू 
शब्दों के मेल को बुरा नहीं समझते थे और अग्रचलित संस्क्रत शब्दों के क्‍ 
भरने के विरोधी थे। वह केबल ठेठ बोलचाल की हिन्दी के पत्तपाती थे। पा 
एक दिन भारतेन्दु के साथ में उनके घर पर गया, तो और बातों के साथ 
. हिन्दी की लिखावट की बात चली, तो कहा कि “आप लोग क्या पाणिनि 
का जमाना लाना चाहते हें ! इबारत वही अच्छी कही जायगी कि जो आम 
फह्रम ओर खास पसन्द हो ।” बाबू साहब ने कहा कि. हुज्ूर क्या किया 

जाय, अरबी फारसी के अलफ़ाज़ के मेल से तो उर्दू हिन्दी में कुछ भेद नहीं 
रह जाता ।! कटद्दा कि भेद तो दर अस्ल हई नहीं है, लोग दोनों तरफ से 






जे की. 











भेद बढ़ा रहे हैं ।? | अ का 





. कि 


'..... ( ३३७ ) 
पिछले दिनों राजा साहेश् अपनी भाषा में उपन अधिक ला चले थे 
जिसके कारण शायद उनके अफसर डाइरेक्टर शिक्षाविभाग हुए हों, 
अथवा सर्कारी कचहरियों में उदू के स्थान पर हिन्दी के प्रचार के अथ बहुत 
उद्योग करके भो हताश हो, कद्ाचित्‌ उन्होंने यह सिद्धान्त कर लिया था कि, 
अब हिन्दी को ही उद बना चलो। क्योंकि राजभाषा से प्रजा को परिचित 
कराना अति ही आवश्यक है। जो हो, उन्होंने पाठ्य पुस्तकों मे अपनी भाषा 
की शैज्ञी बदल दी । तृतोयभाग इतिहास तिमिरनाशक के अन्त की भाषा खरी, 
बरख्व उच्च कोटि की उद कही जा सकती है, जिसे कम लियाकत के मुद्ररिस 
तो ग्राय: समझ भी नहीं सकते, पढ़ाते क्‍या ? वैसा ही उन्होंने अपनी भाषा 
के लिए एक व्याकरण भी बनाया, जिसमें फारसी और अरबी के नियम 
ओर गदांन लिखकर अवश्य ही हमारी भाषा में एक अच्छी वस्तु छोड़ गए, .... 
पर उस काम के लिए उपयुक्त नहीं, जिसके लिए उनका श्रम था। यह तो / 0 क्‍ 
अनहोनी बात थी कि “दूसरे वणा द्वारा दूसरी दूसरी भाषाओं का सम्यक्‌ [7५७५ 
ज्ञान हो सके । कविवचनसुधा में बहुत दिनों तक उसकी समालाचना हुई 
थी । फजीहृत राय के नाम से बाबू हरिश्चन्द्र लिखते थे । उस लेखमाला का 
एक शीषक ही था कि--“भल्ा यह व्याकरण पढ़ावेगा कौन ?” 
क्‍ हमारी गबनमेन्ट यह चाहती है कि एक ही भाषा दो भिन्न भिन्न 
अज्तरों में लिखी जाय, परन्तु यह कब सम्भव है। परिणाम यह होता है कि 
हिन्दी उदी' बनती जाती है। क्‍योंकि फारसी अक्षरों में हिन्दी के शब्द तो 
. पढ़े ही नहीं जाते, इसी से हिन्दी का गज्षा घोंदा जाता है। निदान जब तक 
 सर्कार इस भूल को न सुधारेगी, प्रजा की दशा न सुधरेगी और न हमारी 
आषा का उद्धार होगा न 
.. बाबू हरिश्चन्द्र आरम्भ में उन्हीं के अनुकरणकर्त्ता हु 
. साहिब का अपना गुरु मानते थे। कुछ दिनों दोनों की भाषाएँ एक सो थीं 
परन्तु पीछे दोनों की शेलियाँ भिन्न भिन्न हो गयीं। वे विदेशी शब्दों पर : छुके 
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( ३३५ 9 


बहुतेरों ने इधर नई नई पुस्तकें लिखीं, परन्तु भाषा उनकी निरी उहू ही है। 
यों ही लेख भी स्वंधा सूखे और निर्जीव से थे जिनमें राजा साहिब की ड्दू 
मिली भाषा को शतांश भो रोचकता ओर पुष्टता नहीं । कुछ अन्य लोग भी. 
इसी भ्रम में पड़ कर अपनी भाषा में उदपन ला चले। कदाचित्‌ उन्होंने क्‍ 
समझा कि, पारसी अरबी शब्द भर देने से ही इबारत दिल्लचस्प हो 
जायगी। परन्तु सिफ इसी एक बात से उस नबात की मिठास कब आ 
सकती थी 
अस्तु, राजा साहिब केवल पाण्य पुस्तकों के ही लिख गए ओर वे 
केवल अच्छा गद्य ही लिख सकते थे, परन्तु बाबू हरिश्चन्द्र ने साहित्य का 
काई भाग दी अछूता न छोड़ा ओर सब में अपनी समान योग्यता दिखला कर. 
सभी रुचि के लोगों के मन में स्थान किया । न स्वयं उन्होंने ही लिखा, परन्तु 
 औरों से भी लिखवाया एवं लोगों में लिखने पढ़ने की रुचि फैलाई। लिखने 
में वे स्वयं इतने अभ्यस्त ओर सिद्धहस्त थे कि, यदि यह कहें कि, यावज्जीवन 
उनकी लेखनी चलती ही रही, तो भी अयुक्त न होगा। वास्तव में वह सदैव 
लिखने ही पढ़ने में व्यस्त रहते थे, और विचित्रता तो यह कि सैकड़ों मनुष्यों 
में बैठे भाँति भाँति का गप्पाष्टक होता, तो भी उनकी लेखनी चली ही जाती 
था। इसो से वे इतनी थोड़ी अवस्था में इतने अंधथ लिख सके । चार सामयिक 
पत्रों का सम्पादन भी करते थे; अथोत कविवचन सुधा, हरिश्चन्द्र मैगजीन 
वा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बालाबोधिनो (जो बरस ही ६ महीने चली) और 
भगवद्भक्कि तोषिणी (यह दोई चार संख्या छप सकी)। सब में प्रधान कवि- 
_बचन सुधा थी, जो प्रथम मासिक, फिर साप्ताहिक हुई ओर जो उनकी 
.._ ख्याति की प्रधान सामग्री थी | उससे आगे नागरी में दो एक पत्र ओर भी 

. हपते थे, परन्तु बह गिनती के योग्य नहीं थे । अतः प्रथम पत्र यही कहा जा 
सकता है। पदिले उसमें केवल कवित्तों का संगह, फिर काल के सब श्रकार के 
ग्रंथ, फिर समाचार आदि छपने लगे ।उस समय जितने अच्छे लेखक थे 


 सभो उसमें लिखते थे, जिनमें से कई्टे पीछे से पत्र सम्पादक होगए ओर अपने 














.... अपने नए पत्र निकाल चले। 





( ३३६ ) 
बाबू हरिश्चन्द्र न केवल अनेक प्रकार के गय्य ही लिख सकते थे, 


किन्तु कविता भी सभी चाल की करते थे । उनके पिता उनसे भी अच्छे कवि 


थे, किनत्र केवल पुरानी चाल की ज्जभाषा के ही। उनके रचित ४० प्रंथ हैं 
जिनमें उनकी ग्रोढ़ कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है। बाबू हरिश्चन्द्र सभी 
कुछ लिख सकते थे | परन्‍्त समाचार पत्र सम्पादक वैसा कोई फिर आज 
तक न हो सका। हँसी दिल्लगी के मज़मून तो वह ऐसा तिबते थे, कि केसा 
कुछ । उन्होंने हमारी भाषा में सामयिक लेख ओर कविता की चाल चलाई 
स्वदेशांनुराग उत्पन्न किया ओर जातीयता का बीजारोपण किया । इस अंश 
में वे सवथा अनूठे हुए । 





राजा साहिब यदि कनसर्वेटिव थे, तो बाबू साहिब लिबरल । वे यदि 
सदैव राजा के पक्तपाती थे तो ये प्रजा के | वे यदि अपनी उन्नति को प्रधान 
समभते, ते ये देश ओर जाति की उन्नति को । इसी से उनसे ओर इनसे 
क्रमशः बैमनस्य भी बढ़ा। उन्होंने इनकी वृद्धि में बड़ी हानि की ओर इन्हेंने 
उन्हें देश की आँखों से गिरा दिया । अन्त तक इन दोनों का बैर बढ़ता ही 
गया ओर मेल न हुआ । 


हो, ये दोनों काशीबासी गुरु ओर चेले हमारे समान सम्मान के 
भाजन हैं, क्योंकि हमारी वर्तमान भाषा के यही दो प्रधान संस्कारक वा 
परिपोषक हैं । इस देश रूपी खेत में जो हमारी भाषा का बीज छिप रहा था, 
उसे लल्लूलाल रूपी वर्षा ऋतु ने अंकुरित किया, तो शिवप्रसाद्‌ शारव्‌ 
उसे बेल बूटे का आकार दिया ओर हरिश्चन्द्र बसन्त ने उसमें फूल 
द्खिलाये अथवा यों कहें, कि लल्लूलाल उसके जन्मदाता तो राजा साहि 
उसके पालन कर्ता हैं, क्‍योंकि उन्हीं ने उस भाषा के ऐसा रूप दिया कि 
. जिससे वह उद्‌ से टक्कर लेने में समथे हुई, जिसे 
आनन्द पाने क़्गे ओर यह समझ सके कि 



























॥ रहा है।. 


( ३३७ ) 


साहिब की जगाई भूख के वह भाँति भाँति की सामग्री देकर वाचक बन्द को 


तृप्त कर सके 

काशी हमारा सदा का विद्यापीठ है। वहाँ से यदि संस्कृत की धारा 
बहती थी, ते उसकी बच्ची हमारी भाषा की सोती का भी वहाँ से निकलना 
परम स्वाभाविक है। भारतेन्दु के अस्त होने पर जो वहाँ कांशी नागरी 
प्रचारिणी सभा खुली, मानों वह आ्राज भी उनकी प्रतिनिधि बनी बहुत कुछ 


उनके किये को लाज रख रही है। उसने कई काम ऐसे किये कि, जो हमारी _ 
भाषा के हितिषियों के भेये के हेतु हैं। विशेषतः प्रथ्वीराज रासे का प्रकाशित 


करना, हिन्दी कोष का निर्माण, प्राचीन भाषा ग्रंथों की खोज और उनमें कुछ 
का उद्धार करना । सम्मेलन-स्थापन फा सुयश भी उसी को मिला और यह 


भी उसके बड़े कामों में है। आज इश्वर की कृपा से यह जिसका दतीय _ 


अधिवेशन है, मानों काशो ज्षेत्र से जो हमारी भाषा का नया अंकुर 
उगा था, वह क्रमश: इतना बड़ा वृक्ष हो गया कि जिसको छाया आज 
.. भारत की सीमाओं तक पहुँची है। एक दिन वह था ह"# जब उसके 
... एकमेव दितैषी राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का किसी अंग्रेज़ी कवि के 
. कथनानुसार-- द 
जुगजुगात छोटे से तारे, 
अचरल मेहि अहे तू क्या रे । 
घरनी सो झति ऊपर ऐसे 
घमकत नभ में हीरक जेसे ॥ 
काशी आकाश से कुछ प्रकाश फेल चला था कि, साथ ही उसके उस 
का अनुयायी भारतेन्दु 











जञ मानों द्वादशी 


दु भी उगा एवं अपनी ट्वितीया की सूक्ष्म कला की मन्द्‌ 
ज्येत्स्ना उद्योग के संग साहित्य सुधा सिद्चन में प्रवृत्त हुआ ओर हमारे 
..._ नवीन भाषाशस्य को लहलहा चला, जिसका उद्योग पूर्ण सफलता को प्राप्त 
की मयड्भमरीचिमाला से भारत को एँजाला कर 





... अब तक उनपर बनी 


( इेश्ट ) 
एलेन्स इण्डियन मेल, लंडन 
(सा सन्‌ १८८३ ढ*ं०) 

'(विजयिनी विजय वैजयंती” के विषय में लिखा गया है कि यह एक 
वीर रसात्मक काव्य है, जे! लॉडे बेकन्सफील्ड की नीति का समथन करता 
है । यह बाबू हरिश्चन्द्र कृत है, जिनका नाम सभी के बहुत दिनों से अच्छी 
तरह विदित है और जो हिन्दी के कवियों में बड़े ही प्रसिद्ध हैं। जो लोग 
यह कहते फिरते हैं कि भारतवासियों में सच्ची देशभक्ति नहीं है उनसे हमारी 
प्रार्थना है कि वे इसका अवलोकन करें | 
पाननीय आनरेरी मेजिस्ट्रेट ओर विजयानगरम्‌ राज्य के 

सुपरिटेडेंट डाक्टर लानरस साहब 


बा० हरिश्चन्द्र के कहने पर उनके विषय में में अपनी सम्मति इस 


प्रकार देता हूँ कि कुछ वर्ष हुए कि मुझसे और उनसे परिचय हुआ था और 
तब से में बराबर उन्हें बड़े सम्मान ओर आदर की दृष्टि से इसलिये देखता 
आता हूँ क्योंकि उनमें सामाजिक तथा राजनैतिक बहुत से गुण हैं । इस 
नगर में में उनके साथ चार वर्ष तक ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट रहा था | 


यहाँ के गण्यमान्य रइस की हैसियत से इन्होंने सभी नागरिक कार्यों 
में योग दिया है जिसके लिये यह शिक्षा आदि के कारण बहुत ही योग्य हैं। 
बालकों के लिये इन्द्रोंने बहुत दिन हुए एक स्कूल संस्थापित किया था, जिससे 
बहुत लाभ पहुँच रहा है। राजनेतिक लेखक की हैसियत में तथा उनके 


पारिवारिक ओर नागरिक जीबन से में सबंदा विश्वास करता आया हैं कि 












सच्चे और पूर्ण राजभक्त हैं। देशीय भाषाओं पर विस्तृत अधिकार रखते हए 
रथ रस का पुद 


. और उच्च कोटि के कवि होते हुए यह अपनी रचना में 
... अवश्य देते थे जिससे यह कभी कभी व्यंग्यात्मक लेख लिख देते थे । दुर्भाग्य 


.. से ऐसे ही लेख से तत्कालीन हाकिस इनपर क्रुद्ध होगए और यह काप 











हक 








( ३३९ 


सच्चा आदर करते हैं और वे सभी इसपर प्रसन्न हेंगे यदि यह कापदृष्टि हटा. क्‍ 


ली जाय ओर सकार उनपर पुनः विश्वास कर ले । 
बनारस, १५ जुलाई १८८० ई०... ह० इ० जे० लाजरस एम० डो० 
मिस्टर एडविन ग्रीब्स 


यह गद्य तथा पद्म दोनों ही के भारी लेखक थे और इनका एक भारी. 


मंडल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। हिंदी साहित्य के विकास पर इनका 
कितना प्रभाव पड़ा था ओर दोनों गद्य पथ के लेखक होने से उसके इतिहास 
में इनका ठीक कहाँ स्थान होगा, इसका ठीक ठीक निश्चय करना कठिन है। 


. इनके कुछ प्रशंसकों ने इनकी इतनी अधिक प्रशंसा की है कि कुछ लोगों के. 
मस्तिष्क में ऐसा संशय उत्पन्न होगया जिससे उनकी भारी योग्यताओं, 
कमेशीलता तथा उत्साह का और उनके हृदयस्थ कार्य की औदार्यपूर्ण सहायता _ 


का वे उचित रूप से आदर न कर सके जिसके वे पात्र थे। उनकी अप 
.. योग्यता तथा हिंदी साहित्य की उन्नति के लिए जो कुछ इन्होंने किया है, ये 
. इतने सत्य हैं कि उनपर काई भी कुछ नहीं कह सकता पर, कुछ लोगों का 


... यह कथन कि वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता थे, उसी प्रकार साबित 


नहीं किया जा सकता । 
इनके मंथों की संख्या--. . ... । इतनी रचना अवश्य ही उस मनुष्य 


के लिए अभूतपूर्व है जिसने उसके लिये बहुत कम समय पाया था और यह 


.. उसके परिश्रम का द्योतक है। यह भी है कि उन्हें बहुत से सहायक भी प्राप्त थे। 
. इनके लेखों के प्रतिलिपिकर्ताओं को कभी कभी कड़े निरीक्षण तथा लिखाने 
... से स्वातंच्य भी मिल जाता था। दूसरों में अपना उत्साह प्रतिष्ठित करने की 
. इनकी शक्ति अदभुत थी । यह बड़े ही सजीव पुरुष थे ओर अनेक मनुष्यों 
तथा झनेक कार्यों में उनका सन लगा रहता था। विद्धत्तापूर्ण कम पर 


भान्वित विशेष होने से उनकी प्रतिभा सहज ही में वह काये संपादन कर 















जो बहुतेरे बहुत अधिक मनन तथा सतत परिश्रम करने पर भी न 


( ३४० ) 
प्रि० ए्फू० न्‍ हे० की एमग्म० ए० 

पाश्चात्य संसग ने हिंदी कविता के विकास को प्रोत्साहित किया है ओर 
उसे रोका नहीं है, इसके सबूत में काशी के बा० हरिश्चंद्र पेश किए जा सकते 
हैं, जो अधिकतर भारतेंदु के नाम से पुकारे जाते हैं। इन्होंने बनारस के 
कीन्स कालेज में शिक्षा प्राप्त की थी और कई शैलियों में सफलता पूर्वक बहुत 
सी कविता लिखी है। इन्होंने सोलह बष की अवस्था से लिखना आरंभ 
किया था ओर कुल मिला कर एक सो पचहतत्तर पुस्तकें तैयार की थीं। इनमें 
अठारह नाटक भा सम्मिलित हैं और हरिश्चंद्र ही वास्तव में भारत के 
बतमान नाटक के संस्थापक थे। इन नाटकों में इनकी कुछ स्वोत्तम रचनाएँ 
भी हैं ओर इनसे इनकी भारत को उन्नति तथा उसके दिसाग्री स्वातंत्र्य के 

उत्कष की उत्कट इच्छा प्रकट हा रही है । 


हरिश्चंद्र ने भिन्न भिन्न कई विषयों पर लिखा है, जिनमें इतिहास, राज- 
भक्ति, धार्मिकता तथा प्रेम प्रधान हैं । परिहासमय कविताएँ सी इन्होंने लिखी 
हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में काश्मीर कुसुम ओर चरितावली है। दूसरे में 
भारतीय तथा यूरोपीय महान्‌ व्यक्तियों की जीवनियाँ दी हुई है । नाठकों के 
बाद इनकी अंगांरिक कविताएँ बहुत उत्तम समझी जाती हैं। इनकी कविता 
में प्रेम तथा परिहास मुख्य हैं और जो सबलता से परिप्लुत हैं । हिंदी साहित्य 
के बड़े बड़े लेखकों में इनकी गणना होनी चाहिए। इनकी काव्यभाषा ब्ज- 
भाषा थी। हरिश्चंद्र ने हिंदी कविता के प्रति लोगों में प्रेम उत्पन्न करने 


हरिश्चंद्रचंद्रिका प्रकाशित किया जिसमें बहुत से प्राचीन ग्रंथ भी निकले थे। 
इंडियन मेगज़ीन 


( जनवरी सन्‌ १८८८ ई० ) 


2 हरिश्चंद्र से बढ़ कर अंग्रेज़ी राज्य का कोई दूसरा सच्चा शभाचितक 
५707०: 5 नहीं था ओर में इस बात के उनके उन चिट्टियों से अच्छी 












हा 


में बहुत प्रयास किया था। इस काय के लिए इन्होंने एक मासिक पत्रिका हु 








( ३२४१ » 


जिन्हें उन्होंने बहुत वषो' तक बराबर मुझे लिखी थी | इस लेख में भारतेन्दु 
जी के अंथों की समालोचना भी निऋली है, जो विद्वान लेखक के योग्य हैं। 


सी० ३० बकलेंड सी० आईं० ३० 


“काशी के गोपालचंद्र साह के पुत्र थे” । यह वतमानकाल के. 
सब से अधिक विख्यात कवि हुए और अंतिम शताब्दि के सभो अन्य भार- 
तीय सज्नों से हिंदी साहित्य के प्रचार के लिए इन्होंने अधिक प्रयास किया 
था ।'“''कई वर्षो' तक इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक एक अति उत्तम 
पत्रिका प्रकाशित की थी। सन्‌ १८८० इ० में इन्हें देश के सभी पत्र संपादकों 
ने एकमत द्वाकर भारतेन्दु की पदवों दो थी ओर सत्यतः उत्तरी भारत में अब. 
तक यह सर्वश्रेष्ठ समालोचक हो गए हें ॥ क्‍ 


सर जॉन ए० ग्रिश्रसन के० सी० एस० आई०, डी० लिठ० आदि. 


“'बतमान काल के भारतीय कवियों में यह सब से अधिक प्रसिद्ध हैं । 
 देशीय साहित्य के अचार में इन्होंने जो प्रयास किया है उससे बढ़ कर किसी 
भी जीवित भारतीय ने नहीं किया है। इन्होंने कई शेत्ियों में बहुत सी 
रचनाएँ को हैं और सभो में यह बढ़ गए हैं 


देशीय भाषाओं के पत्रों की सरकारी रिपोर्ट . 


'कविवचनसुधा, हिंदी भाषा का सिद्ध ओर सर्वजनप्रिय पत्र है। 
उसकी भाषा शुद्ध और आदश होती है। उसके विषय उत्तम और मनोरंजक 











गासिन द तासी 
कविवचनसुधा, अपने नाम के अनुसार बराबर हिंदी के प्राचीन 
प्रथों के प्रकाशित करता रहता है। यह हिंदी तथा उद के अन्य पत्रिकाओं 


कै. 








हुआ । 





( शे४२ ) 
से भिन्न अपनी विशेषता रखता है ओर इसलिए विख्यात है। इसके संपादक 
बा० हरिशस्चंद्र हैं 


कक 


श्रीयुत कालीकुमार मुखोपाध्याय एम० ए० (हिंदी, अंग्रेज़ी ओर उद्) 


 हरिश्चंद्र का हाल भी प्रतिभाशाली पुरुषव्याप्रों के नियमानुसार 
हुआ | माता पिता के मर जाने से ऐसे विलक्षण लड़के के हक़ में अच्छ 








साहित्य के जितने अंग हैं लगभग सभी अंगों पर भारतेन्दु की छाया 
पड़ी, परंतु मुख्य तीन विषयों पर तो इनकी छाप या माहर ही लग गई है 
प्रथम--हिन्दी गद्ययगैली निर्वाचन ओर उसका संस्करण: द्वितीय--हिंदी 
नाटक का आविष्करण और सामयिक प्रोत्साहन; तृतीय--हिन्दी भाषा की 
कवित्व शक्ति का प्रद्शन ओर अपने सिद्धहस्त का निदशन । 





भारतेन्दु की कविता में मानसिक उड़ान के साथ साथ चित्रचित्रण 
भी होता चलता है, बल्कि चित्रकारी में ही आप सिद्धहस्त हैं। रंगबिरंग के 


_चित्रपट आप बात की बात में सामने खींच सकते हैं | इनके शब्द मानों भिन्न 


भिन्न रंगों में शराबोर हैं | जहाँ जैसी छुबि उतारनी है, ठीक उसी के अन॒या 


उचित शब्दों के चुन चुन कर बिठा देते हैं ओर तुरंत मालूम पड़ता है कि 
घटना मूर्तिमती है । क्‍ 


काशी में गंगाजी का जो वर्णन भारतेन्दु ने किया है, वह लाजवाब 
है ।'''भारतेन्दु से बढ़कर भाव-विशद्‌ वन होना कठिन है। वर्णन स्वा- 
भाविकता से भरा है, सत्य ओर प्राकृतिक है। इस स्वाभाविक सिला।आ/० 
वण्णन में भारतेन्दु अँगरेजी कवि स्कॉट की शैली का अनुकरण करते हैं । 











परिशिष्ट इ 
भारतेन्दु जी की रचनाओं की सूची 


हरिश्चंद्र कला, खड़गविलास ग्रेस द्वारा प्रकाशित 


प्रथम खंड (नाटक) १४---विषस्यविषमौषधम्‌ (मौलिक) 
१--नाटक (शन्य) १५--दुलंभ बंधु (अनु०, अपूर) 
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८४--+मभारत जननी (अनु०) 3-काश्मीर कुसुम. 
२--महाराष्ट्र देश का इतिहास 
३--बूं दी का राजवंश 
४--रामायणय का समय 
--अग्रवाह्यों की उत्पत्ति 
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है / द 
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२८--हिन्दी भाषा द हू 
२६ - संगीतसार द । 











इनके सिवा इनके लेख, निबंध, यात्रा विवरण आदि सैकड़ों 
में बंद पड़े हैं, जिनके छोटे छोटे संग्रह भ्रत्यंत मनोरंजक होंगे । 
देना अ्रनावश्यक होगा । 








के 
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